॥ श्रीदरिकेशोजयति ॥ ग्रन्धाडु ३७ [६ 


श्रीमद्गोस्वामी श्रीवालकृष्णशाऊजी महाराजनां श्रीवहुजी 
महाराज श्रीगोस्वामिनी श्रीसान्दयवत्ती वहुजी 
महाराजश्रीनी खांस आज्ञायी 


जीबलुभाव्य ४४४ श्रीकृष्णाब्द्‌ ५५१७६ 
₹2०5%॥०॥ आ2/5820७ 27५ 2089 492/562,/209/ 9०६४०, 2०८ ४०४१%/७२ ४४६, ७३ 
$ आ प्राचिन दस्तीखीत ग्रन्‍्थने घीजा ग्रस्थो साथे मेझणी, शुद्ध 
* करो, संशाधन करी, (श्रीद्षाकाधीदाना प्राकट्यने! संक्षिप्त 
इसिहास ) भोद्धारकाधो शनाटी केत हारझू सुधीनाजे। परिचय-- 
खंक्षीत ज्ीयवनयरिज्र तथा खात फेाटा साथे | 
९ 


कपावी प्रसिद्ध करनार, 
रांटभारं छगनखारू देसाई 


व्यवस्थापक्क:- श्रीभक्तिप्रम्थनमाला ” कार्योडल 
रीची रेड, फतासानी पेलपाखे, नं. ११५०, -अम्रदाधाद,. ४८ 
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| गिरिधरकषाक्ष० भद्धाराग्नां १२० क्यनाथतना अन्यने भाषि: 
| पे०/ने। घणा सभयथी व्यणे छे, गम ये।राशी बेण्शुपनी बता, 
5... रपर वेष्णुवनी बातता, शिक्षापत्र बणेरे अन्ये। इभश: नियभा- 
॥, १ ५ कक चुसार झमिशां सणवह वात्तामां पयाय छे तेम, जा वयनाभते। 
#/0%  + भारे पेष्णुवाना सारे। जात छे ने ते वांययवा ४न्छे 'छे, पशु जा 
जा... अन्य मुद्रित थयेक्षे नि डेवाथी इश्े४ पेष्शुये। तेना क्षा 
'लैष् शप्ता नथी. उटलाह लावपिड पेष्णुये। प्भने मा क्‍यनामतेतु पान अरपानी 
शज्ञाया डिाय छे ते ते। आप्यीन डेस्‍तदीजित प्रत ऊाछ वेष्णुष पासेथी मभद्धा 
पराञष्रहाजे भाणी पधरावी क्षावे छे, ने ते बात असाणे बांथे छे जथवा तो 
5तारी दे छे, सामान्य रीते जभुद्वित अन्धे भाटे जयापी अथा  बाक्षे छे 'पणु तेवी 
- डेथ्तथीजित प्रते भा भथनी ते भातर याडी० ने पे इध्छ श्रीक्षारषघीशनी 
२ टिया सेपओआलांड जिशष्? छे- तेथी सामान्य येष्णुने। तेने क्षात लेछ शम मे 
खशप्र4 छानाथी ना अन्ध छपावपानी श5ज्ासा थर्ण छे. 
सा, पलूपट नी सालमां भारां भावृथशणुनी नाशाथी अशर्ण नया धुस्तअनी 
खर्च नल ने हतारी छपी, पणु ते पुरुष चारीशे ब्य्याथी जीः शेड 
जाजीपत मे इरीथी ढतारी, ते पणते मजा वयनामुते, घणा रसिड ने पेष्णुपेतभां 
बांयवा प्सपों क्षाणवाथी गा पुध्त भुद्गित थाय थे ब्वेषानी भारी उ6४2 हैय्छा 
जेपी; पशु ते स्रभये जापा अन्य अुद्रणुर्त आर्य भाराथी 6पादी शह्ाय से 
नभशप्रय खतुं, आ्यारे ने खेतन्भाणीय युस्तत। सुद्रणु अरवातु आम सार ण्यु, ने 
छतरेए्तर नविद अन्ये छपावते। जये। त्यारे अछ ४ग्छारे था भन्यना भुद्गणुर्य 
आयी पणु जारभाय खने जयाएए गा अन्यने अद्वित स्थीतीर्णा पेष्णुपेनी समक्ष 
मुध्वान' चभाण्य आस थर्यु छे, तेथी भने ख्त्यन्त सेषी थाय छे, भारा तरपथी, 
२ १९७९८नी साक्षथी जा 3र्यी थाय छे, तेभां शेड पछी शेड शेभ ४६ अच्ये। अण९ 
थया छे, जने नया 3७ भे। अन्य जडु।ए पे छे खमने रूण्छु पणु सणवदचिण्छाये 
: नवीन अन्ये जढार पाडवा उमह् राज छा प्स्ने परमधभाएत अल पृणु 5रशे, 
का का अच्यना अुद्रणु भारे अथम श्रीअंडरे।क्षीस्थ श्रीजाक्षठ्र "णुक।३९० भरछ।रा०/ 
श्रीनां श्रीवड्ढे१० भदारा०/श्रीनी जाशा आस उर्वानी म्मावश्यप्ठता छंती, तेथी 
5 च्यथाना निःस्वार्थ' आपवाइ5 शेढ जास्ाभार्णश विदा, तथा. औीक्षरषप्थीशए2ना 
-जभधिआरीष्ठने भें भारी धमछा अध्शित 3री पेथी तेजेश्री सने श्रीवछु९2ट 
+ भद्धाशण्श्री पासे तेढी जया; शाषतश्रीने था अन्यनी झड्री5त निवेषन 5री, ब्थापे 
> था जजर व्यणी रति प्रसन्‍नताथी तत्क्षणृ० ते सारे मथुभति सथापी, अस्त 
. भारटे मापश्रीना माहर समेटे, जधे। रते हे प्म प्रेम पुस्तड छपातुं व्वक पेम 





हूं. ९ 

तेम पेनां भानां ब्याप भणावता ने बायता ने बांयी अन्न यर्ता, जा सभांपश्रीनी 
चुर्त5 भाटेनी हत्सुघ्ता। जने सक्तार भाव सूथपे छे, वणी श्रील०भ्रुष७ुवा8१ 
भरछ।रा०्श्ने पणए मेटले। जि भेभ छे | खापश्री &मेशां निभ्रभभूप॑ड सा 
बयनाभृत पाये 9, जेटकग्ट नही पछु तेभांना घछ्ये। भरे। क्षाथ भापश्रीन 
४8५ छ ! 8४१ भदराराब त्रीनी माजाथी 5क्‍त्त७त थर्श मा हारया में शुई 3यु, त्यार- 
भाई पेष 0०७ ६ स्मापलश्री जुब्श्यतभां ब्॑जुस्र भुड्ाामे जिरा०/त।, ते क्णते भु्दित 
भयेश जमभ5 पष सापश्रीने भाप्यां, को सद्ध्प बॉयता गया, ते पछी भाप 
प्रष्छु ११ णापश्री पेट भुधमे जिराप्त्ता छंता पे वणते जापे सतत ढ68४8 
६शवी शुरतनी भाजणी 8री जायजा उरी 5 “ पुस्तक कब तयार द्वोयगो १ १! 
भें विनाती हरी 3 २० ) “ एक माहिना भरकी देर दे. ” ते बणते पछ णीव्न' 
सं ययेक्षा ४४ गाध्यां, व्रने १६] तेयार थ्ता सभी जा पृष्ठ जराणर भक्रायपी 
राणवा जवासने साशी हरी, भा गधुं ले सूथपे छे है, सापश्रीने ३२०५ 
प्रडट उरवानी 6.86 एन्छा छे, न्‍मा बणते जीव्त अटल: अच्ये। छपाववा भें 
सापश्रने विनती ४री ने पोते खरदुष पेने। स्वीडार 3ये। छे, तेथी माशा छे 
सभयवान्तरे थे खाशाना पृक्षने %ण [सयन थरे, 

जा भन्यर्मा श्रीक्षर्ापीशना आजटयनी 5 वार्ता मापी छे, तथा श्री 
कस्ज्तपीशना टीडेते।जु १९०७ शापपषानी ०१३२ छती पछ पेनी पुरी भादीती नहिं 
भणपादा जशावे जापी शद्या नथी, ब्वेडे ते भाटे साहित्य खेडत्र 5 छतुं 'पण 
भपूर्ण' छवाथी खापी शज्या नथी ते। जी सावुत्ति कणते ते 8७प पुरी थशे 
श्रम घार्रशे छीणे, 

श्रीणार्वाभी श्रीणाक्षए्रण्णुवाव ९0 भद्धाराप्ट श्रीणि २. १६४२ नी साक्षभां श्री 
&रप्रथीशना ७पनशि।ण उरेक्े। तेना पर्णुनजु भाण न्जा अन्यभां माणण स्वाध्यु 
छे ते जवशुवानी घएी ०४३२ छे. 

नम घुरुत॥्भा जन्यत्र श्रीद्वारशघीशल्टना तथा अन्यधन्ताना पणेरे सात 
थिन्ना जाष्यां छे *"थी चुरुतुनी 5पयेणीताभां जोर बधारे! थये छे, जा स्थणे 
 श्रीक्षाप्रचीशना टीउेतेनां शित्र०0 भण्यां छात ते। पचारे उपयेणी रूतुं, अभ 
४च्छारी। रे पएछु हमेह बर खापशे शय साशा छे. द 
द ज। भन्ये अपट अश्वाभां भारा तरइनी लेशमात्र डति नथी, तेम अर्श 
नविवषछु' पणु नथी परढु भा श्रीभान श्रीपह ९ मदाराप्स्श्रीनी ५पाथीए्र न्था 
अन्य मुद्रित थये। 8. पेधी वृष्छुष वाथडव हे शापश्रीनी खतुब् 5पा भानवी 
पधणे सम पिनंती छे, । 
... भरन्‍्ुप्य भात भुझ्ने पान छे तेथी जा अन्यमां रछेक्षी मशुद्धि + हशुप 
तरए धक्ष नह, जापया विनती छे, पु भा अन्य पटवे उपथाणी निवद्शे 
तेबद्को भारा अ्रभनी सा्थंडअुत भा छ खने वेष्णुवेने पिनाती ढई छ हे जया 
_>भन्यना बाॉयन सभये हासने सभारी शुध 3रहे। सेवी जाशा छे. 


| -दलीत्सव, क्षी> न्थापने। अपार्मक्षी 
 शब्युन ३०५ २. छसावुध्स पेष्शुष...| 
सेन पेट, | लष्छुभा० ठयनक्षाक्ष देसाएना 


रीयीरे।३,, भभदवा१६. । द ”. ##बेअ ३५७. 
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है) 


जा युस्त४र्ड सरिाधन जमे नीये लणेज्ी इस्तब्ीजीत अपे हपश्थी अर छे. 
है शणनणर-अभदवाइभा सरसधुरना रहीश ५, 9. वादीलाव ल्े।जीक्षाक' 


पसेथी ओेड अति आस थयेवी, २ ओेडिवाना रद्धिश दे. साभाभा७ यतुरहस 
पासेथी भणेधी, 3 पाटछुना पणु छल भुणाधंना रहीश भीखी शीवराभ न्भ्भीय ६ 


पासेथी शेड अत भणेदी, ४ जाणइना शणपरीय उत्सपल्ा। राभप्रप्णु पडया, पासेथी, 


जा गा उच्च! जगने अन्य शुद्धिना पाह भेजवपामां धरा पयेणी 


नीवड़य छे, साधारण रीते जा गधी अतीओना पा सभान छे, पा& तरीई- 


अर विश्क्षणुता नथी पणु हेमा 3र्शड वाडये। १2६ रडे 9, ते। पषणु जा अति- 
मेथी अभने सशेधनना आर्यमां बथु साहाब्य भणी छे पेथी 3पथु ४0 १०" पाना 
जात जालार भानीणे छीथ, 

भा अन्यनी शुद्धि भारे दथा मुह शान भरे, तथा जेतिर[सि३ भारीवी: 
मैणववाओं भारा मित्र थे, रक्षक जेश्वधनह्स शा, ओम, खे, ( भाहेसर 
अुप्ट्यंत्‌ भसिशा पाहशाणा) स्वभद्दावाह, जेभणु पएणु ब्ततभडेनतना धण ला. 
जापी भने भहह अरी कथी जा आयी थे" बुक पूण' थ्ु 8. तेथी तेमना पु. 
गमालार भारतु छ'. क्‍ 

श०्यू साहाय्य, 


जा अन्यना मु भारटे रूमने भास उतेल्‍न जापनार वग्यक्तिणे। ते 
घधुआ निबासी, सहणत ररश्छवनहास धुरपेप्तमहासना ट्रस्टशडना. ट्रस्टी औ॥ छे, 
सहयव छरशप्नहासलाएं बणु। घमानिष्ठ वेष्युव छुता, पेमे। जा वयनाभुतना 
हा श्रीणिरिधरक्षाब९छ भदारा/प्रीनान/ सेव: छता. तेणा भातान! ३3११ 
दरभ्यान पेताना द्रण्यने परभा्थि'5 आयी भऐ: वापरता, तेमणु * श्री युशपेत्तम 
सदखनाभ स्ते4७ नी साक्षित्त टीजर, तथा “वनत्य गयभना २४ पाई भुणभात्र 
ओे जे अन्य भुद्रण 3 उपुं * वेष्छवेने वपयेणी थयु सावाथी तेषी७ रीते 
जीषव्च पणु अन्चे। झुद्गित थाय तेवी तेमनी ४न्छ। रूपी, तेवाभां पेते इरिशिशणु 
बया, गाथी तेमणु पाताना गनन्‍त सभये पाताना धर्यथु आओ 22४७ ४री ज 
खअहायनां शुस्षड्ना अुद्रणु भारे जभुड रभ ०छी आदी, राक्षमां ते हइना 
ट्रेप्टीजि। रा, सा. ७सथाल सेसाएलाछ इेक8, जी, से, जेब, जेल, जी, तथा 
श, २. १९ भातीक्षा। जाविहक्षाव ने भे #णाण। छे, तेमणू जया अन्धनी प०० 


ह 5 «5 & 





चडले। बिना भूधये वेष्णुवेमां तथा भाश्शिभां बडेयवा भांड गरीरी क्षेधरी छे, .... 





































भीतणाविन्ध जमते जनन्‍्प पुराएं।ना अभ (ज, ध्टानते, सिद्धान्तेी! साथे 23 हरी लयित 


हर बैरेप।भ| भाव्युं ७. खोज ता जास सथत्द्ाहशना वृष 


- तय निलञनियमपृर्व४ राने सगवद्वावामां कंयवा भारे 5पयोाजी 8. ये, हे 


४३ 


जा भार्गमां पकाने इस्तश्षीजित अन्ये। &व्य साडय्यना न्थावे अअ्जञद्नित 
इशामा पडया छे, ते अच्याने अडाशभां क्षाबवानी बणु। ०३२ छे, अन्य अश्रश- 
बराप्/ पेष्णुवे! नाम सेवा परी शह्रे छे, मभने जाशा छे 3 सहमत ७&२९०१७- 
इ/तलाहएना द्रव्यना विनियाज रा, सा, दरीक्षाकलाएं तथा श, रा, भातीक्षावमार्ध 
रा जाना प्सये। सारे। थरोें मेभ ४उ्छीणे छीओ, 

उरश््क्नहास लाए ० पघमाना नमजुवायी छता, ते घर्मीोना भा्णीय साडि- 
जगा अन्य अुद्रणुना शुभ हाय प्रवी जीए उथी विशेष औीजा शेभना नाम 
शिर स्भरणीय राणर 

जाश छे हे कष्शवे। जा अन्यभ्रति तेभना पृष्यलाव तथा श (६२ 
सखार इशापशे, 


दश्त्सव .. गी० न्यपने। उपऊती, धरावुध्यस, 
. १६७८, नछुत् लब्युभा: छजनलाल देसा:ना 





्भट ५१६, यु ५०९, 











(4तननकाल्‍क 
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श्रीमद्रोस्वामी महानुभावी श्रीहरिरायजी विरसचित 


॥ बड़े शिक्षापत्र ॥ 


झुण लाई साथे, शुद्ध मने सरण जअु#राती सापामां दी5॥, 
जा भनन्‍य शुश *भाड साथे दाण्द्ार्थ तथा विस्तृत विवेशन पूर्वा॥ शुद्ध 9 सर 
यब्राती आाषामां तेमऋ श्रीम६ मागवत, गीक, शत, स्भति, पेहश अ-्चा। , जिशमी 





भाग चु अतिपाध्न इरी मता्यु, 
जाना अशरनी दी॥ शिक्षापतर उपर 'ऋ#राती सापाभां ख्त्वार सपीभा 
थछ नथी ७ त्तभ पएत+ छ, 
जे अन्य रथी भदावुभावी सोधरिशाषझओों ण्णवेने हत्तम भआ२)| मैप, भडितनु 
सपरेप, सेपाती भावना, श्रीपूणु पुस्पेप्रभभ्रभुना शव रेपव सान->आवता, सेषा अभ अरपी 
सेवन! अ0२, विने४॥, थे, मात्र, अननन्‍वताती आपना ( न्मन्याश्रयथी भयवान! 8पाय ) 
रण भन्‍तती जापना, निवेध्न भन्‍त ( सह्मसम्भन्धनी भाषना, श्रीद॥[२०७नती ४०८-ननि- 
अन्यइिती, निलध्बीक्षनी आवना, शसश्षीआानी लाबना, पगेरे वंण्णुगाते अश्तिमाग॑-५छि- 
आज भा है? 2र्ध व्वशुपानी-सभररवानी ३२ छे ते बगेरे समव्यपी नप।. पुस्तम्भा॑ तेज 
ध्टन्ते-सि दन्तेथी [निश्षणु ४ छे, 


१० अन्यव्तों औहरिशाय९ट भहाअश्ुर् तथा तेमवा लाए औआपे-धर२० ($ 


.. ्रभता भाठे भा अन्य स्थाये। ) तेमना सुन्‍६२ 8पमेत्तम शैंटश पशु व्थापपार्मा न्थाव्य - 


. भे।टी साउजनां ४०० ठपरांत भृषठ, भग्सश्थुत जने शुद्ू स्वदेशी जारीज' युंहा. 
कमा वायव३ ये।श्य छे. 
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भूत बालकमंतुजेक्षणं । चतुर्भुजं शंखगदायुदापुधप्र । 
श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकोस्तुभ । पीतांबरं सान्दपयोद तौभगम ॥ 
महाहवेदूयकिरीटर्कुंडठात्विषा । परेष्वकसहल्लकुन्तलम । 

. उद्ासकाथयडुद कंकणादिभीविरोचमान बसुदेव ऐक्षत ॥ 


( आर), ९. २६. ९०, ०१. 3, “के, ८-१०. ) 
श्रीक्षरदानाथशअ्ना आजटय सज घी सबिस्तर झकी5इत अ४2 अ&सवानी सभारी 








. थीम एहन्छा छवदी 'चण तेवुं साधन दपसण्थ थतु नाड छेजाथी मान सतप्षेपमांघ? 


रड|5त न स्‍थणे जापी छे, द द 

.. थी #र्कानाथशछु स्वर्प पथुं० आयीन छे, ते सत्वशुणना श्री॥कर०७ 
9. अथम अ्रद्धा०टरे, जा स्व३पनी सेवा इरी जेभ इड्ेवाय छे, ते पछी 8तशत्तर 
गने बेडाए सेपा थतां ८४ पेष्शुवनी वर्ता, तथा , नबिग्श्वात्तों, श्रीवद्ष्षयरित्र, 
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बगेरे अन्‍्ये। 8परथी भाउुम पड़े छे | जा सचरप खाजु पवत हपर जैक 
भाणी खाधुओ पसे विराकतुं, त्यांथी अनेष्ट्ना रेधानामे ६स्थने जापे मारा 
अरषाथी ते पधरावी गया, स', १५२०, जा बणनमभां ऊने।१८ना शेह हमेष्रहास 
सक्षरवात। सरदार यातायी जयेता त्यां श्रीथणालतमभां स्नान इश्ता तेभने जड़ 
पाअपत उचस्तगत थर्ड, जने गारा थप्र हे जा पत्र व पथे तेल शरछे ०४०२, जाथी 
इामिहरहसे घएु। भरात्माओने जा पत्र नायाप्यु जे तेश्रीमढाअसु०० पश्े 
जया, तय भा पत वांस्यु, जायी तेज शरणे जान्या ने सेपड थया, जायाय॑ श्रीनी 
गासाथी रे।३॥ इरण2न त्यांथी गा श्रीक्षरदापाञते से पपपलना सरसाभा पधरावी 
तान्याएँ ब८णुय छे, परम सजपरीय ६।मभेहह २६।स २७ प्रेभपूर्ष5 सेवा उअरता, पे श्ीक्षामां: 
आत थया पछी तेमनां जी सं, पष&नना जरसामा श्रीक्षरडापीशने श्रीजुर्सा- 
5९2ने त्यां जरेक्षमां पधराग्या, सा, १६२० ना जगरसाभां भछातभा तुक्ष्सी- 
ह482 (राभावशुना 5त्ी) श्रीणेषुल्ष जया, ते श्रीरामय दर ना जनन्‍याश्रयी छेबाथी 
अ पचुपणाए पारशु 3री श्रृराभय ६ 9० स्प३् पे हश न जापे ते[०० हु अभन 3३, साथी 
था श्रीद्धारआनाथणठणे तेमने यथे्छ इशन जाष्या, सं, पृ ना मरसाभां 
सौत स्पर्पनी पछेयएमभां जा स्वरप श्रीमावप्चण्णुख्ठने आस थथु त्यार पछीथी 
भापश्रीन श्रीव हपनभासेन! 2 व्ववचभाथी श्रीस्नाभीदी९ठ आस था गेम उछेवाय छे 
०ध श्रैद्षारापीशनी पसे भीतर जिराप्? छे, ते पी श्रीय॑गाणेटीए2स वयनाभत 
एण्सा बछान्य! अभाणे. समभमहावाह पघराव्या, जडाबी सा, पछच८ट, पछी ४३२ 
बष्ठ अक्षानीसाहडी थर्श, जजासिरीया चचायी, जा बणते ढह्यधुरनरेश भद्धाराज। 
श्रौराग्टसी७०) ढत पे पूछ काफ्रामाषथी अलुने पचरावषा सामभा न्मान्या श्ने 
श्रीक्षरशनाथश्टने पथराव्या, मंदिर तैयार 3र्यू, ७०५ पणु जासेटीयाभां भाहिरनी 
गीशानी ऋणुच छे, रासेटीयाभां १०-१५ व जिराज्य्या छशे, (३ त्या कणने 
डैपद्रण थवाथी २, प७प५३< ना आअरशसाभा श्रीभारवाभी शरोजिरिधर क्षाक्षडटने 
जार यवाथी हेववमा दीया पराड ७५२ श्री पराव्या, तथा ही, 3 मिराक्तया, 
येथे शीपसे ब!ुनी आंइरेक्षीमां पणायों, आरेधी पाते रायसाजर नाश भेद 
प्रणाव जधाव्यावु हरमस स'. १७१७ भा अर थर्चु जने १७३२भां पूर्ण थथु ते 
चना रशकालैण 8परथी #णुय छे, क्‍ द 

.. श्रीणेज्षामी 4जरिघरक्षाबण्टओ सा, १७६० ना मरसाभां छावत भादीर. 
जधाव्यु शेम ०णाय छे तेमां श्रीक्षारक्पीशपे पथरान्या ०० छत सुधी पए जाए 
भहिस्मां जी असन्‍्नताथी जिशप 8. या लागने गिरिषरणद ४७ छ. 
... 2३ स्स्थान 8परथी बजाय छे ऊँ, सं, १८५८ भां छा४३२ श्रीनाथद्षश 
. जाने ते क्यते झेटारीया सरहारनी भदध्थी ते बणवना टीडेत श्रीहभाइर4३०७ 


.... भद्यरारे श्रीनाथण ने उतर पथराव्या, ने त्यांथी घस्मा6 पपरान्या, ते बणते 





.. डेबार डंडरे।क्षीभां पशु जान्ये। छुते। त्यारे ६ ते कणते जीना अण्य हर्यवारु 8 
_.... जैशुडेय ४०० ज्थाणज श्रम कह डाकपरने सभव्गपी पाछे आदढवये। ढते।, जा 
_... विषय पैभरनायुतभा सऊेन ०/एपेले। छ, 





' है; . +. पु 
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सम ४; (7 ७७०४०४७४:0-2% 2060 00०० हद! 
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५ -+ अ्कती४जेगआ बट मर 022/04, 





७... ४ ४ 
से , १६€४२-१६५२ श्रीक्षारप्रकथश्टने श्रीमात५०छुथास९७0 ले भे ७धपनर 
शे।ज भारेयाव्या, स', १९६६७भां श्रीह्नटसव श्रीमथु राधीरा श्रीडंफरे।वीभमा पाया 
त्थारे पछु भेरी भनार्थ थये छते, सा, १६८छप नी साक्षयां पु श्रीमास्पा- 
भीनीश्री खे।न्धर्यवंती बहु७ भदारणरं यी, श्रीन०्/क्रुषणुक्षा॥्०० भदाराश्रीना 
बरापवित असणे पछु ॥५0रमधीशने विवतविद्यास जाजभां पधरावी ब्थने5 
भनारथे। तथा ७'्पनशषेषण 3ये। रते।, 


श्रीक्षरधाधीश भमरू। गधाहीड ने आयीन स्वश्प छे थे यार शुभना श्री 
530९९ 8, तथी था स्पर्पणा आशगटय पर्चुन श्टव जुद्धिधी ७ ५७ शड्ले ! 
जा -्वरेपचु सविस्तर पुन श्रीष७० मद्धारा०/श्रीनी छपाववा भांटे श्टज्ासा 


छि, वष्छुवाना साज्यमां छशे ते। मे रसबु पान थरे, जापणे श्रीवु ९७५७।२०४- 
श्रीने जुब्भ्मभावे विनवीशु' हे ज्वापश्री मा श्रीक्षरशधीशना आशट्यनी वार्ता 


वेणसर अद्वित 3री वेष्णुपेन बम जापशे सेभ न्माशा छे, 


३०% सेअआध्शी, ५ वी० जापते इपार्अक्षी, धक्ताबधस 
सं, १६७८ बेण्जव शद्तु भाई छभगनला4। देखाएना 
श्पभद्वपाई, १/यश्री३५. द 





 झ हे ९ त्ज_ 
नगट्वाता, चऱवाता, तथा जे5$ चरित्र. 
५ मे! अन्य श्री मायाव० भदाअशुरवी निमस्वा्क, घहइवाताना पर अस्'थनरी 

बातो पथ थी जायाव कण पते कथु तणत गाध्यपरमा उरी, हिगनित्य उरी, भडित 
भाग -पुट्टिमार्ग नी स्थापना डरी हेपीएवेने सरणे ले७ के ० मवे।डिड यमतारे। ०/शुण्या 
ने पेताती ८४ जेहओ स्थापित बरी ते जेडझज' सविस्तर व्श्रन तथा तेषपी०्ट रीते 
शीमअभुयरणु श्रीशुसाां००, ब्येटवाव०७ श्रीजिरिघर०७, यतुर्य।ष१० श्री लक न लत 
अत गवाण ) पथ्मन्षावण श्रीरधुनाथण् तथा भदानुभावी श्री६रिशाय० 2 कल जल 
न्या(६ न्यनेड अन्धाना अर्ता ) जाहि गाणफ्रण पछु एथ्वि पयरन हरी, हैपी ७वेने शरण 
न स्ववभ ना तरद। सभाभत्री, घर्मत पेषणु हरी, भाजने। अह्यकष उरी, पेतानी मे 
स्थापित उरी तेवुं यरिव-सपिस्तर पर्णुन, तथा श्रीनाथण्ठवी यरणुयेश तथा णेह्ादु यरित 
बजरे आयिन गते न्यप्रश्न" इस्ततीणीत अन्येध्मांथी शोाघन उरी खेह्न उरी ना अन्य 

( ज्ञे 5 अ # ५ 

( अक्षर आ लाइन जेत्राज़ मोटा अक्षरथी ) 
छपाव्ये। छे, भारी सार्धजनां 3५० परते। अन्य छे, छतां न्‍ये।, 3-८-० साउसण ३पीन्‍णा, 
शी छे भारे तरतण्/ मंजावी वंये, रा द 


बाप (५ (६ 4 ७७७७७  ऋ लशललछल४2229299 जे 
वष्णवाना (नर्तनियमना पाई तथा थे।ण. 

- जा पुस्तकभा श्रीप.आाज्यान, भुत१ ७३५, श्रीयमुनाष्छ, ४० १६, पीण, पे३श अन्य 
सधा; तीसवीचम पाई तथा पाण, श्रीनररत्न याण, श्रीणाषीगीत बजेरे जापवार्भा व्थाश्यु 
छे, डॉभमत माज ७-४-७ यार ब्यान!, 


खभारे तया भणता उतन गोद, क्‍ 

श्रीमछ् प्रशु००, त्रीयभुना», श्रीयुर्सा४०, सातक्षाकष्७छ, श्रीईर२१०, श्रीधुरुषे।त्तम०, 

श्री३०ऐवाबाव०, श्रीपक्षभता।०, बजेरे आयीन तेम०र न्थर्वागीन बा माणपतना छत्तमातम 
कैबरण। गये छे. धरेधनी न्‍ये।,  ००--९ै--० 
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2 मम लनिशरि शक लि आल थे 
हा श्रोद्ारकापीशना तिक्षतयत- 

| | 7 शथट हे क्र 
का (४ 6. | ;। 4 








री | भमहणा३ लुभउल्नप्यायेवर्यी श्रीमन्‍्भरअनु, श्रीमद्श॒मायण पे 
क्‍ ५४ लफ्वभाणी अगर हयें, ते पछी जमरापश्रीना एन श्रीभर्भुगरणछ 
श्रीशुस9९०-श्रीविहक्षनाथषठस अड्रश हये, जापश्रीना सात क्षाक्षपट 
ही तृतीयक्षाक्षए७ श्री जालष्रण्णुश्छत आजटरय सं. १६०९ साइपह 
इपछ/ु १७ थे रेग्/ण थथु छतुं, जापश्रीत' स्प३्५ साक्षारभन्‍्भथ भन्‍्भथ३५ छतु, 
मेड संभव श्रीनाथष्टम जक्षडार अशावा भाटे जारा हरी तेथी नभुना भरे 
०डीन्माने विन॑ती हरी ते श्रीश॒सार्धशठणे शा श्राषालषएण्णुबालक2ना. जल धार 
अभाणे आक्षदार घड़ावा ख्ेम समाज 3री छपी, खेर वणत श्रीशुसा्श्ठ 
श्रेणिजुल्मा:. श्रीनषनीत्रीयण्टना भांदिरमा कनन्‍भाष्टभीने। उत्सव 3ये लारे 
नह. भे।त्सवसा गा श्रोणाक्षप्रण्णुग्ठने श्री कशेिह्ाष्टने। स्वाण घरानये। पे 
खापश्रेरे श्रीनपनीतश्िव्राश्न, पहने जुशान्या ते क्‍णते" प्रीतीन था 
४  बहुरी छुये जननी गोद अस्तन चले चुचाइ ” था ह्ी्तन थर्ता ते सभये 
जभापश्रीना स्ानमांधी इघनी घारा याती ने श्रीक्रल्लेरण्ने पतनामांथी ओहभां 
पंचरावी क्षुधा, भाथी अयन्‍्न थध्ष श्रीशुसापष्ठे बर जाप्ये। 3 * ॥[/-भाश्भी 
तभने माप सापेश रहेशे” |थी डाव सभी पणु प्सन्भाष्गी नच्मदात्सवी। 
भपुव खान उछरेवीश बाय छे, जापथीने श्रीक्षरत्रधीशन स्प३्प सात 
सर्ेपदोीं पडेयएमां सा, १६४० भां। हयलाजर्भा आप्त बथु त्यास्थी जापकश्री 
यूछु क्ाषधी सेव उस्ता, भदालू धर्मिए्ठ हहयपुर नरेश भडशजणु श्री८०तसीर ०७ 
से १६ढ४ना जशसामभा श्रीमःश्यात्रा सच जया त्यारे पेते श्रीक्षरद्राभीशनां हशैन 
5री जानाह पाभ्या, जने मापश्रीया सेफ थया, तथा न्माशेटियाणाभ भेट व्माप्युं, 
पणी श्रानाथरवने सींडाउभां पधरावी दावनार नम मर्ु बरणाओ पणु खापनांक शिष्या 
रेत, ते भय गापश्रीने ७ ब्ाक्षण जने के मेरीछ डवां पेमा शेहेत- 
पु श्रीक्षरइश९७0 भदाराण/श्रीने भण्यु तु, श्रीक्षरेशस्टतु अफटय, सावत 








..... रद ना पेशाम वह प४ ने शेए उतुं, जापश्री इभेशा जसरी पेती 
...., जपरणु पछरता पेथी श्रीशुसां४०० सेमन ' पसरीमादा4७ ? इहीने माक्षावता, 
-अीबारशणन थे बाबर ने मेक श्रीणणाणेटीव० छुतां, जा श्रीण॑णाणेटी०७ धशुं 


(पशाणी ढता, बतयारे श्रीक्षरेशल्टने वश सधुत्र थये। त्वारे जा श्रीणणा 


न 
रू १09स श्रीमणभुषणु% भद्धाराणने जे।ह थीधा, जाप आणटरय संत १७२० 















. . अप : 


जाया पह & रु जाथी  श्रीनणरा०ण्टने ( श्रीमाकषपप्णुग2ना यथा लाव2 


श्रीपीतांजरण्ठता पाल ) धा'शु. भाड़ कषणएओं, तेमशु भा अरणथी जैन: : 


कक, व दाप 3 कई ग्रक 280९: 


त्री3२९० - भारे अधडा 88०थे.. ( बुआ चयवायृत ९० ) छेषटे श्रीणगा- 


जेटीकम  श्रीणाजुण | छेड्यु, जने श्रीकरपाधीशरने राप्नभर-भसभहापाहमां , 
पधरावी जाएगा, (जा भाहिर दाक्षभा रायपूरभां छे ) जर्दियां शेयरपभां शुप्त . 
रीते १७. पर्स डेटलाइना भते येोडे। वणत, सबत्‌ १७३७ खुती मिशकथा, जा , 
सभये श्रीडर्शियर् आुतणने सक्षद्रतत उरता छता, तेमने जा जेठुर्भिह पिरे।ध , 
मारे घाु४ बाणी जरईु, तेथी ते सभावषाने पाते श्रीक्रररााए2 ३७ तथा श्रीमागा .. 
. जिटेरं>न भष्या,: जन संबत १७३७ ना. अधथभ भायसे सु 3 ने रविपास्ते 
, हवसे जा विवाह संभाधिने। बस्तावे ये; खने तेवु निराधरणु अधु, ( ब्युणे! 


हस्ताजुनर भेटे वेशुनाह भासिए वषी १, अ'5 3.) जाथी श्रीमावए्रष्णु ७ हिरण + 
श्री4००२०४९४ने भण्य, जेंटले तेमणू  सुरतमभां कछेने भाहिर जांध्यु जने त्या 
कहने निषास इये. पणीथी' श्रीक्षरष्ननाथश्ठने पचरादीने श्रीताणामरीशठ तथा 
श्री4००जुपछु९ जभद्दाबाब्थी स्वत १७३८ नी साक्षभां छडर थे जाक्षांनी साहदी 


थर्ध मासेाटीया पाया, त्यां जाशरे १०-१५ वर्ष भिरात्या डरे, जा श्रीन सु 


प७९ भदाराण्र पधुष्न जामुन शरण धीपुं, जापश्रीना अतापथी जा जाभभां मेड 
अब भारे। इुते ते भीडे। थर्श गये, जाणा गाभभां जा शिवाय जीजे खेद पणु . 
अप भीठे। -बथी, खापश्रीशे श्रीशुर्साछ8:9१, तृपीषरक्षाब७ श्रीमावप५्शुनी , 
नाभाषती तथा, नीतवीपीने।6 अध रच्या छे, जापशत्री मइापिधानुराणी ७, त्यार . 
पछी श्रीरिचरलाक्षए७ टीडेत थया समापन आजटय सा, १छडप खासे। वी ५. 
छे. पेमणु ७8 ऑआंडरेक्षीता 8परने, जा। श्रीजिरिघिणक वसान्ये,, खने सवा... 
श्रीक्षरत्रभीशने पप्रणया, ब्या श्रीजिरिधिरवाशए्ट यु सामान्य नाभ सपाठयाजओा'उदेवाय 
छ, पेभने जवाए उरावपाने। धछ्षे।: शैण 'रूपे।, व्त्यारे व्यारे आर्प जग जमाओ। . 


जापता, त्यारे लारे तेमनी पाये अवध अरापीने तेमने ३०5४० न्ये।छाबर भापत७ 
भद्धारा॥श्रीनी,) शवाण भाठेना गाने शेष ज्वेर्शने ऐे सभयवता , शर्ब'ड्ताओखे -; 
श्रीनोध&एाना टिडेतश्रीने पिन'ती री, जाधी तेजाओ त्यां पाया, जा बणते भव 
बीती जने श्रीणिरिषरक्षात९० ओऔीक्षरत्रपीशने णैहभां पचरावीने नीरणता छत; .. 
जारश्व न्नेर्णन वार पुरी थयापछीथी मापिपिताव। ग्रीडस्तना सुपथुडय भग्रर्-: 
गाओने न्येछापरभा जापी हीपां, भने ४ पणु धथा (सिवाय पाछा इयों, त्वार पेछी * 
श्रीन०/भुषणु० टीपेल थया, खआेभर्तु अऊटय सं, १७६५ भाजथर झुदी २ छत. 
ते घी श्रीन०/नाथ७ टीडत था तेभवुं आडटय १७८८ 7२६ खुद ७ ढपुं.. पेमवा 
पछी श्रीव88नाथ* ७ (टि्>ेत थया, तेभर्, आगटय सा, १८११ भाजशर वह पड . 
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 , 


इंसुं. ला भद्राम्श्रीओ अुषण सभा सेडटी डरी छवी. साणी अंडरेवीने . 
अयेनभय 3री छपी सेपाना स्व पाते न्छानां या मेरा जषां सुपणु नाश जनोप- 


 अभ्प छत, त्यार/पडीयी ॥ी+४भुपणुर2 टिक थया, नस्मापर्त प्रजटय सं. पैटड४ 































है 


बन सु ८ ढढुं, मा भराराण्शशत्रोज औक्षरदंधीशना भेषरा मोटा भनारये धरीने 
जने5 अपरनी, साभथ्री गारेीगाबता तथा ओने क्षाड क्षकवता, पेष्छुने। तथा 
#शवासीओन पशु त भद्अनाह भणते, खेटशुए नही. पछु छोथी तथा बे।३- 
खेने पएु उत्तम साभभीना भदाप्रयाह ( जहाभने शीशे ) भणते खेभ 
साॉभिय्य छे, जापश्रीणे मेड मारो छष्पतवेण 3ये छत, ते सभये श्रीक्षार- 
अरचायने ग्मेटली जी साभमओ शजारेोजावी छती $ निःभादिरथी 38 अभलये!३ 
छपी 5परा5परी हश पइर दे।पक्षानी जड़ छाोरे। जाहत्री छती, सा भदाराक- 
धीरे फेशुकेमा गवाता श्रीसरवोत्तन जने श्रीनपरत्ननां भरत गनान्यां छ 
भेद बणत रायसाअरभांधी खेड भभरभमछ शपी से पेध्थुतनने पह़टीने छठ जथे। 
भा जजर भद्धाराणश्रीज बणी, तेथी जापश्री शयसाजर हप२ पषार्या ते भगरने 
जिलावी इढी गांधी केछुर 3ये, पछी जाये जाता 3रीडे छपेथी तभारे शाप 
बछु वणत जभारा भंध्रिवी छहभां जातवु भत्य अरवपु॑ नदी, त्यारथी ते छा सपी 
पछु जा अभाणेन याते छे. आपभ्रीणे चुद आभर्भा खने५ स्प३५ पाशणु 3रीने 
भात खे४:४राज़ोसां ज्याणा जाभना वेष्छुताने त्वां परभणी पघारी तेमनी 
सेवा ज'गीडर 3री ७ती, ते पछी भा चयनासूतना 8त्तो श्रीगिरिधिरक्षॉतर९७ टीफ्ेत 
बैया जापश्रो्ज आशटथ सा, १८थपड भाइरण सुरी ८ छे. 

खापश्रीना छापनयरित्र श्रॉण पे ४७ पिशेष छप्रीडत नापबानी जभारी 
४७0 छपी (८ पथु तेरी इह्ीझघत हपलण्ध नहीं. यवाथी (पभां क्षभीओ छीज, 
शापश्रीन ([प० श्रीक्षरह्ेश १७ भद्धाराए छत ह प्रमन जेतन्भाजीय घछजु अन्चे! 
हैपर उच्टूतमां टक्षण। उरी छे, श्रीजिश्शिषएछछुनी नाभाषत्री पणु जापश्रीजेक 
४री छे. जापश्रीण वरछुारापब्थी यावीन प्ृभ्यी परिन्‍्मा हरी छपी. 
ब्ापने णे क्षाक्षण० ७०, ओड श्रीभ धक्ामछराण छती, जीवन सा पयनाभत 
8७ छत, श्रीमइश्ठमढाराए पछु बयनामत अया छे ने ते छपा् 
जल”. मुध्यां छे, परीणिरिषरक्षात०७ भदारा श्री बरा्रवीशना टीडत तरीड मा 
जम! पछी घले। आए सेन्य प्रसुनी सेवा, श्रोभ6ा५५०, आशुसा|४०० पणेरेजे 

स्वेशा मन्‍्यायु जपवाहन पर्वाभों,. तथा पेष्छुब सट्टिना द्वितर्था पेप्छुने।ना 
ह&॥२ भादे परदेशभा भर्योटन उरवाभा, ने वेध्छपेने सइंपदेश जापवाभांए निश- * 
भने हये। छते, जापश्री २. १६१७ नी साक्षमा आऔभद्रीश याजाये' पथ 
की बचत पारी अरे 


























































उप, ( जुओ। पयनाभुत ८६९) बी आअः/शत्तमां पु ४ ५ 
रेकनी पावन हये। छे, औमशुराभां श्री भी ! तिशतु भाहिर पछु 
"पलपल के  बाताहा५प ॥रता (थार ब्यक्े . 
 बेचुपेन प्लान के नीआरत ड्ाबनी शु | जेभ ०छु/त॑ 
पे उपरथी कछुर्ण रापे ७ $ अलन्‍्माओ तय 
दिवाजी, जने ते अत वेध्चुनेने इमीम जेजाथो, भापभ्रीमे 
कै भेब स्िद्धान्तने गतुदुण जता अश्चगदध२, २६ 


पभ्रीन ८ भ०यु ६3. जापश्री वेष्छचुपे थे 
स्पक्षाप 3२० सज्यशापे (3४४० शु। नेम हबातु, बचना: 
जलन पु 2६ २६ बम 
फ्यतायपदषारा सुधादु, चर्षाण ४६ 8. जेभा + 
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4 अलपन्‍शरनटन पतपेगज उन. ५ आतककरान आड़ “हम “य- 
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ह््ट 
4834 “व$क हुए: ८7 28 7५ बम 739 ठ व ० 
| श्राक्ष्णाय नम: ॥ 
॥ श्रागापीजनवल॒भाय नम: ॥ 


॥ श्रीद्वारिकेशों जयतिं॥ 
॥ श्रीमदाचायचरणकमलछेश्यो नमः ॥ 
॥ श्रीकृष्णलीलारसाधिष्ठाय नमः || 


अथ श्रीकांकरोलस्थ श्रीमह्ोस्वामी 


%+ अन्न (28. 
॥ अथ श्रीमंगछाचरणम्‌ ॥ 
“आह ले लो ५ ०2,20२,७१३,....... 
निजमुरलिकानादाहानागत ब्रजसुन्दरी- 
निरुपमनवस्नरेहाम्धोधेविचित्रतरोभिीते: 
किस पारेतश्चाद्रारद्रोसस्तु प्रभुः प्रकटी भवन 
प्रातियुवाति संभेदेनास्मद्हर्शां विषयः सदाः ॥१ ॥ 
बहांपीर्ड नटवरवपुः कर्णयोः कणिकार । 
वश्नद्वासः कनककपीशं वेजयन्तीज साला भ्॥ 
रनन्‍्धान्वगोरधरसुधया प्रयन्गोपबृन्दे- 


बन्दारण्य स्वपद्रमणं प्राविशह्वीत कीर्ति: ॥श। 


5 8 204 २१५ ८2थ श्र 
हो 5: 44 ॥ाे ६ 
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०2 0: रेकर न 
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दम्बपानमात्र तोइतिमक्तियुक्त चेतसां 0 
ऊतेनलामहो निजस्वभावतः क्रपायुता ॥ ड़ 
प्रधाव्य धमराजतों महद्भय निवत्यसा 
_कलोकलिन्द नन्दिनी क्ृपाकुर्ल करोतु नः ॥३॥ 
5. १ 


है आर के ; प्रिय कै 
श्रीगोव्धननाथपादयुगर्ल हेयंगवीनप्रियं । 
निल्‍्य श्रीमधुराधिपं सुखकरं श्रीविहलेशं मुदा 


कि की 


श्रीमदद्वारवतीशंगोकुछूपती श्रीगोकु्ेंद विभु । 


श्रीमन्मन्थमोहन नटवर श्रीबालक्ृष्ण भजेत्‌ ॥४॥ 
सोन्दय निजह्द्गतं प्रकाटितं त्रीगूढ भावात्मक॑ । 

पुरुपअ पुनस्तदन्तरगतं प्रावीविशत्स्वश्रिये ॥ 
संजिष्टाचुभयोबभों रसमयः कृष्णो हि तत्साक्षिक 

रूप ततत्रितयात्मक परमभिध्येयं सदा वह्भम्‌ ॥५॥ 
साथ कुझालयस्थासनमुपाविलसत्स्वगपात्र सुधोतं । 

राजयज्ञोपवित परितसुवसन गोरमम्भोजवक्त्रत्‌ ॥ 
प्राणानायम्यथ नासापुटनिहितकर कणराजब्विमुक्त ॥ 

वन्देधोन्मीलिताक्ष मृगमद॒तिलक विह्ठलछेश सुकेशम्‌ ॥९॥ 
श्रीमह्विरिघर गोविंद बालक्ृष्णाख्य वछभान्‌ । 
रघु यदकुलाधीशो घनश्यामान्नमास्यहं ॥७॥ 


५ झा 
53238 कल अल हर लक ३ हु. ३005० 80383 8३५७ ,8३२३$५४3205300 88५ ३६+ 4404 ब०४ अं 0२०८४/७७७४४४३७४४४०७८६०६७७७७७७ कई कप है। 
व 


..._ ९ श्रीनाथजी, २ श्रीववनीतप्रियाजी, ३ श्रीमधुरेशनी, ४ श्रीविद्वलेशराथजी, 
४! ५ ५ श्रीद्वारकानाथनी, ६ श्रीगोकुलनाथजी, ७ श्रीगमोकुलचद्धमाजी, ८ श्रीमदन- 
) ) मोहनलछालजी, ९ श्रीनटवरलालजी, १० श्रीबालक्ृषष्णछालनी, ११ श्रीगिरिधरजी 
१२ श्रीगोविंदजी, १३ श्रीबालकृष्णनी, १४ श्रीगोकुलनाथजी, १५ श्रीरघुनाथजी 
१६ शयदुनाथजी, १७ अधिनश्यामजी, ए रीते श्रीनाथजी आादि सात स्वरूप, 
० महाप्रभुजी, औगुसांइजी आदि सात बालकोने दंडवत्‌ प्रगाम करवा हे 

आ प्रमाणे आ बा मंगलाचरणना छोको बोली वार्ता वांचवानों आरंभ करवो,.. (६६. 





















2002 3९2/6% अंक पक कप 56/0020370:/8 
॥ श्रीद्वारिकेशी जयांते ॥ 
॥ श्रीमक्तिपथप्रवर्तेकाय नमः ॥ 
॥ श्रीमक्तिपथप्रकाशकाय नप्तः |! 
॥ अथ श्रीमहरोस्वामी श्रीगिरिधरलालजी महाराजके 


नशे ( वचनाम्ृत १ लो. ) ह8%बढे है 
एक समय श्रीमहोस्वामी अ्रीपुरुषोच्तमात्मज श्रीगिरिधर- 
४2 लालंजी महाराज आप प्रसन्न होयके मिति संवत्‌ १९३१ के पोष £ 
४. ) शुक्का १० भोमवार श्रीसंखेडावारे दासानुदास अनुचर अमथा 5 
0 खुशालदासको बेटा पास बेव्यो हतो आपने कृपा अनुग्रह करिके पास 3) 
4 राख्यों हतों तासों आपने परमकृृपाकरिके वचनाम्रत लिखवेकी 
3 योग्यता देके आज्ञा करी सो यानें लिखे ॥  ) 
2 सो वचनाम्त प्रथम लिख्यते ॥ पहेले दिन रात्रिको आप पोढे 
५३ जा बिरियां आप अत्यंत असन्नता समय आज्ञा करी जो श्रीराम- 
<५ चेद्रजीने चार कार्य युष्टिके करे हैं ॥ तब दासने बिनती करीके है£ 
(! कृपानाथ कोन कोनसे सो क्पा करिके कहिये॥ तब आपने आज्ञा ५ 
£, करी जो प्रथम तो समुद्र पाज बांधी ॥ सो पेहेले तो आज्ञातें 3 
.] सब लोक पाषाण धारेवे लूगे सो तोह डुबी गये तब आप है 
/३ अपनो प्रमयबलसों प्रेरणा करीके एक पाषाणपें “रा” शब्द एक (है 
/) पाषाणपें “म” शब्द लिखायके जलके भीतर आज्ञा करिके & 
४4 डराये सो ठेरि गये॥ या भांतिसों अनेक पाषाण राम नाम शब्द ५ ५ 
४2 जोडिके ढारे सो ठेठ तांइस्वेत बांधी ॥ एसो अभुनें अपने नाभकों / 
) घ्रताप देखायो ॥ १॥ क्‍ . 
३ ओर दुसरो कार्य ॥ जो सब्री भीलडी जातिकी हती ताके £) 
20 जुठे बेर आप आरोगे सो ए काय्यहु मर्यादाको नांही है ॥ जो आप 
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0 ताके जुठे बेर अराोगवेकों कंस सभव ॥ ताहां स्नहवात्सब्यता हैः 
(, निरुषण मानिके स्नेहके वश होगये सो पवित्रताकों ब्िचार न (. 
कर्यो ॥ जा बिरियां ए बेर बीनती सो चाखी देखती जो खट्टो (£ 
/ लगे सो तो खाय जाय ॥ ओर मीठो लगे तब चोंकी उठ अरे ! (: 
0 ए तो मेरे प्रभुजी छायक है ॥सो बोहोत दिना तांइ श्रप्त करिके 
भेले करे राखे हते सो इनके स्नेहके वश एक समय पायके 
५ श्रीरामचंद्रजी इनके घर पधारे सो ॥ इनके घरमें ओरतो पदार्थ : 
* कछु हतो नही॥ ओर वे बेर एक तुंबीमें भेले कारे राख हूते सो 2 
५ केवल देन्य करिके लाइ सो आप अंत्यामी, इनके स्नेहके वश 
* बोहात रुचि कारिके आरोगे॥ ओर बोहात सराहना करी सो ए. 
कार्यहु पृष्टिको कयों है ॥ २॥ 
9. अब तिसरो कार्य लिख्यते ॥जो गोतम ऋषिकी स्त्री (५ 
६ अहल्या॥ सो शिला होयके पडि हुती अपने पतिके श्रापते ॥ सो (३ 
(४ श्रीरामचंद्रजीके चरणाराविंदके स्पशे मात्रतें दिव्य देहघरिके सुंदर 
४! स्री होयगह सो ॥ ए चरणारविंदको प्रताप जताये तासों एुह ह. 
है पुष्ठ कार्य है ॥३॥ के 
3. ओर चोथा कार्य ॥ जो समस्त अयोध्याकुं वेकुंठम पहों- # 
है चाइ॥जो एक संग सब जीब वेकुंठप्राप्ति योग्य तो न होइंगे पंरतु 

0 यह पुष्टकाये कियो ॥ ताको यह प्रकार ॥ जो जीव तो दोषबंत 
78 केसोहु होय परंतु प्रभु दयाल एसेइ हे जो अपने प्रमयबलको 
. है प्रताप जतायो॥ जो जा भूमि विषे आपके चरणारविंद घरे हे / 
. 5 ता भूमिके जीव विमुख केसे रहे ॥ ये चरणारविंदकों माहात्म्य 
. 5 जतायो॥ तासुं एहु पुष्टिको कार्यहे सोए चार कार्य पुश्टिके करे हे 
.. $ तासों जीवको सदा सर्वदा श्रीप्रभुर्जाको भरोंलो ढढ करिके राखनो 


श्र जे डे जाकु कक अज्ञा क्र | हे हर अर र्‌ भु प्च न की कि तु हि] य [ नं कि क्‌ः कि घर [ तन | हे 
| ते गद्दी है र्‌ नल ह््‌ रू हर हैक | | नव । कक हे का ॒ ५ 0.7, है. 04 
| |] | । | पर 4 हे है | रे [ ह । | [ " हु ग ४ ५ के कर 
०] मं 2607: श हम, 
॥ २ हे |] ८ । कसा ४. 0 कह की. ५ 349 चिप $+४६: बा ५४ हे ७ है3/& 90 5 हक 37%: ाऋंकू... :: कप बआभ ४ ५८०९ दा, रे (बार तक ही मे हरे 
0 / हर्डा0 ) "४ ः 2. 2० ७ आल पा! अधि, 7५० जे 5 5 कद 2, 20 लए 57 2 ५ 
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है की बुंदेपरत लखाय।॥ बृक्ष पात मात्र छोटे बडे जीवकी व्यथविदनाकी (६: 
५) खबर हे, जो खबर नहोती तो आपको नाम अंतरयामी काहे ते केह्देते (* 
0 तासों साचे अतरयामी हे ॥सो जीवको हितही करेंगे यह निश्चय करि (' 4 
था श्रीप्रभुजीके भरोंले निरंतर रहेनो॥ तासों सकल कार्य सिद्ध 2 
५५ होइंगे॥ यामें एक पू्वेपक्ष हे॥ जो सब अयोध्याके जीवजंतु मात्रकुं 7) 
५ तो बेकुंठ प्रा्ति भह ओर अपने पिता राजा द्शरथजीकुं स्वर्ग- :) 
(५ वास दीनो सो क्यो ॥ ताको प्रकार कृष्णदास मेघनकी वार्त्तामें ४) 
प्रसिद्ध लिख्यो हे॥ ओर श्रीमहाप्रभुजीने आज्ञा करिके जो प्‌ # 
6 अवतार मयोदाकों हे ॥ ओर ए कार्य मर्यादा छायक हते ॥ सो ६ 
£; मयोदा ही राखे एसे आज्ञा करिके आप पोढे ॥ इति श्रीगिरि- ६. 
४ धरलालजी महाराजके वचनाम्त प्रथम संपूर्ण ॥१॥ ॥%॥ (: 
; * नह ( वचनाम्ृत १रो ) हैंडल 6: 
। अब दुसरो वचनाम्गत आप आज्ञा करत है. जो फारे रा- हूँ 
हट ) ब्रिकुं द्रारजी भेंडारी तथा रामकंवारजी आदि आपके पास बेठे & 
" हते तब प्रसंग चल्‍यो जो सेवा कोनसी उत्तम हे? तब कोउ £ 
४0 कहें जो श्लेगार करनो॥ तथा भोग घरनो उत्तम॥ तब कोड कहें 3 
(« जो श्रृंगार ओर भोग घरेइ्ट बिराजे रहे तासों समय भये श्रृंगार £! " 
९ हु विजय करनो ओर भोग हुं सरावनो सो उत्तम हे॥ तब आपने 
£< आज्ञा करे जो श्रद्धापूवक प्रीत्सो जो सेवा करें सो सबही | 
५2 उत्तम है ॥ जामें श्री प्रभुजीकों सुख विचारिकें स्नेह सों सेवा करे (६ 
५2 सोइ सेवा मुख्य हे ॥ इति वचनाम्वत आज्ञा कारेके आप पोढे ॥ 
2 इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके द्वितीय वचनाम्गत संपूर्ण ॥॥॥ (५ 
है. न*॥ ( वचनाश्षत शरो ) क्‍ (६ 
अब तीसरो वचनाझ्षत आप आज्ञा करतहे जो आप (€: 
(। उत्थापन भोग धरिके तिबारिमें बिराजे हुते तासमय आज्ञा करी (* 
३ जो श्री दाउज़ी महाराजने सात स्वरूप पधरायके सनोरधथ करी ६ ५ 
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अन्नकुट आरोगाये तब एक महिनामें साठ साजनयें नये अगी- 
कार भये ॥ तब दासने विनाति करे जा नित्य द।प साज सांझ 
सबेरे पलटके बांधते होइंगे ? तब आपने आज्ञा कारे ॥ जो दोउ 
साज भेले बांधते ॥ ताको कारण जो श्रीगोस्वासी बारऊूक सब 
न्‍्यारे न्‍यारे मनोरथ करें तब दिन बोहोत ऊछग॥ जासों एसे ठेराइ़ 
जो नित्य दोय साज तरा उपरी बांधे ओर वस्राभरणादिक हूं या 
रीतिसों कोउकों कछु वस्त्र, कोडको: कछ आभरण, एसें कारिके 
सबनके मनोरथ श्रीद्ारिकाधीशने अंगीकार कीये॥ ओर श्रीद्रारि- 
काधीशके चर्णस्पशके लिये श्रीदाउजी महाराजने श्रीदादाजी 
महाराज सों विनाते करी जा एत बालूफको समूह फेरि कबश्री 
भगवद इच्छा सो भेलो होयगो॥ तासों हमारी यह बिनति इतनी 
मानी चहइये॥ जो सब स्वरूपनऊं श्रीद्रारिकाधीशके चणस्परश भये 
चाहीये॥ सो वा समय आपने कही जो बिचारिके कहेंगे ॥ फेरि 
गीद्वार श्रृंगार करवेंकू आप पधारे, तबह विनाति करी॥ दस पर 
बालकनकी संभतिसों तब आपने आज्ञा करी जो आपको मनो- 
श्रीप्रभुजी सिद्ध करेगे ॥ ए बात फेरे एसे ठेरी जो एक 
दिवस उत्थापनते लगाय सेनभोग आव तहां तोइ सबनक व्यवहा- 
रारेकुं तथा विना व्यवहारवारकुं चर्गस्पर्श होइंगे ॥ सो कात्तैक 
शुक्र पंचभीको समग्म बालकनको लेके श्रीदाउजी महाराज श्री 
कांकरोली पधारे ॥ सो वा दिन ग्वाल मंडलीके श्रीठाकरजीको 
अन्नकूट हतो, सो सबनने अज्नकूटके दशन करें ॥ फेरि कोड 
तलावसें नहाये, कोइ बेठकमें नहाये, 





के, 





श्रीकाकाजीके कोठासें 
नहाये, काइ हवा महेलसे नहाये, कोइ गादीजी आगे चाकमें न्हाये, 
४ ओर अस्पशम होय उत्थापनतें लगाय सेनभमोग आवत पयत 
४0 सब श्रीगोस्वासी बालकनने चर्णस्पश करे, भोग धरे, फेरि सांझकु 
५ खाइ, यहांइ अरोगे, खाइ अरागीके श्रीदाउजी महाराज सबनकुं 
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) लेके श्रीजी द्वार पधारे॥ फेरि दुसरे दिन श्रीवहु बेटी 2! 
2) सबनकु याही रीतिसों चरणस्पश भयो ॥ दुसरी ठोर तो विना रा 
. »॥) व्यवद्याखवारे बालक तथा वहुबेटीको चर्गस्पश न भये ॥ एवाो ४ 

*( भीतरिया बालक्ृष्णजी बाबा हमारे घरके मितरीआके सुख तें हे 
५; ४ सुनी, सो वे वा समय हते सो वाकुं खबर हती । सो वे ओरहु (६ 
(॥ प्राचीन वाता कहेते, श्रीजीके आभरणकी सेवा वाके माथे हती, 8 
० ५ ओर काकाजी श्रीत्रजमूषणजी महाराजक आगे सेवा नहाते, हूँ: 
है सो हम देखे हैं सो इतने वर्ष श्रीदारिकाधीशकी सवा करी एसे £ 
(५ सेवक मीलने कठीन हे । एसी सहराना सेवावारेकी श्रीमुखलों #£ 
&) आप करते॥ जो सेवा करे ताके भाग्यको पार नहीं ॥ इति श्रीगि- 2 
। ५ रिधरलालजी महाराजके वचनाप्तत तृतीय संपूर्ण ॥ +क ॥ 
६ (५ ##॥ ( वचनाम्तत ४ थो, ) ह5ब्ड 0. 
>) अब चोथो वचनाक्षत आप आज्ञा करतहे जो श्रीगिरिधर- हु 
4| लालजी महाराज भवाइवारे जाको जन्म दिन कार्तिक वदि ५ 5 | 
9 को आवे है॥ जिनकी द्निचयों आपने आज्ञा कारे सो लिख्यते ॥ 

५३ श्रीद्वारिकाधिश आसोटिया बिराजते सी जलूकों उपद्रव भयो, 
५0 तासों श्रीकांकरोली पधराये॥ सो आसोटियासों श्रीध्रमुजी पधारे सो ६ 
६ जलके उपद्रवसों माग न पायो तासों आसोटियाके पास देवकछ है. 
' मगरी हे तापे तीन दिन बिराजे ॥ तापीछे जरू उतयों तब 
(( जुनी कांकरोलीमें श्रीचतुर्मूजजीके मंदिर पास दो कोठा हे तहां ६ 
हे 5 बिराजे ॥ ओर हालये मंदिर हे जहाँ तो पाछ तथा मगरी तथा ££ 
४ ५ झाडी बहोत हती सो जलूको सुख तथा जगे सुंदर देखी सोइहां 2 
0 मंदिर सिद्ध करायो॥ आपकी बेठक तलछाव आडी राखी तामें 0 
0) आजकाल सोनी काम करे है ॥ शुभ महूते देखिके पधराये सो ४ 
0 मंदिर में आज तांइ परम आनंद सें बिराजे हे॥ ओर नइ वस्ती 7 
9 भइ ताको नाम गिरिधर गढ घर्यों है॥ सो ए श्रीगिरिधरला- | ५ 
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लजी कु भंवैया नचायवे बडो भार 
ये हे श्रीमहाप्रभुजीके बालक जो बात करे सो सब श्रीप्रभुजीको 
सुहावे ॥ सो कीचेनमें गाये है “जो इनको कियो सबे कछ भावषे” । 
सो एसे वचन प्रमाण करे है ॥ तासों श्रीद्रारिकाधीश आपक्री 
गिरिधरलालजीकी गोदर्मे वबिराजीके भवाह देखते ॥ सो बात तो 
आप जीनकुं कृपा करें सो जाने ॥ ओर द्रव्य बहत देते सो 
कामेतीनकु न स॒हातो ॥ करज बहात भयो जास ॥ सो श्रीजी 
द्वार्में बडे बालक बृद्ध विराजते जिनको नाम याद नही हे परत 
इनके पास जायके कामेतीने विनती करीके आप बृद्ध हो तासों 
आप कछ कहे सके ओर हमतो चाकर ठोक तथा दास ठेरे सो 
हमारों केहेवो बने नोही तासोीं आप पथारो तो टीक ॥ सो जाइ दिना 
नाच होवेकों हतो सो ए छोगनने कहेवाह सोचे श्रीगोस्वासी- श्री- 
जीद्वारसों पघारे ओर इहातों भवाइकी ठाठ जूरी सदो हे ॥ सो 
देखिके साष्टांग दंडवत्‌ करिके कह्यो जो भलछेइ ए बात सुखेन सां 
करिवा करो ॥ ताको कारण जो ए श्रीज्ीदारसों पधारे जिनकुं श्री 
गिरिघरलालजीकी गोदम श्रीद्रारकाचीशके दर्शन भये सो देखिके 
कछ कही ने सके ॥ जो आये तो हते कछ केहेवेकु परंतु एसी 
लीला देखिके शिक्षा रूपी केहैबो तो भुली गये परंतु दंडवत करके 
पधारे॥ आप जगावे ते लगाय पोढायबेकी सेवा कबह चुकते नही 

ओर दुपेरीके सावकाश में मंथछुबोधिन्पादि तथा भाषादि विचारते॥ 


त्रि रु 


"हतो सो ताको कारण 





























रा किसन, हिंडोरा, वधाइ, धमार इत्यादिक करे हे ॥ 
 जामेंकी वधाइ॥ “श्रीलक्ष्मणवर ब्मधाम काम मू रत पुरुषोत्तम प्रगट 


) - भय श्रीवलठभ प्रभु लीछा अवतारी ॥ ए बधाह सब जे प्रसिद्ध हे ॥ 


























१२० वचनामृत, है 
४ 2 03060:%0656% /3%8//%5762/2986%867%6%082%:6क: १४! 
६५ तट नव सघन वन कुंजमें हिंडोरना झूलत पिय प्यारी” ॥ ओर 
(: रासको पद “रास रच्यो श्रीहारे श्रीवन्द(वन कार्लिद्रि तट” ॥ एसे 
(५ कीत्तेन कितनेक भिन्नत्व केरे हे ॥ भिन्नत्व जो जामें अपनी 7 
2) छापनही धरीहे॥ तासों काहुको खबर नही हैं ॥ सो ए श्रीगिरिष- £ 
४ रलालजी महाराज एसे उम्र प्रतापी भये सो जिनके तेज प्रता- | 
0 पको पार नही ॥ सो कहां तांइ लिखे ॥ इते श्रीगिरिधरलालजी 
महाराजके वचनाम्त चतुथ समा ॥ के ॥ के ॥ के ॥ 9 
0 &। ( वचनाम्ृत ५ सो, ) हक्बड क्‍ हू 
रे अब पांचमा वचनाम्रत आप आज्ञा करतहे जो ॥ धंधुका ( 
#0 आपने रारण लीनो ॥ तब दासनें विनति करी जो कृपानाथ है: 
७ कोन रीतिसों॥ सो कृपा करिके कह्यो चाहिये॥ तब आपने आज्ञा # 
(५ करें जो एक समे आप ( भवेइवाला श्रीगिरिधरलालजी ) काठि- & 
६; यावाडडके परदेशको  पधारते सो मारग धंघधुकापें निकस्यो ॥ सो 2 
हैं; गासके वहार कुवा निपट खारो हतो सो ताप जायके स्‍्याना £) 
(4 बोल्यो ओर-खवाससों आज्ञा करी जो जल लावो ॥ तब गामके (: 
£ बाहर बनियाके छोरा खेली रहे हते इनसों पृछि जो ए कु- है! 
/? वाको जेल पीवे लायक हे ?॥ तब वे छोरानने हांसि करिके कह्यो ४ 
५४ जे बोहोत मीठों हे! जरुर पीयो॥ तब खवास करवा भरिके छायो » 
४8 सो छोटी आपके श्रीहस्तमें दीनी सो खारों निकस्यो ॥ तब £ 
£ आपने आज्ञा करे जो ए कुवार्कु हम देखेंगे सो आप मेंनामेंतें & 
9 उतरिके कुवापें पधारे ॥ सो कुवाकु दृष्टि पथ करिके खवासको ४, 
५ आज्ञा करि जो अब फेरि जल काढो॥ तब फेरि काठ्यो सो जल 7 
[8 मीठों निकस्यो ॥ सो वा कुवाकों नाम हवाडेको कुवा केह्देते सो “रे 
. ६४ जऊ आप अरोगे ॥ सब संगके सेवक टेहेलुवाननें पीयो ॥ सो हु 
५ अमृत तुल्य जल बोहोत मीठो स्वाद लाग्यो ॥ सो कुवा अद्या- 
हः। लोड मीठो है । 8०८ आपने तो कुच करि दियो ॥ फेरि वे छोरा ॥# 









जवान 
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१० श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- 
देखीके गासमें अपने घर गयो॥ सो सब घरके लोगनसुं ये वात 
कही ॥ सो बात सब गाममें फेलिं गह ओर सब लोक ए वात 
सुनके भेलझे होयके निश्चय करिके बडे आश्वयको प्राप्त भये ॥ 
सब ठोक जेनमार्गी बनिया वीसा मोढ हते ॥ सो अब तो इनकुं 
बडी आसक्ति छगी ॥ सो आपकी तलास करिके पीछे 
लाये ॥ वे बनिया एक जातके सब साढेतीनसें 





















तांइ हमार घरके अनन्य वेष्णव हे 
महाराजने स्वकिये ॥ जा दिनासों अद्यापतांइ धंधुकाके चेष्णव 
सब कछ कारय यहांकी(हमारी)आज्ञा विना करे नही ॥ ओर आप 
भवाइको शोख हतो सो यहांह जब भवेया आवते तब तमासो 












छु लिखी है॥ इते श्री। 
घृत पंचम संपूणे ॥५॥ +# 






अब छठ्ठो वचनामृत आप आज्ञा करत 
श्रीगुरूदेव तथा श्रीठाकुरजी उपर पुरो भाव राखनो ओर अन्या- 
श्रय सवेथा न करनो ॥ जो अन्याश्रय बड़े बड़े वालकनकुं भयों 


कक 


वर्सों तो होइ ही होय ॥ परंतु क्षण श्ष' 
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) अपराध हुं कर्यों ताकों फल प्रसिद्ध भयो ॥ जो सिंहाडवारे ६ 


गोस्वामी श्रीगिरिधरजीने अन्याश्रय कीयो तथा भगवदूअपराध है 


0 हुकीयो ताको फल भयो सो सब जगत्‌के लोकनने देख्यो॥ एसो (३ 
.) है॥ जो बडेनकुं सताये तो जीवको कहा भार हे॥ तासों अपराधतें # 
५५ तथा अन्याश्रयतें क्षणक्षण प्राति सावधान रहेनो॥ यह मुख्य ? 


पा 


५ शिक्षा हे।इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनामझ्ठत षष्ट संपू्ण। 8 
»४४ ( वचनाभ्रत ७ सो, ) हे ) 
_[॥.. अब सातमों वचनाझ्ुत आप आज्ञा करत हे॥जो एक है 
अवलचेंडीकी वार्त्ताकी आपने आज्ञा करी ॥ सो एक वेष्णवकी ६ 
£: बेटी श्रावकको व्याही॥ सो इनके घरमें गये पिछे तीन चार ( 
(, दिन तो खायो नही ओर अपने श्रीठाकुरजीको मिश्री भोग है! 
2) घरती ॥ सो कोड न जाने एसे करती ॥ ओर साखु, ननंद ह॥ 
6१ कहे सो न करे ॥ ओर उलटो कार्य करें ॥ एसो चार पांच दिन ६ 
ध वाके घरकेनने दुःख भुत्तयो ॥ पिछे वाको नाम अवलूचंडि घरी (६: 
2 के एक न्यारी कोटडी कारे दीनी वामें राखी ओर, खानपानके (है 
0 विचारमें कोरो अनाज करी दीनो ॥ सो वे बहोत प्रसन्न भइ # 
) ओर दूनी अवरूचंडाइ करवे लगी ॥ तासों वे अन्यमार्गीयर्सों 
) इनको धमम सध्यो॥ ओर आखे गार्ममें वेष्णव कोइ नहीं हतो ॥ &# 
9॥ सब लोक श्रावक ही हते॥ सो आखे गाममें याको नाम अवलचंडी 2 
१ धर्यो ॥ सो एक बिरियां कुवापं एक वेष्णय आये ओर ए बाइ | 
५ जल भरवे गइ हती ॥ सो तिलक देखिके वे अवरूचंडी बाइने #॥ 
(६ वेष्णवर्कु जेश्नीकृष्ण करे ॥ तब वा वेष्णवने हुं जेश्रीकृष्ण करे ॥ 
हैं; फीरे वा वेष्णय्सा कही जो घर चलो तब वा वैष्णव वा बाइके 
| पीछे पीछे जावे लगे ॥ तब सबजने कहवे लगेजो अरे ए.अवलूचंडीके ४ 
& घर कोन जाय हे॥ एसे कहवे लगे ॥ ओर ए बाइ घर जायके तुरत ६ 
2; नहा श्रीठाकुर्जाकु जगाय 3४30७ ४ जी ॥ शगार करिके पे ५ 



















+ _ श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- ः 
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राजभोग धर्यों ओर वा वेष्णवर्कुं कही जो अब मे श्रीयमुनाजल 


की गागरी भरलाउं॥ तब वा वेष्णवने मनमें विचारी जा हहांसो 





। दोसो कोस तो श्रीमहाराणीजी दूर हे सो केसे भरी छांवगी | 


:.... 0 जो एड बातनसुं सब कोइ इनकुं अवलचंडी कहे हे सो बात लाची 
.... 5 है॥ एसे विचारीके वा वेष्णवनें वा बाइसों कही जो तू अब 

जाय है सो कब आवेगी ॥ तब वा बाइने कही जो राज़भोग 
। धरवे के समयपें आउंगी ॥ तांहाँ तांह तुम अपनो नित्य नियम 
जप पाठ करो ॥ तब वा वेष्णवने कही जो अभुके वेष्णबके घर 
श्रीगोकुलमें मरी कांमली ओर लोटा रहे गयो हे सो लेती 
आइयो ॥ तब वानें कही ठीक लेती आउंगी॥ फोरि श्रीयमु- 
नाजल भरिके वा वेष्णवके घर गइ॥ ओर कही जो अमुके वेष्णव 
तुम्हारे घर छोटो, कामली मूली गयो है सो माग्यो हे सो छाउ॥ 


तब वा वेष्णवने लोटा और कांमछी दीनी ॥ सो लेके श्रीयमु 
नाजलकी गागारे भारे लेके आइ ॥ इतने राजभोग सरायवेकों 


समय भयो ॥ अब घर आयके श्रीयमुनाजी घरमें प्राय 
लोटा ओर कामली वा वेष्णवकु दिये ॥ जो वेष्णवने अपनी 
लोटा कामली पहचानीके लीनी आश्चर्यको प्राप्त 
बाइ तोकों धन्य हे जो तोर्पे श्रीमहाप्रभ्ुुजी 
जो नित्य श्रीगोकुडके आदि सब पदाथको 

अनुभव करे हैं ॥ जो फेरि. भोग सराय श्रीठाकुरजीकु अनोसर 
५ करोके वेष्णवर्कु महांप्रसादको 
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तट 





भे पातलछू धरी ॥ आपने महाप्रसाद 
लीयो ॥ फेरि वेष्णव प्रसाद लेके अपने मार्ग चलते भये ॥ ओर 
ए बाई अपनी सेवा संबंधी कार्य करवे लूगी॥ सो ए बाई 
एसी प्रभ्ुुनकी क्ृपापात्र जो धम्मके लीये अपनो नाम 
/' चेड़ी घरायो ॥ परंतु धंभसु सु डगी नहीं ॥ ओर अपनो धम काहुको 
है जतायो नहीं॥ तासों धम हे सो एसो पदाथ हे॥ जो इतने श्राव- 
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१५० वचनामुंत. 





॥ कनसुं बचके अपनों धरम राख्यो॥ तासों श्रीमहाप्रसुजीको आश्रय 
टढ राखीके धमको यत्न करे ताको कोइ काल काहुकों डर नहीं॥ ६: 
 जेसे भव प्रहादादि आगे भये तेसें ए बाइको जाननी ॥ ए बाह हः 
+ श्रीबालक्ृष्णलालजीमहाराजकी सेवा करती ॥ इति श्रीगिरिधर- 
3 लालजी महाराजके वचनाम्ृतसप्तम संपूर्ण ॥ ७॥ +% ॥ क॑ ॥ (ः 2 
५ ०“ ( वचनाम्ृत ८ मो. ) हैक. (' 
( अब अष्टमो वचनास्ृत आप आज्ञा करतहे जो मन चंगा तो है 
५ कठोट्टीमें गंगा ॥ सो एक सास ओर बहु हती ॥ सो सास तो 
नित्य गंगारनानकुं जाती ॥ ओर बहु घेर रहती ॥ सो वहु घर (६ 
(५ स्नान करती वखत कठोटीसें जल भरीके घरहु गंगा ज्लान करती ॥ ६ 
5 सो एक दिन गंगाजीमें स्नान करते सासकी नथ गिरि गई ॥ (« 
४ सो बहोत ढुंडी परी पाइ नहीं ॥ सो सोच करत करत घर आइ 
| सो उदास होयके घरमें बेठी ॥ तब वहु रसोइ करी चुकी ॥ ६: 
3 तब साससों कही जो उठो जेंवो ॥ तब सासको उदास देखीकें 
0 बहने पूछी के आज उदास बहोत हो ॥ तब सासने कही जो €& 
क मेरी तो नथ श्रीगंगाजीमें जाती रही ॥ तब बहुने कही जो या £४ 
बातमें उदासी मती रहो ॥ नथ लाइके सासके हाथमें दीनी ॥ & 
९ सब सास अपनी नथ पहेचानी के बडी आश्चर्य भई ओर कही 
५0 जो तु तो गंगास्नान कबहु जात नहीं ओर तोकों नथ कहांसे / 
५ पाइ ९ तब वहुने अपनों प्रकार कह्यो ॥ सो सुनीके सास बहोत ॥४ 
५ राजी भइ ॥ तासों जो अपने मनसों हृढ करी रहे ताको धर्म 7 

साथो जाननो ॥ तासों भाव साचो हतो तो. श्रीगंगाजी इनके / 
है घर पधारते ॥ तासों पुष्टिमागमें भाव हे सोइ मुख्य हे ॥ इति 
# श्रीगिरिषरलालजी महाराजके वचनाम्रत अष्टम संपू्णे ॥ढ॥ . ५ 

टी ##॥ ( वचनाम्त ९ मो, ) हैंडढड ई 
2 9. अब नवमों वचनाम्रत आप आज्ञा करे. जो वैष्णव है] 








लक सिललपशश-+ पा भन। अजब... 


32, श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- 


तिछक करेहें ताको कहा न भाव है एसे आज्ञा भइ ॥ तब 


दासने विनाति कॉरे जो महाराज या बात तो आप 
कृपा करोके जीवकु समजायो चाहीये ॥ तब आपने आज्ञा 
करी जो तिलक हे सो भगवत्पदाक्राति है ॥ तब दासनें 
विनति करी जो भगवत्पदाकृति सो तो आप तथा दासकूं 
धारण करवेकी योग्यता दीनी हैं ॥ परंतु श्रीठाकुरजीकुं ह पदा- 
काति तिलक होय है ताको भाव कृपा करी कहीये ॥ तब आपने 
आज्ञा करी याको भाव एसे हे॥ जो श्रीलाडिलीजी के चरणारविंद 
आप धारण करेहे ॥ ताके भाव को पद है॥ जो “भजमन राधिका 


छिन छिन श्यामजाके शरण ॥ ए भावसों आपको चित्त सदा 
श्रीप्राणप्यारीसों अष्ठो प्रहर आसक्त है ॥ सो सदा तिलकरूप 


बिराजे है ॥ ता समय ए वबचनाम्रतके प्रसंगकी 


( चचनामृत १० मो. ) #ब्ड 


अब दससाों वचनाम्ृत आप आज्ञा करेहे जा॥ एक रडा 


क 4 
५३8... (ट हे: आर कं ४१0, न 
५ +.:. #] ५०: भा, हा! ह आ 
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. १२० वचनासृत, 

करी बाई हती ॥ जो आखे गामसों छूडती ॥ तापतों ताको नाम 3 
2 लड़ोकरी धय्यों हतो ॥ तासों वाको निल्यनेम जो लडे विना खान- है' 
2) पान न करे ॥ जो तासों दिनमें वीसपचीस लड़ाइ लडे तब है 
20 भोजन करे ॥ सो लोक गभरायके राजाके पास फिरियाद करी॥ है 
0 तब राजाने वाको बंदोबस्त क्यों ॥ सो ता प्रमाण नित्य एक हैँ 
है) घर लडे तब भोजन करे ॥ सो वा गासमें एक सासवहु॒वेषणव ६ 
0) रहेती ॥ सो वा वहने साससुं कही जो अपने गाममें वे लडोकरी ! 
४ बाई सबसों लडेहें ॥ सो न ऊड़े ओर सबके ओसरा मिटाय देहु &४ 
५ ओर सबके पलटे ए लडोकरीसों में लडोंगी ॥ तब सासने जाय 
५ के राजमें पुकारी जो राजासाहेब ए लडोंकरी बाइ सब ?!। 
गांमनर्म ओसरासों लड़े हे ॥ सो सबके ओसरा मिटाय देह ओर ४ 
$ सबनके पलटे मेरी वहु लडेगी ॥ तब राजको आसामी वा छडो- 
। करीसों कंही आयो जो आज सों अस्ुुकी बाइ सासवहुहे ताके (६ 
; घर तु लडवेकु जैयो ॥ सो आज पीछे नित्य वाकेइ घर छड़वे | 
2) जैयो. सो संबरो होतेइ वे लडोकरी वाके घर लड़े गई. जायके ६ 
४2 बेठी इतने वा वहु आइ॥ सो आवतेइ अंगुठा देखायो ॥ अशुठा है 
|) देखायके घरमें चढी गइ ॥ सो वे गाली देवे लगी ॥ सो ए (६ ' 

| गाली देवोइ करे ॥ वे इनसों कछु बोले नहीं॥ सो इनके मनसुं (४ 
गाली देते थके ओर रेह जाय तब वे वह फेरी बाहीर आयके (* 
५0 अगुठा देखाय जाय ॥ कछु बोले नहीं ॥ घरमें जायके अपनों हैं 
५५ कार्य जो कछु होय सो करवो करे॥ एसे जब तांइ वे गाली & 
देती हारीके रेहे जाय तब फेरी आयके फक्त अंग्रठा देखाय जाय £ 
$ ॥ तब फेरी वे गाली देवे ॥ सो एसे वे लडोकरी गाली देती ५ 
..£ देती हार गइ ॥ रात्रि प्रहर एक गइ तब अपने घर चली गइ ॥ 

| तब फेरी दुसरे दिनसो इहांहु लडवे न आइ ओर गाममें हूं ( 
है काहुके घर लड़वे न गई ॥ तब वा बहुकी लासने दुसरे दिन है 


कह ९ ५ 3.४० के कि हो ४ आफ, 
५ ९५ # क्षय ४. 
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लड़वे पठावों ॥ हमारी वहु लडवेकुं तेयार है ॥ तब राजकों औ- 
सामी वा लडोकरी के घर गयो के अब छलडव क्‍्योंन जाय?॥ जा 
राजाको हुकम है ॥ तब लडोकरीने कद्यो जो अब तो हूं हारी 
सो अब न तो याके लडवे जाउं ओर न ओर काहुके 
जाउंगी ॥ तब राजा बड़ो आश्रयकों पाये जो देखो या लडो- 
करी एसी लडाइ करी जाके हछासों आखो गाम हारी गयो 
फिरियाद आवते सो एसे दुःखसों नित्य एक घर लडे एसे बारे 
बांधे एंसी लटायक सो इनतें हार सानिके लडवों सम: 

दियो सो ए बडी आश्चयेकी बात भइ॥ तब वा सासवह 
बुलायके प्छी जो तुम कोन रीतसों 

वहुनन कहां जो हमार गसुरूदवर्क प्रतापबल 


एसे तुम्हार गुरू सामथ्यवान है| सा कहां 
श्रीगोकलमें बिराज़त है ॥ सो वात 


:& ८-४ ५१48 
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अप ६0 2026 20 26% (0८7 / 027 22225 
ै तब आपने आज्ञा करी जो ॥ श्रीयुसांइजी तथा श्रीहरिशयजी है 
आदि गोस्वामी बालक तथा श्रीमहोप्रभुजी तथा श्रीयुसांइजीके है! 
लव॒क इत्यादेकनके कीये जो कीर्तन हे सो तो मनोक्त नही हे ॥ वे ४ 
तो जैसी लौलाके अनुभव नेत्रनसुं देखते तेसेही गावते ॥ तालों है! 
ए पदकीत्तन श्रीठाकुरजीके आगे गावेहें ॥ ओर इनकुं वेद 2 
रूपत्व कहे हे ॥ ओर बूंदावनमें भगवदीय हरिदासजी तथा हरि: 3. 
वंसजी तथा व्यासजी तथा माधुरीदासजी ए हूं श्रीस्वामिनी- 
५ जीके मुख्य भक्त हते॥ इनकुं युगल स्वरुपके प्रत्यक्ष दर्शन भेये 0 
; है ॥ तासों इनके हु कीये पद गंवे हें ॥ ओर तुलूसीदासजीहु 7. 
श्रीरामचंद्रजीके परमभक्त हे तातों तुल्सीदासजीके हु॒ पद ु 
गाबे हैं ॥ ओर अबंके वेष्णवके पदनही गये हे॥ ताकोयह !'* 
(१ विचार जो इनकुं कछु अनुभव नही हे॥ सो तो बडेनके भाव लेके ५ 
४2 कीये है॥ तासों ओर जगे भलेइ गये सानिध्यमें नहीं ॥ ओर | 

अष्टछाएल्‍जी हैं ॥ सो तो अजजुन, भोज, .सुबल, सुंबाह, तोक, 
दाता । देँ लींछांके अनुभवी हंते तासों इनके पदमें कोउ अक्षर 
उद्शी होय तोउ आप सुधो मानी लीयो हे॥ क्यों जो विनको सख्य है... 
3 भक्तिकों दान है जो सखा हांधी करें सोड सुहाय ॥ ताकी रीस £* 
| नही हे ॥ तासों इनको देखीके दूसरों कोइ इनकी नांइ छीलछाको /£ 
वर्णन करेगो तो अपराधी होयगो ॥ तासों बुद्धिबल होय तो / 
38 भलेइ यशवन करो तामें चिंता नहीं॥ परंतु लीला संबंधीकी 
है बात न करनी ॥ तब॑ दासने विनति करी जो बंडेके कीये लीला 3 
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| थे | धी ः 


5 संबंधी कीत्तेन गावने के न गावने ?॥ तब आपने आज्ञा करी ह* 
हा ४२9८ कीये है सो भलेइ भट्ट लीला गाइ हे सो फेर गाय 
फ . है वेकोी न्चता क्‍ नही || क्‍ तासों अपनी बुद्धिकी चतुराह करीके नयो ६" | 
है न गावनों ॥ ओर अबके भगवदीमें डभोइके साठोदरा नागर £. 
| # दयारामजी भये हे सोड अतुभवीसे भये हे ॥ अब एसो होनो है 


है मेड थ 22 
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ध्टध : श्रीगिरिधरलालजी कै. महाराजकै- 
दलेभ हे॥ तथा कांकरोलीमें दे भदासजी पानगरिया भगे ॥ सोउ 


बड़े अनुभवी हते॥ क्ृपापात्र हते सो जब सा इहां आये तबसों 
लगाई अवसान समें तांइ पानगरकी सेवा करी ओर अनोसरमें 

में न बेठे रहते॥ भगवन्नाम, वात्तों, की 
इत्यादिक अष्टोप्रहर भगवद्रसमें छकेइ रहते ॥ ओर हमारे 
बेडनके कीर्तन, धवल इत्यादिक अनेक तरेहके ग्रन्थ कवित, दोहा, 
रसिककविता इननें कारे हे॥तेसे इनके हु 
बेगमरावजी सवाइ माहासिंघजी खांप चडावत वेहु परम भग- 
बंदी भये ॥ श्रीदादाजी महाराज उपर बर्डी आसक्ति हती 
सो राज छोडीके अपने श्रीठाकृुरजीको संग परायके 
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वेष्णव उपर अत्यत ममत्व हतो ॥ इति श्रीगि 
महाराजके एकादशी वचनाम्ृत समाप्त ॥ ११ ॥ 







॥ के कै 








एक दाजी महाराज बडोंदाके परदेश पधारे हते सो 
आप बेठकम बिराजे संध्यावदन करते हते ॥ ता समय लब्लु 
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॥ सो इनने अपने घर .पधरायवेकोी मनोरथ क्यों ॥ सो / | हि 
% पंदर दिन तांइ अपने घर पंधराये ॥ सो एक दिन आप शेयापर (है 
' पोढे हते ॥ ओर .जमनादासतमम्मा खवास मुक्की चरणारविंदकी हैं; 
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आपने सख्य भक्तिको दान दीयो हतो ॥ तासों विनाति करी जो (३ 
) भरे संतति नहीं हे सो क्ृपाकरीके दीजीये॥ तब आप हसीके एक है. 
) अलोकिक आज्ञा करी जो सारे में मेरा बेटा न करी शाकुंह तो 6 - 
तोको देउंगो कहांसों ॥ एसी हसीके आज्ञा करी फेरि वे चूप हैं? . 


(६ कहे रहे हते ॥ सो वा बिरियां वालों आपने आज्ञा करी जो शेठ- (£ ५ । 
६« जीको बुलाय छाउ ॥ सो वा बिरियां शेठजी रात्रिंकु जुठन हूँ: 


। हो तब शेठजी बोले जो हों जुठन ले रद्यो हुं ॥ सो जुठनप्रताद (६ 


फेरी आज्ञा करी जो अन्याश्रय मति करीयो ॥ अन्याश्रवथ करेगो ५ क्‍ 
| तो जातो रहेगों ॥ तासो बडेऊ कृपा करते बेर कछु छूगे नहीं॥ 7 


. / १२० वचनाम्त. 


६0 
' 
74क। 


होइ गयो ॥ कछु बोल्यो नहीं॥ ओर हरिभक्तिवारे शेठ बेचरभाई हैँ 


सेवा करत हते ॥ सो कहांनीमें बड़े चतुर हते ॥ सो कहांनी है. 


महाप्रसाद ले रहे हते ॥ सो इनमे हेला पाञ्यो जो शेठजी कहां है 


लेके तुरत हाथ मोढो धोय जल बिडि लेके तुरतही हेलाके संग £ 
जाये पहोंचे ॥ तब खबासने विनती करी जो करपानाथ शेठजी हा- 
जर हेशतब आपने आज्ञा करी के शेठजीकुं पास बुड़ाओ ओर आज्ञा # 
करी जो तेरे बेटा होयगो जो बडी शेठाणी महालक्ष्मीकु होयगो ॥ 28 
तब शेठजीने दंडवत्‌ करी विनाते करी जो कृपानाथ जो आज्ञा॥ 





सहजमेंही मनवांच्छित फल दान करे॥ तासों आप स्वेच्छातें करे 
सोह प्रमाण है ॥ सदा सवेदा जीव प्रभुजीके भरोंसे रहेनो ॥ हे 
केवल निर्षेक्ष भाव राखनो ॥ येइ मुख्य साधन है ॥ जाके. ६! 


की भाग्य होय सो समजेंगों ॥ इति श्रीगिरिघरलालजी महाराजके हैं 


श 


५ न्‍ सं तक 
. हज कर: 





| वचनाम्रत वारमों समात्त ॥ १५॥ के ॥क के ॥ # ॥ (5 
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#ते ( वचनाम्नत १३१ भा, ) है: क्‍ 

. अब तेरमों वचनाम्ुत आप आज्ञा करे ध जो श्रीशुर्तांइजीके 
काकाजी केशवपुरी श्रीगोकुठ आये॥आपसों मिल॒वेकुं तथा एकाद 
लालजीको अपने आश्रममें ले जावेके विचार सो ॥ सो श्रीगो- 
कुछजीमें आये ॥ बाहार डेरा करे ॥ सो श्रीमुसांइजी अपने 
पिनत्रव्य जानीके मिलवेकुं पृत्रपोत्रादिक संगलेके पषारें ॥ सो 
डेरापें गये सो आखासना करी ओर आपने आज्ञा करी जो आप 
हमारे बडेहो तासों आपकुं भिक्षा निमंत्रण है ॥ सो आप हारे 
घर पधारेंगे ॥ फेरी इननें कही जो आपके मिलवबेकुं आयी हूं 
ओर एक काये ओर है सो तुम सिद्ध करो ता भिक्षाकु आउं ॥ 
तब आप अंतर्यामी सो पहेलेइ जानी गये हते परंतु छोकेकके 
लीये पूछयों कहा कार्य हे ॥ तब इननें कही जो तुम्हारे पृत्र- 
पोत्रनमें ते एकाद हमको देउं जो मेरो आश्रम अवेरं, ओर मेरी 
सत्ताकं चलाबे, तुम हमारे अआतृयहो तासों हमारो तुम्हार उपर 
जारहे ॥ थोडीसी बिरियां तो आप चुप रहे ॥ फेरी कहीं के 
ठीक है ॥ ए इतनेसें है सो सब आपकेइहे सो जाके कछु न 
होयगो सो आपके संग आवेगो ॥ सा में घर पूछीके सलाह 
करीके सवेरे आप मभिक्षाकु आवोगे तब जवाब देउंगो॥ थी 
केहेके घर पघारे ॥ फरी घरमें सब बालकनकुं बुलाये ओर कही 
जो काकाजीने आज्ञा करी सो तुम सबनने सुनी ॥ तब सबननें 


६६ बिनति करी जो जे जे सुनी तोहे हम सब आपकी आज्ञामें 
 फेरी श्रीबालकृष्णजी बोले जो जाको कछु न होयगो सो आपके 


संग आवेगो ॥ सो आपने कृपा करीके हम सातोनकुं तो निधि 
ह पंधराय दीनी है ॥ सो आपकी कानीसों हम सेवा हु करे है ॥ ओर 
' जाके कछ न होय सो जाय॥ तब॑ आप मुसकायके पोढे ॥ ए बात 


ह ! होती हे बरीया अगर अआगाव 
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४2 छोटी अवस्था हते सो पास बेठे हते सो सुनीके बोहोत चिता- 68 





है आगेनतो कर पसारू न तो शिष नमांउं. जो या त्जकों अ- का 


9 ॥ मूल ॥ सुरपति, नरपति, नागछोकपति, मेरे रंक समान जु ॥ ६ 


| 2 करेंगे. क्‍यों के आप मेरे यजमान हो तासों ॥ मूल. ॥ में बत * 
,. औ) करी करी देव मनाये अपनी घरनी संयुत जु। दियो हे 


बी 5 ) ९ 
0) देव सताये, अपनो घरनी संयथुत जु॥ ताका कारण जा इनक ६. 
के ॥ 4४7] ४ रह 80, 40, 2 : ) 80500, दे है कि 602 रे ९ ५ (22 ० ही आ है; / कह 20० ०2 / 3/ ३: | 30 (९ 8 हि 
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 तुर भये॥ निंद न आइ ॥ जो मति तातजी मोर्कू न दे दे॥ या ६! 
| सोचके मारे आखी रात्रि निंद न आई ॥ फेरी जब प्रातःकाल है! 
0 भयो तब श्रीमुर्साइजी श्रीनवरनितप्रियाजीको राजभोग घरी हूँ 
* सुकुटंब सहित बिराजे ॥ तब श्रीगिरिधरजीकुं .आज्ञा करी जो 
'0 काकाजी कुं पधराय छाउ ॥ जो राजभोगकों दर्शन करेंगे ॥ ओर ४ 
५ प्रसादह लेइंगे॥ तब श्रीगिरिधरजी केशवपुरीकों बुलायवेकु पधारे॥ :प 
9 ता पाछे श्रीकल्याणरायजी दोउ श्रीहरुत जोडीके गदगद कंठ 
होय विनति करीबे छगे॥ सो ढाढीको पद गायो॥ सो या पद में 25 
९६ आपके अंतःकरणको हाद सब निवेदन करी दीनो ॥ सो पद्‌॥ ?हु 
;( राग धन्याश्री॥ हों त्ज मागनो जु॥ याको अर्थ॥ जो हों # 
याचक बजकुंहुँ मागत हों ॥ जो ॥ त्रज तजी अनत न जाउं॥ $६ 
॥ बड़े बढ़े भूपति भूतलमहियां दाता सुर सुजान जु॥कर न पसारों (६ 
#, शिश न नाउं या बजके अभिमान ॥१॥ याको अर्थ, जो बडे बड़े (६ 
€। भूपति प्रथ्वीमें हे तथा सूर्यहुं सबके दाता हे परंतु में तो कांहुके हूँ. 


भिमान करीकें. तासों बज छोडीके अन्यथा न जाऊं. एसे कह्मों॥ [है 


0 भांति भांति मेरी आशा प्रूजबे या ब्रज जन जजमान ॥शा 
| याको अथ॥ सुरपाति जो. इन्द्र, ओर नरपति जो बड़े बड़े राजा, / 
५ नागलोकपति जो पातालके राजा शेषजी, आदि सब मेरे भाये 7 
४ रंक है ॥ तासों मेरी जो आशा अनेक भांतिकी सो आप पूर्ण # 


विधाता ५ 
सब सुखदाता श्रीगोकुलछपतिके युत ॥१४ अथ॥ जो में त्रत करीके ६ 


याच्यो तो नहीं ओर इन देवनकुं में मनाये. काहेको, 

ए्‌ घर आयवबेके तांइ॥सो विधाता सब सुखदाता, जात 

लके पति तिनकों में प्ूत भयो हुं॥ मूल,॥ हों अपनो मन भायो 
ले हों कीत बोहोर॒बत बात जु॥ ओरनको घन घन ज्यों बरखत 


मो देखत हसी जात ॥४॥ अथे,॥ जो अब में अपने मन भायो 
आपके पाससों लेउंगों ता बात क्‍यों बोरावत हा ॥ ओरनकों जा 
सात बालकनकों धन घन लो वरसें, तेसे सातों स्वरूप रूपी घन 
जो मेघ बरसावें एसे धन दाये, ओर बाबा मोकों देखीके हसी 
_तहो॥ मूठ ॥ अष्टसिद्धि नवनिधि मेरे मंदिर तुम प्रताप 
ब्रज इश जु ॥ कहत कल्यान सुकद तात करकम्तद्ल धरा मस्त 
शिष ॥५॥ अथ॥ अष्टसिद्धिजो श्रीनाथजी आदि सातों स्वरूप, तथा 
नर्वानिधि जो श्रीमहाप्रभुजी तथा आप ओर सातो बालक 
तो मेरे मन संदिर नाम मेरे हृदयमें बिशाजत हे ॥ तासों हे 
मेरे मस्तकपें कमलरूपी अभय कर, हों जो 





कही हती ताको कहा उत्तर हे ॥ तब आपने कही जो 
जो आवबे ताकोी छे जाओ॥ तब सब बोली उठे 
कोउ जाबेबारे नहीं हैं ॥ तब कशवपुरी बोहोत रीस 
तुम्हारे माथे करज रहेगो ॥ ओर परदंशमे 








फेरी बेटी तुम्हारे घरमें रहेगी ॥ फरी चतुथ 
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3) केहेवे लंगे तंब आपने कही जो अब क्षमता करीये नहीं तो हमारे & 
*॥ कछु केहेनो पडे सो आछो नहीं ॥ ओर आपके जो वाक्य हे सो ( 
+) हम कबूल राखेहे॥ जो तीनोमें आपनी प्रप्तन्नता हती॥ जो करज हूँ! 
| न होय तो परदेश पधारवों नहोय ओर परदेश करेविना जीवको (£ 
५ उद्धार न होवे ओर बेटी हुं घरमें रहेगी तो सेवा करेगी ॥ & 
(५ तालों ए श्राप आप कबूल राखे ओर केशबपुरी दक्षिण गये ॥ २ 
| सो रामकृष्णमटजीके वंशर्मते बालकलेके चेला करे ॥ इति /६ 
% श्रीगिरिघरलालजी महाराजऊे वचनाम्रत त्रयोदश सम्रात ॥११॥ / 
##) ( वचनाम्ृत १४ सो, ) हैक 
४ अब चतुर्दशमों वचनाम्रत आपने आज्ञा करी जो श्रीमगवान (६ 
# ओर अश्रीगुरुदेवको दोउनकों एक रूपही समजनों इनके विषे है 
(4 द्विधाभाव न राखनों ॥ सो आगे भगवदिनिनें निहूपण क्यों हे॥ 
है जो “ छितस्वामी गिरिघरन श्रीविद्वल येइ तेइ तेह येइ कछु न £। 
६५ संदेह ” ॥ ओर सुरदासजीने हु गायो है जो ॥ “ सुर कहा करे 
हैं द्विविधि आँघरो बिना मोलको चेरो॥ ओर कृष्णदासजीने हुं गायो ८ 
5 है जो ॥ “जाके मनमें उम्र भरम हे श्रीविदवल श्रीगिरिधर दोय ॥ & 
द ४ ताको संग विषम विषहुंते भूल चतुर करो जिन कोय ” ॥ ओर हर 
8 श्रीव्ठभाख्यानमें हूँ गोपालदासजाने एसे. वणन क्यों हे ॥ जो ६ 
ई££ रूप बेउ एक ते भिन्न थइ विस्तरे ॥ ओर॥ सगुण स्नेही श्यामलछा रे 
हैं। वाहाला या में हुं दोडनकों एकरूप निरूपण हे ॥ एसे अनेक ३ 
 भगवदिनने गाये हे ॥ ओर एसे श्रीभागवत इत्यादि बडे बड़े मंथर्मे 5 
&घ तथा मात्र मारंग विषे श्रीठाकुरजीको तथा श्रीयुरुदेवको एक ही (६ 
_& रूप चतायो है ॥ तासों श्रीगुरुदेव हे सोइ सकल सिद्धिदायके हे ५ 
& तासों जो कोइ श्रीमुरुदेवके विषे द्विधाबुद्धि राखे ओर केसेह 
9 ज्ञानी होय ताको आसुरी जाननो ॥ ताको संग वैष्णवर्कू न ् 
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श्रीगिगर्धिररालजी महाराजके- 
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संदेह होय ताको उत्तर ॥ जो श्रीमहाप्रभुजीने दामोद्रदासजीसों 
पूछी के तुम श्रीयु्सांइजीकों काहा करी जानत हो ॥ तब दामोद- 
रदासजाीने कही जो में तुमार पुत्र करके जानतहं ॥ तब दामोदर- 


दासजीसों श्रीमहाप्रभुजीने आज्ञा करी जेसे हमकूं जानो हो तसेइ 
इनके जाननो ॥ श्रीगुसांइजी आप चरणाम्रत तथा चरणस्परों 


दामादरदासकुं न देते सो फेरी दामादरदास बोहोत आग्रह 
करीके लेवे छगे ॥ तासों गुरु, भुरुपत्र, पोत्र एकही रुपहे ॥ इति 
श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्गत चतुर्दशमो संपूण ॥१४॥ 
४ ( वचनामस्तत १५मो ) 

... अब आपने पंदरमो वचनाम्त आज्ञा करे 

महाराज संवत्‌ १८८६ के सालमें मगसर माप्तमें घंधुका पधारे 
सो वार्ता ॥ सो धंघुकामें बिराजे तांहांतों छे कोसपें भीमनाथ 
महादेव है ॥ तहां आतित पूजारी 








। तहां तलावके पास पाज्ञः 
कीमाडमुंदिके आप यहां एकाद 
जागीके संगम जो जो वेष्णव हते तिनलों बुलाये ॥ सब 
जो यहां श्रीमदाचायजी श्रीमहाप्रभु 








श्र 
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( » गाम है ॥ तब आपने आज्ञा करी जो तुम चिंता मति कशे ॥ (६ 
0 आप सवे. समर्थ हे. सो कोड कछ बातसों डर माति राश्रो ॥ 
! तब सबनने विनति करी जो कृपानाथ बोहोत आछो ॥ हमारे ६ 
) अह्ोभाग्य हे ॥ जो बनेंगी सो सेवा करेंगे ॥ तब आपने आज्ञा / 
| करी जो. या पालपें खोदो ॥ फेरी उहां खोदायकों मजुर लगाये ः 
जैसे आपने आज्ञा करी हती जो एक ओर कोणो थोडो : खंडित. 90 
(५ है सो वेसेइ आज्ञा प्रमाण चोतरो निकस्यो ॥ सो सब देखिके 
है) बड़े आश्वरयकोीं पाये जो आपको केसो ग्रताप है॥ सो सब्र जे जेकार ग 
(९ कर परम आनंदको प्राप्त भये ॥ ओर चंघुकामें वधाह पोहोंची 
2५ वधामणी पठाइ ॥ सो सब वैष्णव लोग छुगाह आये॥ इतनेमें आप [5 
.ञध भीसनाथ होइके पाछे पधारे ॥ फेर चोतराके उपर बेठक बनवेकी | 
» आज्ञा दीनी ओर उहां अत्यंत आनंद हर्ष भयो॥ जाको कहां. तांइ ( 






| लिखे॥ सो आपने अपने स्वकीय जानीके घंघुकाके वेष्णब उपर ( 
न्ऊ कत | ४! ५ 


+॥ ऐसी कृपा. करी॥ सो वा दीनतें अद्यापीतांइ परम आनंद उहे ( 
५9 रहो हे ॥ ओर परम रमणिक स्थल जेसे त्रजभूमि समान हे जो (5 
४४ जाय ताको आनंद होय है॥ ओर इहांकी बेठकको चरित्र सब्र कं 
बेठकनके चर्त्रिनमें लिख्यो हे ॥ तासो इहां .नहि. लिख्यो हे ॥ ४ 
५). ओर उहां एक रायणको पेडहे सो पांच सात वरसको वक्ष भयोहे. 





0 तबसों फलवे रूग्यो हैे॥ सो फलीके श्रीमहाप्रभुजीकी सेवा रा 
५१ कै पा फ फ्‌ रे ह रू बिल कप आप ञ्‌ ९ 
|| अंगीकार होवे रू्यों॥ जो रायण हे सो सो ब्षमें फडे हे ४ 


| परंतु आपकी झपातें वे वृक्षहु सेवामें वेगो अनुकुछ भयो ॥ एसे “ 


8 आप गोघरा पधोरे॥ तांहां नागर्जामाइके घरमें बेठक श्रीयसांइजीकी 
. 3 आपने प्रकट करी ॥ सो उहां अचानक पधारीके छोगनसों पूछयों (६. 





(५ जो इहां नागजीभाइको घर हे? तब लोगनने बतायो जो नागजी -( क्‍ 
५) भाइ देसाइको घर तो इशं हतो एसे लोग केहवे छगे॥ सो वा जगे 
2) कछु देख्यो न जा गो भरी राखी हती सो | 
3: ४ पर 20 ४3 42 3 ९१ ५9 रे ' 36क( कक ३79६ श्र 


न जाय एसी. कचरा कुढानसों भरी रा तीस 
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उहांके वेष्णवनकूं बुछाय ओर बडी रीस करीके खीजे जो यहां । 
नागजीभाइके घरमें श्रीगुसांइजी बिराजेहे ओर एसो स्थल करी 
करीवे 

लगे जो महाराज हमकु खबर नहीं 
के दर्शन कराइये ओर हम तो गरीबहे सोबने एसी सेवा क्रपाकरीके 


देखावेंगे॥ फेरी आप आसन बिछायके विराजे ओर आज्ञा करी 
यहां खोदों ॥ सो सब लोग तुरतही हाथोहाथ कचरा उठायवे 


लगे ओर गाममें जो रहे वेष्णवकूं बुठाये सो सब्र सजुर कार 
गर लेके आये सो उहां खोद्यो सो आज्ञा प्रमाण सब बेठक 
बेठकके दशेन करतेइ आपने साष्टांग दंडवत्‌ करे ॥ 
ओर सब वेष्णव लोग छुगाइ वधा३ह घोल विगेरे कीत्तैनानंद करवे 
लगे॥ सो वा समयको आनंद लिखवेमें नही आवे॥ एसो आपको 
अनेक है सो कहां तांइ लिखे ॥ इति श्रीगिरि- 
हाराजके वचनाम्तत पंद्रमो संपूर्ण ॥ १५॥ +क ॥ 


। श्रीत्रजमूबणजी 
तबहु तहां एसो ॥ आनंद भय 








ध; 5 9 ९८ १८०४६ 2९९१ ९ १४६७९ 2५० ० 
202 ९2//८ 70:52 222 
के 





:ह हर; 


६५ छप्पनभोग भंयो संवत १८९५की सालमें ॥ सो वहां आसामी बोहोत (3 
| चगदे ॥ तामें नव आसामी लछोगछुगाइ हस्शिरण भये ॥ सो 
| ए खबर श्रीछोटाजी नानाजीको भट्ट ॥ तब तासमय पांच सात ह॥ 
५ बालक पाप्त बिराजे हते॥सो वामें नगरवाले गोस्वामी श्रीत्रजनाथनी 7 
५ दादाहूं हते ॥ सो श्री छोटाजी नानाजीतों विनाते करी ॥ जो है 
/ काकाजी आज्ञा होय तो इन सबनकुं जीवाय देउ ॥ तब श्री 
) छोटाजी नानाजीने कही जो ए काम मेरे नहीं करावनोहे कयों 
) के तुम तो ए काम करीके चले जाओ नगर, ओर फेरी सारे (: 
) राजनगरके मुड़दा आयके मेरे बारणे पड़े, तब मे ए काम करू ( 
) के सेवामें जाएं ॥ तासों ए काम सर्वथा करनो नहीं ॥ याकी (है 
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0) जा समय हमहुं साथ हते॥ सो फेरी मथुरास्थभ्ट गोकुलेश तथा ६ 
) मथुरेशके दोउभाइकें माथे पधराय दीये ॥ सो वाके वंशकें 


) होय जाकी हमको खबर नही हे ॥ जो खबर हती सो लिखाइ है ॥ ६: 
) इतिश्रीगिरिधसलालजी महाराजके वचनाध्ठत षोडशमो संपूणे॥१९॥ हैँ. 





काम्दार घेष्णव मो ती भाह गोविंद हते | सो व्‌ नें सब काम ) 
मांडी वाब्यों ॥ जो ओर कोइ होतो तो अरबडाट पडतो.॥ तासों 
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#४१ ( वचनामृत १७ मो ) 8४६ है 
अब सत्तरमो वचनाप्तत आपने आज्ञा करी॥ जो राजनगरमें ८४ 


एसो भारी मनोरथ होय ओर भीड होयबोहोत तो एसी संकडा- 
समें दशन करावने नही॥ जगे सांकडी होय तो ओर जगे श्रीप्रभु- “| 
जीकूं पघरावने ओर चारों आडी बंदोबस्त करीके दशन क़रावने॥ [7] 
इतिश्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्रत सत्तरमों सेपरणे॥१७॥ 
#%( वचनाम्ृत १८ मो. ). हुब्बः  र 

अब अष्टदशमो वचनाम्त आपने आज्ञाकरी ॥ जो श्रीजजमूषण ६ ( 





महाराज बडे तातजी श्रीत्रमना थजी महाराजके पिताजीको जन्मादि- 


नमागशर शूदि १को आवे है ॥ सो तिनके चरित्र वगन आपने कृपा 
करी सुनाये सो लिख्यते ॥ सो प्रथम तो श्रीवजमूषणजी महा- 
राजने कांकरोलीके ओर पास कोट तथा दरवाजे बनवाये ॥ 
ओर श्रीसवोसमजी तथा श्रीनामरत्नकों तथा श्रीनवरत्नकी घोल 
तथा वधाह़ तथा श्रीत्रजपरिक्रमा चोरासीकोसकीकों घोल इस्या- 
दिक पदाथ आपके कीये हैं॥ सो सब जगे प्रसिद्ध है ॥ ओ 


कॉकरासाम बडी बाग ह साहू आपने कराया हू ॥ आर एक सम्रय 


आप बेठकमे बिराजे हते तब राणाजी उदेपुरलों दशेन करखे 
आये ॥ तिनके संग रागार्जके भागेज नाम माधोसिहजी वे हूं 


दशनकु आये हते ॥ सो राणाजीकु आपने आशीवाद दीयो ओर 
लाधोसिहजी सों कहीके आउ आमेरपति ॥ तब माधोसिहजीन 


विनाते कर ॥ जा अन्नदाताजी “दादाजीभाह र॑ आगे माहारी कइ 


के 


बटे हैं ”॥ तब राणाजीने कही जो अब तो आपके आशीवादतो 
निश्चय आमेरपाति होय चूक््यों वामें संदेह नहीं ॥ फेरी राणाजी 
तो दशन करीके राजनगर गये ॥ ओर भाणेजजी माधोसिहजी 
यहां कांकरोलीमें रहे ॥ तब फेरी आपसों विनाते करी जो कृपा 
नाथ जो में जेपुर जाउंगो तब आपके पघधारे विना राज्यासनपर 
नहि बेठुंगो ॥ जासों मेरी विनतिकी सुध राखीके आप वाह 
समयपें जरुर पधारेंगे ॥ तब आपने आज्ञा करी जो ॥ शुभरुप 
शा ॥ फेरी राणा्जीके संग गये ॥ फेरी भगवदीच्छातें जेपुरके 
राजाकेसरीसहजीने फोजके डरके मारे झेरकों प्यालों पीयों तब 
 ए प्रभु श्रीक्रममषणजी महाराजके आशिववाद ते माधोसिहजी 
 आमेश्याति राजा भये ॥ तब आपको कामदार विगेरे भरे 


2 सन॒ष्य पधरायवकू पठाये ॥ तब आप जपुर पँधीरे ॥ सा सोती 


| डुगरीताँंइ राजा साब्रोसहजी सामें आये 2. | कोहोत 23448 ५ ४ 
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स् सों विनाते करीफ्रे पधराये ओर केहेवे लगें जो आज मेरो बड़ो 


(५ भाग्य है ॥ जो आप पघारे ॥ फेरी आपकुं हवेलीमें उतारों दीयो॥ 


(£ फेरी थे दुसरे दिन दर्शनकु आये ॥ तब विनति करी जो मांका ( ः 


(7 राजकी एसी रीति व्हे जो गलताजीवारे तथा सीतारामजी तथा 


// सलेमाबादवारेनकों शिष्य ठेठसों होवे है ॥ ओर माहारे तो £# 


" स्ेस्व आप हो ॥ तासों पेहेले आप शरण लीजे ॥ पाछे आप 


0) आज्ञा कीये जो तुम्हारे पेहेले जाकी होवेकी रीति होय सो उहां 
))  होयके फेरी हमारे पास आवो ॥ हमारे भये पीछे ओरको होनो 
/) उचित नहीं ॥ तब कहीके जो आज्ञा ॥ एसे केहेके महेलमें गये ॥ < । 
४५ फरी आप कथा केहेके पोढे ॥ फेरी दुसरे दिन गलताजीवारे ! ) 
तथा राममहंत विगेरे जिनकी रीति होयगी सो करी छीनी ॥ फेरी /| 
महाराजके शरण आये ॥ तब विनति करी जो कृपानाथ सनाथ ६३ 
तो आज भयो हुं इतरे दिन तो रीतिको रायतो हतो सो कर्यों॥ ६ 
यों कही भेट करीके आज्ञा मांगीके महेलमें गये ॥ यहे सुनिके (« 


गांसकी रयत तथा पटादार उमराव कामदार विगेरे जो देवी 


जीव हते सो सब शरण आये ॥ यहे सुनिके संतमहंत जो ( 


| जेपुरमें हते तिनकु आछी न छागी ॥ तासों राजाजीसों कोहक्‍न्‍ 
' ४" द्वार केहेवाइ जो वछभकुछ है सो आपकी बढ़ाई करे है । 


3) ओरनकुं नीचे पाडवेकुं करे हैं ॥ यहे वात राजाजी ः ) 
रे ) सुनिके चूप व्हें रहे ॥ फेरी एक दिन कथा सुनबे राजाजी 3 
) गये तब वे वात केहेवेवालेकुं संग ले गये ॥ कथा भये “ !) 


हु पीछे हाथ जोडीके महाराजसों विनाति करी जो राज आज्ञा होय 


“ : तो चार प्रश्न में करूं ॥ तब आज्ञा करी जो कहीये॥ तब £ 
० शजाजने विनति करी॥ जो सब देवता नमें कोनसे देवता बडे ?. ९ 
(/ सब तीथनमें कांनला तोथ बडो ? सब्र परवेतनम कोनसों प्वेत (_ 
रच बड़ों ? सब नदीनर्म कोनली सदी बडी ! ताकी उत्तर आपने ९ 




















































३० हि गीगिरिधरलालजी महाराजके- 
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आज्ञा करी॥ जो देवतानकी पूछी तामें जगदीश बड़ें हे ॥ तीथ- 








नकी पूछी तामें पृष्करजी बड़े हैँ॥ पर्रृतकी पूछी जामें सेह पर्वत हैं. 
बडो है ॥ नदीमें चरगोदकी गंगा है सो बड़ी है ॥ तव शज्राने 
विनति करी जो देवतानमें श्रीगोवद्धेननाथजी बढ़े नही हे ? तब 


आपने आज्ञा करी जो वे देवतानमें नहीं है ॥ ते तो देवतानके 
देवता देवापिदेव देवेन्द्र है ॥ ओर तुमने तो हक देवतानकी 
पूछी सो कही ॥ तब फेरी विनति करी जो तीथनमें त्रज बडो 
नहीं ॥ तब आपने आज्ञा करी जो तुमने तीथनकी पूछी सो कही 

ओर ब्रज तो अपनो श्रीप्रभुजीकों निजधामहे ॥ जीनऊ गोलोक 
केहेहे सो है ॥ फेरी विनाति करी जो पवेतनमें श्रीगिरिराजजी 
हरिदासवर्य सो नहीं ॥ तब आपने आज्ञा करी जो श्रीगिरिरा- 
जतो अपनी केवछ लीलाकों स्व है ॥ ओर आपको स्वरूप हे 
सेव्यसवक भाव करीके बिराज़त है॥ ओर तुमने तो पवतकी 
















करी जो ये नदी नहीं 
रूप है ॥ तासों नदी 







दीन आप जेपुर बिराजे ॥ फेरी राजाकों प्रसन्न करीके 
कांकरोली पघारे ॥ एसे आपके अनेक चरित्र हे सो कहां 
तांइ लिखे में आवे ॥ इति श्रीगिरिघरलालजी महाराज: 
वचनामझ्त अष्ठाद्शमों संप्ृर्णे, ॥ १८ कै | +# ॥ 


हा ५ वचनामस्त १९ मा ) ह7्८ढः 


हा ली अब आपने उन्नीसमों बचनाम्रत आज्ञा करी जो॥ श्री 









. १५० वचनामृत, 
ण ६९ 2०४ 3022 50०८ ४ ६३2 3 00//7%2/7 ही ५० 


/) भृषणजी बड़े तातजी चोरासी वर्ष भूतलपें बिराजे॥ ओर पाछे ६ 
2) आपके पोत्र श्रीविहलनाथजी महाराजकों घर सॉप्यो ॥ जो तुम ६ 








े जानो ओर घर जाने ॥ सो फेरी घरको कार्य श्रीविद्वलनाथजी 
॥ महाराज सब करते ॥ सो एक बिरियां खरासको बंदोबस्त क्यों ( 
॥ जो खरासमें नये बेल हते सो तो खरासकी सेवामें राखे॥ ओर # 
0 बुढे बेल सेवा लायक न रहे तिनकुं आज्ञा, भयी जो बागमें ले 2 
जाउं ॥ सो बागमें ले गये ॥ सो ए वातकी बडे तातजी श्रीत्रज- 
६ सूषणजी महाराजकें पात्त खबर पहुँची॥ तब राजभोग करीरे 


/ आप दरीखानाके आगे पधारे ॥ सो पारेख तुलतीदासजी हते॥ 9. 
। सोडउ बृद्ध हते ॥ सो तुलसीदासजीकु आज्ञा करी जो बेठे कहा 7 
हो चलो ॥ तब इनने विनति करी जो राज कहां चले ॥ तब ह 
7 आज्ञा करी जो बागमें चलो ॥ तुमहुं वृद्ध हो ॥ ओर हमहूं /! 
हैं। इद्ध हे ॥ प्रभुनकी सेवा तो कछु बने नही हे तासो बागमें चछो॥ 7 
# महाप्रसाद तो. विहछ पठावेगोइ ॥ ए. वातकी खबर श्रीविद्वल- | 
52 नाथजी महाराजकुं भईं जो तातजी बागमें पधारे हे ॥ सो सुन- 
0 तही तातजीके पास पधारे ओर विनति करी जो आप यहां केसे ( 
३ ठाड़े हो ॥ तब आज्ञा भई जो हम ओर तुलसीदासजी बागमें 6 
| जाइंगें ओर तुम बड़े भये सेवा लायक भये सो तालों हमारों &£ 
४ कहा काम हे ॥ तब श्रीविहलनाथजी महाराजने चरंग पकड़ी ४ 
५५ लिये ओर विनति करी मोते अपराध भयो होय सो क्षमता करे। ओर 3. 
(५ बेठकमें पधारे ओर. तुलसीदासजी सों कही जो अबीके अबी 23 
(५ बागमेंसो बेल आयके खरासमें बंधेगे तबमें भोजन करुंगो ॥ 7 
" एसी आज्ञा तातजीकी प्रसन्नता होवे के तांइ श्रीविद्वलनाथजी ? 
. 9) महाराजने करी ॥ सो वाही समय बेल लायके खरासमें बंधवाये॥ ५. 
री! 
४ 
; 





9) तब तातजाकी प्रप्न्नता भ् ॥ ओरहु तातजीने 


- ») नीतिविनोद ग्रंथ भाषामें कीयो हैं तामें राजनीति बोहोत 3 
0. ५ क्षय 0, श (6 400 7५% ०4 रे 32 4 घ0 30, श& 02/0९/2४४६ ७७४८४ 4 20 गे & ५ 200९ कई । 
































गिरिघरलालनी महाराजके 


है 
हैं। 22 (५ 6 


आही निरुपण करी है ॥ ओरह ग्थ आपने कीये हे ॥ ओर 
आपको बडो अतुल प्रताप है ॥ तामें उदेपुर तथा जपुरम वे जा 
करते सो होतो ॥ ओर उदेपुरमं अजबकुृवरबाइने सराय उद्‌ 

रसें तीन कोसपे है सो भेट करी॥ ओर आपको हीराके आभ 
रणको बड़ो शोख हतो ॥ सो सोजोडि हार विगेरे सब संमराये 
है॥ ओर सुफेद बस्रपें आपको बड़ो शोख सो आप घिगार करते तत्र 
सुफेद पाघ छजेदार तथा जामा तथा मातों लटकम्र घरत॥ श्री 
में एकाद मोतीकी कंठी तथा श्रीहस्तनें लुललीकों साला 


राखते ॥ एसह सदा सवदा रेहेते ॥ आपके । 
















चित्रमें जहां तहां 
एसेइ द्शन होवे हे ॥ ताछों जानी पडेहे जो खेत वद्धपे आपकी 
प्रसन्नता बोहोत हती॥ आपके यशके दोहा, कवित, छेद, अनेक 
तरेहके यश चुंडाव तथा गोपालदासजीने जो ज्ञातके क्षत्रि रजपूत 
हते ॥ सो इनक ग्रुभाके भारी हती ॥ वे बडे भक्त हत 
मेवाडमें करेडाको राज है उहांके वे राजा हते॥सो गुरुभाक्तिके खेहतें 
दासनामा गोपालदाप्त नाम घारण क्यो हतो वाने गायेह ॥ सो ए 
महाराज एसे प्रतापी भये जिनमे 














तने बड़े बड़े राजाकों 
लिये॥ ओर आपके ओश्रीहस्ताक्षर 








१७६५ के मगसर शुदि २ को है ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महा- 
राजके वचनामृत उन्नीसमों संप्०णे ॥१९॥॥ #॥ ॥ ॥ 
5. कक( बचनाम्ृत २० मो) 

« » अब आपने वीसमों वचनाम्रत आज्ञा करी॥ जो दान देनो 
॥ अपात्रक दोयो 















50 एक पेसा दीनो ॥ सो वा येसाकों वे सुत छायो ॥ वा सुतकी [| 
0) जाल बनाइ ॥ वा जाऊसें वे मच्छी पकडवे लग्यो ॥ सो जीतनी (६ 


.. 9? करी जो -सबेरे  राजनोग आरति उपरांत गदाघरदासके इहां (४ 






० क्चनामृत,.. 
८२० / ५३7 कै 


 मच्छी मरी ताको पातक वा श्ाहुकारकों रूग्यो ॥ ताको फल ॥ हैँ 
2) जो यह लोकमें दरिद्रता आइ ओर परलछोकमें हत्या आह ॥ £ 
) तासों दान पात्र देखीके करनो ॥ तासों एसो कछू आय पढ़े हैँ 


५४ एक शाहकारने एक पेसा दीनो ॥ सो वानें एक पेस्ताकों कागद 


(४ लायके कागदमें टीपगा लिख्यों ॥ सो टीपगा , घरधर वांचिके है 
५ जो द्रव्य पेदा भयो ताको फल वा शाहुकारकों भयो ॥ तब वा. 5, 
ब्राह्मणको टीपणा वांचीवेमें द्रव्य बढयों ॥ जब दुसरे कागद 3 
लायके श्रीमद्भागवत लिख्यो ॥ सो वासो वांचीके छोगनकुं सुनावे 

थ्‌ 


2) ता हव्यसों या ब्राह्मगकों पोषण ह आछी रीतिसो होवे रूग्यो ॥ 


सो सव फल वा शाहुकारको भयो ॥ ता प्रभावते द्रव्पहुूँ बहुत /5 
2 बढयो॥ ओर वेकुंठ प्राति भह्ट॥ श्रीगीताजीमें कथो हे॥लो स्छझोका है 
अं) अदेशकाले यद्ानमपात्रेभ्यश्र दीयते । कर 

अमखत्कृतमवज्ञात तत्तामसमुदाह्मत॒म्र॥ भ. गा, अ, १७-१२ ६ 
9. सो श्रीभगवान आपने अजुन प्रति आज्ञा करीशताछों अपात्रको है. 
५४ दान न देनी एसे आज्ञा करीके आप पोढे ॥ इति श्रीगिरिधर- | 
५ लालजी महाराजके वचनाम्रत वीसमो संपूर्ण ॥ २० ॥॥ +# ॥ ६ 
ता #थ ( बचनास्तत २१ सो, ) 8ल्‍ब्ड ४ 





5; घरमिश्रके बेटा हरिशरण भये तब गदाघरदासकुं. एक ही बेटा *$ 
* हतो ॥ तासों चित्तमें कह. बहुत भयो ॥ सो शोकग्रध्त होय ४ 
&घ गये ॥ सो काहुतों बोलेबतरावे नहीं ॥ सो बात श्रीमुर्तांइजी ५ 
के आगे काहुने सॉंपी॥ तब शीतकालके दिन हते आपने आज्ञा ५ 








तो रोकड न देनो ॥ अन्नादिक देनो॥ ओर एक ब्राह्मणऊुं 


अब एकवीसमो वचनाम्रत आपने आज्ञा करी ॥ जो गदा- 


जा उन] 


श्रीगिरिधरलालजी महाराजके 

2 2050070 000 260620 20200 02720 2:/ 
चलेंगे ॥ वा वातकी खबर गदाधरदासकुं भट्ट जो तुम्हारे यहां 
श्रीमुसांइजी पधारेंगे ॥ सो शीतकालके दिन हते तासो वेगही 
पधारत भये ॥ सा वधाहई गदाधरदासकु भट्ट ॥ जा आप रस्तास 
पधारतहे एसी खबर भटई ॥ तब उठीके हाथमें झांझ लेके 


श्रीप्रभुजीके सन्मुख साहामें गये ॥ जहां सनन्‍्मुख दशन होतही 
साष्टांग दंडवत करें ॥ ओर रागखटमें एक पद गायो ॥ सो पद॥ 


आज नंदलाल मुख चेदनेनन निरखी परस संग 
भयो भवन मेरे ॥ कोटि कंदप लावण्य एकत्र करी जब 
वारों। तबही नेंकहेरे ॥१॥ सकल सुख सदन हरखीत 
बदन गोपवर प्रवलदझ सदनदलर संग घेरे । कहो कोउ केसे 


हु नाहीन सुध बुध रहत गदाधर मिश्न प्रभु गिरिधरन टेरे ॥९। 
या कीत्तनकी अथ तो प्रत्यक्ष ही है ॥ सो सुनिकि आप बोहोत 


प्रसन्न भये ॥ ओर गावते बजावते आये ॥ तहां समाधान तो 
कित रहो जो श्रीप्रभुजीके आगे शाकत्व रहोंगो तो मेरो अछो 
किक बिंगडेगो जो छोकिक तो 


तो मरों अलोकिक बिगडेगो ॥ तासों अति प्रसन्नतासों 
लोकिक शोकको त्याग करीके अति आनंदयुक्त प्रभुनके 
मुख गाबत बजाबत गये ॥ जो आप देखिके कहेंगे जो तुम्हा 
आछो न भयो तो मेरा सर्वस्थ बिगड़ जायगो ॥ तासां छोकिक 
तोंच कछु न रख्यो ॥ न आपको दिखायो ॥ फेरी थोडी 
गदाधरदासके घर बिराजके पाई पधारे ॥ सो भोजन करी बिडी 
ररोगीके शेयापें पधारे ॥ सो निज सेवकको आज्ञा करी॥जो दश 
पांच वा बिरियां पास बेठे हते ॥ तिनसों कही जो देखा इनको 


धरम ॥ जो विवेक, थेथें;, ओर आश्रय तीनों इनकूं सिद्ध भयो 
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३५ 
20५५६ 9 206 "५०% 0 6 *-]0/2॥ 96206 9636 :+)९ 222 
4 ऐै न कु 0 १ 4 हें 
है ड ;* ५ 
श् 95६&१..५०७ ४ छः तो ] हें 


५ 220 ० 48, ३ 48 0 6, 22 6 ९४७/८०३०/८ 2 20022 40, 
४), सिद्ध भयो हे ॥ सो सुनीके सब वेष्णव वा समय पास बेठे हंते £: 
2 सो भरशंसा करी गदाधरदासकी सराहना करवे लगे ॥ सो जीनके #* 
2) श्रीप्रभुजी आप श्रीमुखते सराहना करे हे जो पृष्टिमार्गमें विवेक ्‌ः 
(४ थैये ओर आश्रय तीन पदार्थ मुख्य हे ॥ तामेंते कोइ भाग्यवो- हः 
पे ' नकऊु एक पदाथ सिद्ध होय हे ओर ए गदाधरदासकुं तीनो पदार्थ € 
८ सिद्ध भये॥ सो ए गदाधरदासके अहोभाग्य हे ॥ सो वे गदाघरदास है 
) एसे टेकके कृपापात्र हते ॥ तासों वैष्णव तीनों जो विवेक 
| पेय ओर आश्रय विषे रेहेनो मुख्य पदार्थ येइ हे॥श्रीमहाप्रभुजी 2 
७ ने विवेक घयाश्रय ग्रंथ, योडष गंथमें निरुपण कर्योहे॥ तासों ए 7 
४ भंथ मुख्य हे ॥ इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वच॑नाम्रत 
5 एकवीसमों सपूण ॥ २१ ॥ ॥ के ॥ के वी # के यो 0 
का वी (वचनाम्रत रश्मो, ) हक... ५ 
| अब आपनत बावासमा वचनामृत आज्ञा करी ॥ जो जेपुरक ६ 
2) राजेन्द्र माधा्सिहजी परम वैष्णव हते॥ सो बाके राजमें एसी रीति. 
) है॥जों गलताजीवारे संत महंत राजमें आवे ताकी संग चेला अबि >3 





टू 
५] 
५ ए 


पक 





90 राजाजी अपने हाथों सबको पांव धोवें ओर सबको चरणाम्रत (5 
9४ लेते ॥ सो माधोसिंहजीकुं ए बात आछी न छागती ॥ परंतु ठेठकी ' हु 
५0 रीतिसों करनी पडती ॥ सो वाको एक प्रयत्न रच्पो सो अपने कर 
६५ घोडाको चरवादार हतो ताको बिन गछताजीवारेनको चेला ( 
[४ करवायो॥ फेरी वे संत महंत आये तब चेलानमें वेहु आयो ॥ तब ४ 
, इनका रोते प्रमाण राजेन्द्र इनके पांव धोवते जाय ओर चरणा- £ 
#* मत लेते जाय ॥ सो लेते लेते वे चवादारकों नाम युरिया हतो ८ 
है सो पांव धोवायवेकु आयो॥ तब राजेन्द्रजीने कही के अरे पुरिया ः 
60 ते है ॥ तब उठीके हाथ जोडीके कही जो अन्नदालाजी इनमें | 


नर _संगर पुरियाइ युरीया हे॥ को३ अधूरो नही है ॥ वे सबकी पेहेचान ६ 
23232: 27:77 06% आज (267 /4556%: 0 







































सबक ओलखाये ॥ फेरी वा दिनसु वे संतमहंतकों चरणाम्न॒त 
लेनो बंध भयो ॥ दूर ते जछू डारी देहें इतनो वाकों सन्‍्मान 
शख्यों ॥ ओर पांव अपने हाथसों घोवते चरणासृत लेते सो 
सब छोड दीयो ॥ फेरी सबनकूं शीख दोनी ॥ ओर कट्यो जो 
पसेह गयोछा सबनमें चलेहें ॥ मागे तो एक श्रीमहाप्रभुर्जीको 
मुख्य हे ॥ जामें काहु बातकी कसर नहीं है ॥ एस निश्चय 
भयथो ॥ जो ए माधवसिहजीसों आज तांइ जेपुरके राजा हमारे 
2 घरके सेवक होते आये हे ॥ सो ए मयोदा इननें तोंडी ॥ ओर 
॥ सब संप्रदायकों हक्क राजमेंते उठाय दीयो ॥ ए जेपुरको घर 
2 सातसे वर्षों बेष्णव हे ॥ सो सातसे वर्ष पहेलेके राजा कछ 
) समजते न होयंगे जो वेष्णवताको संग्रह कर्यो होयगों॥ वा समयसें 
) कोइ शाख्राथ करवेवाड़े न होयंगे सो आपनही चतुर भये ॥ एसी 
) पूछताछ अबही भइहें ॥ ओर भगवद्‌ द्वेष अबही होवे लग्यों हे । 
0 सो भगवद द्वेषीनकुं कहा कहेनो ॥ आपने आज्ञा करी सो श्छोक 
9४ यः पुमानपितर द्रेष्टि तम विद्यादन्यरेलस 

यः पुमान्‌ श्रीहरिद्रेष्टि त॑ विद्यादन्यरेतर्स ॥१॥ 

यह श्रीजगदीशकी आज्ञा हे॥जों अपने बापसों तथा श्रीठा- 
कुरजीसों द्वेष करे सो दुसरेके वीयेतें उत्पन्न भयो जाननो निश्चय 
है ॥ ता पर एक प्रसंग कह्मो ॥ के इन राजाजीकुं नाम सुनायवेकुं 
श्रीदादाजी महाराज जेपुर पधारें॥ तब इनक नाम सुनायके पधारे 
| तब राजाजी विदा करीवेकी आये॥ तब रावलूजी लक्ष्मगसिंघजी 
० तथा बडी राणी केसरबाइने राजाजीऊं शेखायके विनाति करवाह 


जा प्रथ्वीनाथ ! म्हारो सगपण उदयपुर ठहे एसे आप करें ॥ 
तब आपने आज्ञा करी जो हम दिवानजीसों केहे देंईश 


नकरनो तो इनक नके हाथ 
4०2०2 24% %॥ ६, 







































९१० ब्रचनामत. 


हप पधरायवे आये॥जब जेपुर संबंधी वात भट्ट ॥ तब आज्ञा करी जो है: 
0 | जेघुर राजेन्द्रने हमकुं बोहात असन्न राखे॥ फेरी आज्ञा कीये (६ 
0 जो बड़े राणाजी सिरदारासहजीकी बाइ,दोय हे तिनमें सु एकादको ह 
सगपण जेपुर होय तो बोहोत आछो ॥ क्योंके बराबरीकोठिका- 
90 नोहे तासों व्याहकों आनंद आछो आवेगो॥ओर इननें या वातकी & 
नी केहेनहू करी हे ॥ तब रशणाजीनें कहीजो आप कहे तेसें & 
0 सेमत हे सब तरेंह आछो हे ॥ परंतु आपकी आज्ञा उलछंघन ५ 
॥ स्वथा नहीं करनी ॥ परंतु वीयेपछट सुनेहे ॥ सो छोकप्रसिद्ध 
(: है ॥ तासों आप नाहीं लिखेंगे ॥ पाछें एकाद दिन बिराजीके हैं 
५ आप कांकरोली पधारे ॥ फेरी जेपुर लिखी दीनो जो इहां & 
78 करवेकों इनको मन नहीं हे ॥ सो एसे वे वातकी आज्ञा #& 
हैं करीके आप पोढे ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके 
४0 चचनाम्त बावोॉसमों सपृ्णे ॥२२॥ ॥. के ॥ के ॥ (६ 

###॥ ( वचनाम्त २३ सो, ) हि हि 
मै) अब तेबीसमों वचनामुत आप आज्ञा करे ॥ जो माधोसिन $£ 
) हजीके बेटा प्रतापसिहजी हते स्रोड़ बड़े भक्त हते ॥ सो श्रीक्रज- 2 
* निधरजीके उपर बोहोत आसक्ति हती.॥ ओर इननें पद ख्याल ( 
५५ ठुमरी बोहोत कीये हे तामें छाप श्रीत्रजनिधजीकी धरीहे ॥ सो 5 
(५ श्रीत्रजनिधजी श्रीविहलनाथजी महाराज तातजीके सेव्य कीये है॥ £ 
सो इन प्रतापसिंहजीके अगाडी बात चली जो श्रीवक्सकुल ह तो ० 
५ आखो [दन सवाम्त३. रहह॥ला या वातम राजाकु सदह भयातज़ा 
5. 2 "मंगलातें राजभोग पर्यन्त तथा :उत्थापनतें लगाय सेन पर्यन्त ४४ 
१ तो सेवा हें सो तो जाने हे ॥ परंतु आखो दिन कहेहे सो बिचमें 2 
४ कहा करत होईगे एसे संदेह मर्मेंम रहयों तब एक दिना ६३ 
को कुलनाथजीके । 5 | 


शश्रागारचरलारुजा महाराजक- 


मंदिरमें चले गये ॥ सो जातेइ जनानामें चले गये ॥ सो इहां 

श्रीदादाजी, श्रीकमलावहुजी, श्रीगोस्वामी श्रीगोवधनेशजीके 
वहुजी सो गादि तकिया उपर बिराज रहे हते ओर अगाडी आरति 
थालमें पुरत हते ॥ सो राजाकों देखीके चादर ओढी छलीनी ओर 
बाइनसों हेला पाड सो बाइ सब खाय रही हती ॥ फेरी राजाने 

विनति करी जा आप तो मेरी मा हो ओर में बेटा हूं ॥ अब 
लाज केसी ॥ तो है आपतो बोले नहीं ॥ चादर आढीके गादीपे 
बिराज रहे ॥ फेरी राज़ाने माको पटा भेट कर्यों आर वा दिनासाों 
मा कहीके बोलते ॥ आर गाम भेट करें ओर निश्चय भया॥ जो 
इनकी व्यवहार आठो प्रहर सेवामइ हासों ए तो काननसोंसुनी 
आगली वात है॥ ओर अब देखवेस हमार भाभीजी श्रीपग्मावती 
वहजी महाराजको अष्टप्रहर सेवामही लग्न है ॥ दोाउ बिरियां 
नहाय बिना चले नहीं ॥ओर जगायचेतें रगाय पोढायवे तांइकी 
सेवा सब अपने श्रीहस्तसों करते है ॥ ओर भोग रागसों तथा 
अनक तरेहक मनोरथसों श्रीह्वारकाधीशका छाड छूडवेह ॥ काहु 
वातकी कसर नहीं ॥ रसाह अपने श्रीहस्तसों बाहोत सुंदर कर॥ 
सा श्रीप्रभुजी चारों श्रीहस्तसों आरोगे है॥ सो महाग्रसादद्वारा 
स्वाद मालम पड़े ह॥ तथा आरति ओर छठी आप बहत सुदर 
मंडे हे ॥ सो ओर तो काहा जाने परत हमारी जातिके वह बेटी 
तथा कोइ बेष्णव भाविक सेवासें रीतिभांति जाने सो समजे॥ सो 
बोहोत सरावे हैं ॥ छट्ीीकी वेली प्रतिसाछ् नह नह होवे है ॥ 
सो एसी विचित्रता ओर जग देखवेमें आधे नहीं ॥ ओर हमकूं 
तो श्रीद्वारकाधीशकी सेवाको अछोकिक फल आपके चरणारविंदके 
प्रतापसों मिल्‍यो हैं॥ ओर शुगारहुं आपने सिखाये है ॥ ओर 
हमतजो कछु बने हे सो सब आपको अनुग्रह जाननो॥ओर हमतो 


*] स्‍ प्रात श्रीद्वारकाधाशरपें यह मांगे हे।जों यह चरण सदा हमारे 
(० हक हक 2 हे 3 हैँ $ 6 ५020 20 0200 2 | 22; है; कं 4050 00 5 28 ५352. 705 ४:40 कस ४ 5 कप ४६६ * क 60, 2 | / है पल 
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। सदा स्वेदा बन्यो रहे एड मांगे 
|, घरम श्रीविद्वलरायजी के वहुजी . श्रीरुकमणीवहुजी .जाको उप- * ' 
नाम श्रीदादीजी महाराज सब कोउ कहेते हे ॥ सो आप बिराजे &४ 
तहां तांइ श्रीविन्‍च७छेशरायजीकी सेवा बडी अछोकिक स्नेह री- £ 
तिसों करी॥सो सेवा तो आज हु होय ह॥परतु त्रे बात नहीं॥ ओर 

0 श्रीनटवरलालजीके यहां हमारे नानीजी श्रीक्षजकोख हुजीने श्रीनट- 
,..._) वरछालकुं वेसेइ लाड लडाये॥ सो वा समय द्रव्यादिककों संकोच 7 
' हुतों ओर अब्नके तो व्र्यादिकतों आनंद हे ॥ सो काकाजी | 
) श्रीत्रजरायजीहूँ परम स्नेहसों दांउ- मंदिरमें सेवा करे हे ॥ सो बडो है 
५ वेभव तथा रागभोगमें क॒छ कप्तर नहीं॥ ए्‌ तो हमारी दृष्टि- | 


पथसों देखी वात हे ॥ ओर कीतनकों सुख तो श्रीद्वारकाधीशकों (६ 


& जो है ॥ वेसो ओर जगे नहींहे ॥ तासों अपने भक्तिमार्गमें मुख्य । 
संवाही पदाथ हे॥ जो स्नेहपृंक कर जाका सराहना ओर बडाहू : 
होय सो कहां तांइ लिखे ॥ मुख्य सार सेव्राहि जाननो ॥ इति 8 

' श्रीगिरिषरलालजीमहाराजके ब्रचनामस्त त्रवीसमों संपृर्णे, ॥ २३॥ 

.... थी ( वचनामृत २४ मो. ) हल्छ् 5 

0 अब चोवीसमो वचनाम्नत आपने आज्ञा करी जो आज- » 

॥ काल तो राजानमें मुख्य भगवदभाविक श्रीकिसनगढ़के राजाजी (5 

६ प्थ्वीसिहजी हैं ॥ सो अपने सागमें बोहोत कुशल है ओर, अपने 

% मार्गके भ्रथ बोहोत देखेहे तथा पढ़ेहुहे ॥ ओर सेवामें स्नेह बो- 5. 
(५ होत हे ॥ सो श्रीकल्याणरायजी श्रीगुसांइजीके सब्य हे ॥ सो 

९. इनके माथे बिराजे हे ॥ सातो बालक इन श्रीकल्याणरायजी सों 

९: श्गार शिखते सो स्वरूप किसनगढ राजाजीके माथे बिराजे हे॥ 

ओर नागरिदास$त कीत्तेन गवेहे सो वे अगाडी किसनगढक राजा के 


25 मै अकि 


ब्र्टे पर कम < कक औ-। 
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श्रीगिरिधलालजी महाराजक-.. ध 
है” हे हमे का * 208 है ० 22/९ ' 2८ ०.०6 22 6०5० न है ४४ ४ अप चली ३ 5, को 


आज तांइ किसनगढके राजाजीके घरमें अखंड भाक्तिभाव अबीतांइ ड् 
9 एकसार चढ्यो जाय है ॥ हम किसनगढ़ गये सो देखीके चित्त ६: 
४ बोहोत प्रसन्न भयो ॥ राजाजीने ब्रह्मतंबंध कोटावारे गोस्त्रामी 
श्रीकन्हैयालालजीको कर्यों है ॥ ओर महाग्रसाद मंदिरमें ही ७ 
५ लेवेह ॥ ओर सावकाशमें विहन्मंडनकी पोथी देखे हे ॥ ओर 
[8 श्रीमहाप्रभुजीको चित्र जो आप बिराजतेह भयो है सो प्राश्चीन 
8 स्वरूप चित्र इनके यहां बिराजत हे ॥ सो मंदिरसेंह श्रीकल्याग- ४ 
[ रायजीके पास बिराजे हे ॥ तब दासने विनति करी ॥ जो कृपानाथ | 
[ चित्र इनकुं केसे प्रात्त मयो ॥ तापर आपने आज्ञा करी ॥ जो 
पृथ्वीपतिने चितेरे पठायके चारों संप्रदायके आचार्य ता समय ५ 
जो होइंगे तिन सबनके चित्र करवाय मंगाये ॥ तामें श्रीमहा- ६ 
प्रभुजीकों हु चिन्न पृथ्वीपतिके पास आयो॥सो किसनगढ राजाजीन ( 
दशेन करे सो चित्तमें आई जो ए पदाथ इहां न चेये ॥ ए पदार्थ 
काहु भांतिसों अपने माथे षिराजे तो अहोभाग्य ॥ सो देशाधि- 
) पतिके सब राजा चाकरी करते ॥ सो एक से कछु सारी काम हूँ 
0 आयो ॥ सो काहुसों न बन्यो सो किसनगड़ राजाजीने श्रीप्रभु- # 
; नकी कपातें वे काम सही कयों ॥ सो देशाधिपतिकी बहुत प्रस- 
| न्नता भह.॥ तंब कह्मों जो जो मांगों सो देउं ॥ तब इनने यह & 
 साग्यों जो हमारे इष्टयुरुदेवको चित्र आपके यहां बिराजे हे सो दे 3॥ 
५३ तब वे चित्र देशाधिपतिने किसनगढ राजाजीऊं दियो ॥ सो ता ; 
(५ दिनसों ए श्रीमहाप्रभुजीकों चित्र किसनगढ़ बिराजे है ॥ ओर 2 
१५ श्रीगुसांइजीकों असल चित्र श्रीचंद्रमाजीके घरमें विराजे हे ॥ सो 7?! 
# श्रीगसांइजी आप श्रीहस्तसों अलंकृत करीके श्रीरघुनाथंजीकुं 
/ दीयो है ॥ सो स्वरूप' गौर हे ॥ तहां. संदेह होय जो आपको ४ 
5  '*, भीगुसांइजीना गौर स्वरूप संबंधी अमे. प्राचीन भगवदीयोना श्रीमुखथी जे 
३ कि आख्यायका श्रवण करी छे ते नीचे सुजबःन- रन न 
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कल जप वचनामृत..... ........ ४४ 
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9 रेयाम स्वरूपकों वणन कहे है॥ सो तहां निणय ॥ जो छितस्वा- (! 


9 भी वधाइमें कही आये हे ॥ जो “सांवरे वर्णपूण घनचंदा देखी- (: 
3 यत तीन लोक उजीयारे” ॥ तथा वललभाख्यानमें दोउ जगे+निरू- है 
!) पण हे. प्रथम ही आरंभमें “बंदु श्रीविडल॒वर सुंदर नव घनश्याम (+ 
/) तमाल”॥ सो ए हु श्याम स्वरूप निरुषण भयों तथा दुसरे॥ ६ 
॥ सगुण स्नही इयामऊावाला अहानिश दशन आंपोजी”॥ यहां हु # 
0 उेयामस्वरूप निरूपण हे ॥ तासों इत्यादि वाक्यतें निश्चय तो 2 
...._ ७. ग्यामस्वरूप हे ॥ परंतु ए वात हमने एक दो शिष्ट चित्तरेन्कु ४ 
[ पूछी सो इनने कही के हमकुं तो लिखिके श्छोक दियो हे ॥ 5 
साय॑ कुझ्ञालयस्थासनमुपविलसत्स्वर्णपात्र सुधौत॑ 
'राजयज्ञोपवितं परितनु वसने गोरमम्भोज॑वकक्‍्त्रम । 
प्राणानायम्य नासापुट्टनिहितकरं कर्णराजद्िमुक्ते । 
. बन्देष्धोन्मीलिताक्ष मुगमदतिलक॑ विह्वलेश सुकेशम ॥ | £ 
तथा कवित॥ आपको कयों थंको सो कवितः-सांझके समय 5 
कुंजसदनमें बिशाजमान कनकके पात्र शुभ घोवती कप्ततहें ॥ ”॥ 





“2. 








आपश्रीना पंचमलालजी श्रीरघुनाथजीने एवो नियम हतो के.पोते शैयामांथी उठतां #% 

नेत्रकमल मुंदीनेज उठतां जने श्रीगुर्तांइजी पासे पहोची दंडवत करी आपभ्रीना मुखा- (2: 

रविंदनी झांखी करे त्यारे नेत्र खोछता. एक समय पोते सहेज अवेरा जाग्या तेथी | 

) पोताने श्रीगुसांइजी पाखे लेह जनार खबास मगवदिच्छाथी ते स्थछ्े हाजर नही होवाथी (६ 

हे ५५ आपश्री एकलाज श्रीगुसांइजी पासे चाल्यां, नेत्र ' मुंदेख! होवाथी वच्चे एक थांभलछो 

३ आव्यो ते आपश्रीने वाग्यो छतां पोते तो. श्रीगुसांइजी पासे पहोच्या, दंडवत करी ८४ 

मुखारविंदनां दशैन करी नेत्र खोल्यां. श्रीगुसांइजीए पुछयुं, | बावा आ शुं थयुं ? पोते # 

सघकी हकीकत निवेदन करी आथी तद्क्षणेज श्रीगुसांइजीए एक चिताराने बोछावी 

पोतानुं स्वरूप सिद्ध कराव्युं तो गौर स्वरूप आव्युं, बीजी वखत पण गोर स्वरूप आ- 

2 व्युं, त्रीजी वखत पण तेमज थयुं, तेथी पोते विचार कर्यों के हवे आ स्वरूपथीज भूतल 

(६ उपर बिराजवांनी श्रीनी इच्छा जणाय छे त्यारथी पोतानुं गोर स्वरूप थयुं छे. आ वात : 
है श्रीगुसांडजीनी ५८ वर्षनी उम्मरे बनी छे एम भगवदीयो कहे छे 

3१६३ ७७७७७ 8 20000: 









श्रीगिरिघरकालूजी महाराजके- 
2250 2ए256008705870362368 28676 
यज्ञापवित अग उपरना हूँ खेत सोहे गोर ए भोजमुख में 
मुसकत हैँ ॥ नासिकापकरि प्रणायम्यहुं आप करे सुंदर सुक्रेश 
कण मोती दे छसत हैं ॥ अध यन्मिलनेत्र तिछक मसृगमदकों 
भार एसे विद्वलेश भक्तह्नदयमें बसत है ॥१॥ याको अर्थ ॥ 
सा्यकालके विषे कुंजालयमें बिराजत है सो आपके सन्मुख सु 
वणपात्र धर्यों है ॥ ओर सुंदर धोती घारण करी है॥ शोभाय- 
मान यज्ञोपवित धारण क्यों है ॥ ओर उपरणा धारण कर्यों है 
ओर सुफेद कमल जेसो मुखारबिद ॥ आर श्रीहस्तलों प्राणा-. 
यम्य कर है ॥ ओर दोनोह श्रीकणमें मक्ता धारण करे हे 
ओर कुक खुले नेत्र हैं ॥ ओर कस्तुरीकों तिछ॒क श्रीमस्तकरपें 
सदाइ बिराजेहे ॥ सुंदर है केश जीनके ॥ एसे श्रीग्रसांइजी आप 
है ॥ साए आज्ञातते मोर वण चित्र भये ॥ परंतु आपको स्वरूप 
तो श्यामहीहें यह निधार भयों ॥ इति श्रीगिरिषरलालजी महा- 
राजकें वचनाम्रत चोवीसमों संप्र॒ण ॥ २४॥ ॥ % ॥  ॥का। 
># ( वचनामृत २५ मो, ) ४." 

अब पतचाशमा वचनाम्ृत आप आज्ञा करा जो सवत्‌ १९३३ 
के माघ क्रृष्ण ९ नोमिक दिन सोमवार हतों॥ सो श्रीभाभीजी 
महाराजने आज्ञा करी जो अबके आखे शीतकालमें सावठा 
भयो नहीं ॥ एसी आज्ञा राजभाग आरती समे करी ओर 
जो राजभोग उपरांत चेदोवा बंधाय दीजो॥ ओर उत्थापन समय 
अगीठी तीन करवाइयो॥ तब हमने फेरि विनाति करी जो 
जोरावरीसें ॥ तब आज्ञा करी जो आखो शौतकाल योंइ जावे 
टग्यो तब केसे करें ॥ सो झापटीयाजीसुं केहेवाय दीनी जो 
चेदोवा बंधाय दीजो तथा अंगीठी तीन कराय दीजों ॥ सो वाह 
प्रमाण संदिरमें तो भयो ओर ठंडहु पडी जो ॥ सावठाको कार्य ६ 
एसेही होत लग्यो ॥ एसे श्रीग्रभुजी अपने स्वकीय अक्तनके (: 
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मी लत न अर रेट वचनामृत “मल क्‍ 
मम मनक मनोरथ निरंतर सिद्ध करत हे ॥ एवार्ता आज भह॥ सो 
५) एड आज्ञा कारके पोढे ॥ एसे श्रीव्ठभदेवके बालकको प्रताप हे 
| जो इच्छामें आवे सोइ करे॥श्रीवछ्ठभ चाहे सोइ करे॥ सो जाबिरियां । 
५3 आज्ञा भ३ं॥ ताबिरियां कछ न हतो ॥ इति श्रीगिरिधरझालजी 
/2 महाराजके बचनाम्ृत पचीशपमो संपूर्ण ॥ श५॥ ॥+%क॥. 
>> वी ( वचनाम्ृत २६ सो, ) ६ ः 
अब छवासमा वचनाम्त आपनेआज्ञा करी ॥ जो हमारे 
&;  श्रीचन्द्रमाजीके चरणस्पर्श तथा आरतीको व्यवहार है ॥ ओर 


( अगारका नहीं हैं ॥ सो मुखीयाजीके पुत्र द्वारकादासनें प्रश्न 








कयों॥ जा चरण स्पशवारंकों आरती केसे मिले ? ओर चरण # 
[६ स्पशवार कु आरती ए तो नइ३ बात है ॥ ताको कारण कहा? / | 

| तावर आपने आज्ञा करी जो अपने घरके श्रीगिरिषरलालजी #% |. 
। 2) 


है भवाइचारेने श्रीचंद्रमाजीके घरके श्रीवक्ठभजी महाराजके पास 
) गानविद्याकों अभ्यास क्यों हतो॥ सो श्रीवद्ठभजी महाशज श्रीजी- 
हार पधार हते॥ सो कांकरोली आये सो गुरुदक्षिणामें श्रीद्षारका- 
| धीशकों श्रृंगार दियो ॥ ओर परस्पर व्यवहार कर्यो ॥ ओर 
) अं रिका सवा सव दानी॥ सेवा कारे विदा होषके कामवन 
१ पधारे ॥ फेरि श्रीगिरिधरछालजी महाराज ब्जऊ पधारे यात्राके 
) ०4 ॥ सो खबर गास्वामी श्रीवकृभजीकु भइ जो श्रीगिरिधर- /) 
| लालजी श्रीगोकुछ पधारे हे ॥ तब आप श्रीवछठभजी महाराजने ४ 
५ मुखीयाजीसों आज्ञा करि जो में कांकरोली गयो तब श्रीद्ारका- 5 
£॥4 नाथजी के सेवा श्रृंगार करे हे ॥ सो अब एप अपने हां आधेंगे । २ 
६ तब देने पडेगें ओर अपने इहां तो कोइको अ्वंगार देवेकी रीति हे 
है नहीं ॥ जो में यहां रहुँगो ॥ ओर ये इहां आदेंगे तो श्रंगार 
हर जरुर देने पड़ेगें ॥ तासों परदेश जाउं ॥ ओर ए हां आबे तो 


दीकी 8 करवाइयो॥परंतु क्षृगारक तु्ष बेटी जइयो॥ (/ 
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कि श्रीगिरिधरलालजी महाराजके-- 


तो परदेश पधारे हे ओर मेरों सामथ्य नहीं है _ एसे कहियो ॥ 
ओर सब भांतिसी समाधान राखोंगे ॥ ओर मेरो तो एसे करें 
विना बचवबेकों उपाय है नहीं॥ ताप्तों एसे समजायके काशीके 
परदेशक पधारे ॥ शित्र ही तयारी छानें करी दीनी ॥ सो 
काहुकी खबर न पडी, जो काशीके परदेशकों पधारे हे ॥ फेरि 
श्रीगिरिघरलारूजी कामवन पघारे सो श्रीचन्द्रमाजीके मादेरमें 










मुखीयाजी हुं आप सो अत्यंत प्रप्तन्नतासों सब सेवामें हाजर 
रहे ॥ ओर मुखियाजीने मंगलभोग घरिके आपसुं विनति करि 
जो आपके पधारेकी महाराजकुं खबर नही ओर कछू अचानक 
बात आय पड़ी सो उतावले काशीकों पधारे ॥ तब आपने 
आज्ञा करी जो हमारे मिल॒तरेको चित्त बहात हतो॥ सो बिराजते 
तो हमकु हुं मिलते॥ फेरि समय भये मंगलभोग सराये, संगला 
आराते कारेक श्रीहस्त घोषे पधार इतने मुाखियांजी श्रंगारकी 
चोका उपर श्रीठाकोरजीकु पघरायके श्रृंगार करवे लूगि गये 

फेरि श्रीगिरिषरकालजी श्रीहरुत घोयके पवारे ओर आज्ञा करे 
जो मुखियाजी ए वात केले ॥ तब मुखियाजीनें विनाति करी 
! जो कृपानाथ! ए वात मेरे बछकी नांही हे॥ आपने मोक़ों आज्ञा 
4 नहीं करी ॥ जो क्षृंगार देवेकी मेरी सामथ्ये नहीं हे ॥ जो आप 
बिराजते तो सब बात होती ॥ तासों ओर सेवा तो आप भलेइ 
कर ॥ आपको घर है ॥ फेरि आपने आज्ञा करें जो भछे जेसो 
) हमकु इहां मिलेगो तेसे हमारे घरतसों इनकुं मिलेगो ॥ एसे कहें 


















वारनसो श्रृंगार उयवहार नहीं है ॥ ओर सेवा तथा आरतीको 









वा बिरियां ए कछु कहे तो तुम कहियो “ जो हमारे महाराज (६: 


३ उतरे॥सवेरकी वखत आप स्नान करि शंखनाद करवाये ओर .! 


के बिराजे, ओर तो सब सेवा करी ॥ तबसों श्रीचन्द्रमाजीके घर- 


:2 भय आशा 


४ मऊइतथालप 





















न १२५ वचनासुत 






















५ लेनो देनो बराबर है ॥ ओर श्रीगुरांइजीकुं तो देनोह है ॥ श्री- (६. 
) चन्द्रमाजी सानुभाव हते दिखावते ओर काकाजं श्री्रजभूषण- ( 
जीकी हूं बडी क्रपा हती ओर इनके बेटा व्यास मुरलोधरजो 


ले 
श 


की 


वेहु बहोत आछे हते ॥ कितनेक समाचार श्रीचन्द्रसाजीके (: 

घरकी रीतिके इनके मुखते वाकब भयेहे ॥ इति श्रीगिरिधरला- &£ 

लजी महाराजके वचनाम्रत छवीसमो संपूण ॥ ॥रेह॥ ॥की ४ 
#&7]॥ ( वचनाम्तत २७ सो, ) 85४४ हा 

अब सताइसमो वचनाम्तत आपने आज्ञा करी ॥ जो श्र(- 


गुसांइजी आपने श्रीमहाप्रभुजीके तीन ग्रन्थ कोये हैं ॥ जाके /# 
2 नाम ॥ एकतो 'श्रीसवोत्तम है ॥ जोयामें आपके अष्टोत्तरशत नाम 
0 निरूपण करेहें ॥ ओर सर्वोत्तम नाम धयों॥ सो सबनमें श्रेष्ठ हे॥ (. 
तासों सर्वोत्तम एसो नाम घयों ॥ ओर श्रीवकभाष्टक किय्ने ॥ (« 
तामें आपके स्वरूपको वर्णन क्यों ॥ ओर श्रीस्फूत्तेकष्णप्रेमासत ( 
) अन्थ कीयो तामें आपके युणकों धर्णन क्यो ॥ जो श्रीमहाप्रभु- 
| जीके गुणानुंवाद एसे है ॥ जो ए तीन्‍्यो ग्रन्थकों पाठ वेष्णवकु 
नित्य प्रति करनो चाइये ॥ ओर श्रीमहाप्रभुजीके तथा श्रीणु- 
५६ सांइजीके बावन यन्थ हें तामें पोडश अन्थ श्रीमहाप्रभुजी आप है 
५ प्रथम किये ॥ तिनमें आपने सब मागकों सिद्धान्त निरूपण 
, क्यों हेशतामें प्रथम श्रीयमुनाष्ठककों आरंभ कयों ॥ जामें कारण ) 
(5 येह है जो “स्वभावविजयों भवेद्ददाति वल्भः श्री हरे” याको पाठ 
है करेतें स्वभावकों विजय होवे हे ॥ तासों श्री यमुनाष्ठककों पाठ 
५ प्रथम करनो ॥ षोडश गन्‍्धके प्रारंभमें प्रथम श्रीयमुनाष्टक 
2? शख्यों है ॥ सो याहइ कारण॥ जो प्रथम स्वभावक्रो विजय होय 
हे ५ ! तब अलोकिकमें प्रवेश होय ॥ ओर श्रीयमुनाजीकी तिन ठोर | ४ 
.. १ २, ओऔसरवीत्तमस्तात्र तथा श्रीवल्धभाष्टक आ बे अन्थ उपर गुजराती टीका ' 
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मुख्यता राखी हे ॥ “विशुद्धमधुरातटे” सो तो “विश्वांत' जहा 
श्रीमहाप्रभुजी तिबारिमें बिराजे है ॥ ओर दुसरो “सकल गोप 
गोपीवृते”? सो “राव ओर ठकुराणी घाट है” ॥ सो मप्त मनःसुख॑ 
भावय ॥ जो मेरे मनको सुखपरवेक भावना होय ॥ सो ए श्री 
महाप्रभुजीक वचनाम्तहे ॥ दुसरो गन्थ सिद्धान्त मु क्तावाछि किये॥ 
तामें सब संशयको नाश होय ॥ आर मुख्य जोमानप्ती सेत्रा 
ताको प्रश्न बताये॥ ताके साधन दोय “तनुजा तथा वित्तजा” ओर 
तिसरो ग्न्‍थ बालबोध किये तामे सारगकी रीति बताइ ॥ ब्रह्मको 
निरूपण किये ॥ ओर बालबोघ यातें नाम धर्यों जो सहजमेंदइ 
बोध बलवंत्‌ होय जाय॥ ओर चतुथ ग्रन्थ पुश्टिप्रवाहसमोदा करे॥ 
जामें पृष्टिकों तथा प्रवाहकों तथा मर्यादाकों भेद तीनों न्योरे 
न्यारे देखाये ॥ पांचमो यनन्‍्थ सिद्धान्तरहस्यथ किये॥ जामें जीत ऊँ 
ब्रह्मसंबंध अवश्य करनो॥ जासों सव दोषका निन्नाति होय॥ भंगवद 
प्राप्ति होय ॥ ओर छट्ठो नवरत्न प्रन्थ आज्ञा किये ॥ जामें चिताकी 
निवृत्ति किये ॥ चिता निश्ृत्त भय विना अलोकिक प्राप्ति न 
होय ॥ तासें मुख्य “श्रीकृष्ण: शरण मर्मा येइ ओपषाधि रूप 
साधन है ॥ तासों चिता रहेवे पाये नहीं॥ जब चिंताकी निश्वत्ति 
भइ तब अंतःकरणमें बोध लगे ॥ सो फोारि सातमो अंतःकरण 
प्रवोध कर्यो सो अंतःकरण प्रबोध कर्यों जाम॑ श्रीकृष्णके नाप 
विना परम देवत नाहिहे ॥ येहे निश्चय भयो तब अतःकरणकों 
प्रबोध भयो॥ तदनंतर अष्टम विवेकधेयाश्रय ग्रन्थकीयो जामें वि- 
वेक, धीरज ओर आश्रय ए तीनों.निरूपण किये॥ जो वैष्णव 
सनयानुसार तीनोंको ग्रहण अष्टप्रहर राखनो॥ तब नवमी श्रीकृष्णा- 
श्रय निरुपण कयों ॥ जामें आगे आश्रय उपर निरूपण कर्यों है सोह 
क्षीकृष्णाश्रय मुख्य है ॥ तदनतर दशसों चतुछोकी निरूपण 
गा कथा ॥ जो आश्रय करिरे श्रीकृष्णतों चरणारविद सेवनभ्जन 
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कर करनो ॥ ये मुख्य पदार्थ हे इनसों भक्ति बढ़े ॥ ता पाछें एका- 2 
दशमो भक्तिवरद्धनि किये॥ जासों भक्ति बढ़े जामें दोय मुख्य / 
राखे सेवा ओर कथा ॥ पाछें द्वादशमों जलभेद भयो ॥ 7) 
) जामें वक्ता वीशप्रकारसों निरूपणकरे ॥ ता पाछे त्रयोदशमो पंच है 
| पद्मानि आज्ञा करे तामें श्रोताके भेद कहे॥ ता पीछे चतुर्दशमों 
0 संन्‍्यासानिर्णय आज्ञा करे सो कलियें संन्यास वर्जित हे॥ क्यों जो " 
0 संन्‍्यासी होयके कर्मत्याग होय नही तो वा संन्यासीके लीये [६ 
५५ शास्त्रमं ओर श्रीगीताजीमें लिख्यों हें जो छोकः-कास्यानां हैः 
[; कमणां त्यागं संन्यास कवयो विदुः ।” तासों काम्य कर्मको त्याग £४ 
(6, करनो सो या युगमें होय न सके, तासों भक्तिरुपी संन्यास करनो॥ £ 
४४ ताकी विधि सब या ग्रन्थमें बताइ हे ॥ ता पीछे पंदरमो निरोध /) 
2 लक्षण आज्ञा किये ॥ जो भक्तिरुपी सेन्यस्त ,सिद्ध भये पीछे 20 
०. निरोध होय सो कहा॥ तब आपने आज्ञा करि॥ जो सब इंद्विनके 
/ अनुरागसों तथा लोकिकसों आसक्ति छूटि जाय ओर केवल 
|) भगवद्चरणारविंदममें चित्त छऊगी जाय ताको नाम निरोध है ॥ & 
) सो निरोध सिद्ध भये पीछे सेवाफल निरूपण कयों ॥ जो निरोध * 
| भये पीछे सेवा सिद्ध होय॥ सेवा सिद्ध भये पीछे कछु न रहो ॥ :६ 
५ सर्वोपर साधन मुख्य सार हें सोइ सेवाहे ॥ या प्रकार श्रीमहा- (६ 
» प्रभुजी अपने आधुनिक जीव उपर कृपा करिके स्वाभिग्राय हैँ 
(४ घोडशग्रन्थ निरूपण किये ॥ सो वैष्णवकों षोडशम्रन्थकों पाठ हैँ 
९: नित्य नियमपूर्वक करनों उबित हे ॥ ताप्तों अन्यथा दोष बाधा । 
है न करें॥ ओर श्रीपुरुषोत्तमसहस्त्र नाम स्तोत्र आपके बड़े पुत्र श्री- /£ 
के 'गोपीनाथजीकों यह नेम हतो जो श्रीमद्भागवतजीको पाठ भये & 
१ पीछे भोजन करनो ॥ सो तिसरे दिन श्रीभागवतजीको पाठ 2 
$! पूरों होतो तब भोजन करते॥सो वात श्रीमदाचार्यजीको निभ्यति / 
नदिखीसो या के लिये श्रीभागवतजीमेंसों ९३८ १७६:१३५६७८ह ४ 
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पाठ करवो करो जासों श्रीमदभागवतजीके समग्न पाठकी फल 
होयगो ॥ यह आज्ञा भई तब श्रीगोपीनाथजीकुं नित्य भोजनकी 
अवकाश आइ।तासों श्रीमहाप्रभुजीने तथा श्रीगुसांइजीने जीतने 
ग्रंथकिये हे सो सब स्वाभिप्राय आज्ञा किये हे॥तासों ए ग्रन्थको 
परिचय वैष्णवकुं राखनो ॥ ओर प्रबोध तथा श्रीमघुराष्टक तथा 
श्रीस्वामिन्यष्टक तथा श्रीस्वामिनीस्तोत्र तथा परिवदाएक तथा 
आयी तथा गुप्तरस तथा त्रतचयों इतने ग्रंथकों पाठ श्रीगोस्वामी 
वालक करे ॥ वेष्णवर्कू योग्यता नहीं हे ॥ एसे आज्ञा करिकें 
आप पोषाक घरिकेखिरकमें गोमाताकु मीठी थु्ली अरोगायवेकु 
पधारे ॥ इति श्रीगिरिधघरलालजी महाराजके वचनाम्रत सत्ता- 
वीशमो संपूर्ण ॥ ॥ २७ ॥ ॥ कक. ॥ के।॥। 
( वचनाम्तत रट मो, ) हक्‍ब्ड 

.. अब अठद्वावीशमो वचनामृत आपने आज्ञा करे ॥ जो खिर- 
कमें पधारे सो गोमाताकुं धुलीप्रसाद खवायके बेठकैमें पधारे 
सो वा दिन मिति माघक्ृष्णपक्ष १० संगलवार, संवत १९३३ के 
दिन आप अत्यंत प्रसन्नतामें बिराज ॥ ओर आज्ञा करि जो 
आजको दिन अत्यंत आनंदको हे ॥ खिरकम ग्वाल गांगबोले ॥ 
| फेरि ग्वाछकों मुखिया गोरज छायो ॥ सो गोरज आपने नेत्र 
७ नसुं लगाइ तथा श्रीअंगमें छगाइ ॥ तब दासने विनती करी 
जो कृपानाथ ! गोरज मोढेमें लेनी के न लेनी॥तब आपने आज्ञा 
करे जो गोरज तो शरीरसों तथा आंखनसों लगावनी चाहीये 
मोढेमे नही लेनी ॥ तब आपने आज्ञा करि है “ जो गोरज 
गंगा नहात हों / जो इनको माहात्म्य शरीरकों लगायपेकों 


कि 


है ॥ सो सब देह पवित्र हो जाय ओर मोढेमें न लेवेकी अभि- 





!अ अपराध पढ़ें तासों न लेनी ॥ तापें आपने आज्ञा करे जो-एक ३ 
मुकुंद अह्मचारी हतो ॥ सो देशाधिपाति होवके छीये नखशीख 
१ तांइ अपने शरीरको होम कर्यो ॥ सो चेछानकुं कही राख्यो जो 
4 सब देहहोमते मेढो आवे तब मोकों दुध पिवाइयों ॥ सो (5 
सब देह होमते जब मोढो शेष रहो तब दुध पितव्रायो ॥ सो बि- ६: 
५५ नाछानें पिवायो ताप्तों देशाधिपाति तो भयो ॥ परंतु मछच्छ | 
/ भयो ॥ सो अकबर पादशाह भयो॥सो दुधमें केश आयो तासों॥ 
! ओर चेलाने हुं पियो सोड सब स्लेच्छ भये ॥ ओर जिन चे- ६ 
६ लाने दुध नहि पियो सो उत्तम जातिमें बिरबलादि हिंदु भये॥ # 
९१ सो ए बाल दुधके भीतर आवे ताको अपराध एसो हे ॥ तासों &# 
गोरज लेवेके तांइ विचार रखनों सों गोरज शरीरकोंड छूगावनी 2 
ओर जलहू छांनें विना नहि पिवनो ॥ जलछके भीतर बारिक जीव $ 
घध रहे हे देखे न पडे एसे ॥ तासों जल छांनिके इ पीवनो ॥ ओर 
ह ) शास्त्र श्रीमद्भागवत ७एकादश रकंधर्मं श्रीठाकुरजीने उद्धवजी . 
)) प्राति आज्ञा कारे हे॥इति श्रीगिरिघरलालजी महाराजके वचनास्तत हु ; 
.) अह्वावीशमों संपूर्ण ॥ ॥ २८॥.. ॥+$ ॥ ॥%॥ 
) #४॥ ( वचनाम्तत २९ मो, ) 8७... ग 
) अब उनतीसमों वचनाम्रत आपने आज्ञाकरये जो ॥ श्री- ४ 
न्‍ | गुसांइजाके पांचमें छालबावा श्रीरघुनाथजीकों व्याह हतो ॥सो ५ 
ताइ दिना तुलसीदासजी अयोध्याजीसुं आये हते ॥ सो भीड ६ 
, भाडसों भीतर जावे न पायें ॥ ओर भीतर श्रीय॒र्तांइनी आप (६ 


#हष्ठटिपूर्त न्यसेत्पादं वद्धपूर्त पेवेज्जलमू क्‍ हि 
सत्यपूर्ता बदद्राच मत।पूर्त समाचरत्‌. ॥ श्री मा. ११. १८. १६. 
अथे--दृष्टिथी पवित्र करीने पग मूकवो जोइए, वख्रथी पवित्र करेल जकू पौवु 
' जोइए, सत्यथी पवित्र थयेदी वाणी बोलवी जोइए, अने मनथी पवित्र थहने आचरण 
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समाधि धरके बिराजे हते ॥ सो आप अतयोगभी हते ॥ सो खबा- 
सको आज्ञा करी जो बाहद्यर एक छंचे तिलकवारों डोकर आयो 
है ताको बुठाय लाउ ॥ सो खबास जायके सब भीडउसमेंतें तुल- 
सीदासकुं भीतर ले आये ॥ फेरे श्रीगुर्सांइजीकों तुलसीदासने 
दंडवत करें ॥ वा समयकी शोभा देखिके बोहोत प्रसन्न भये ॥ 
श्रीयुसांइजी भारी पोषाक जामा पहेरे तथा बालकहुँ भारी पोषाक 
आमूृषण विगेरे जामा घरे थके सो अत्यंत शोभाभइ थकी दशन 
करिके बंडे प्रसन्न भये ॥ ओर श्रीरघुनाथजी तथा श्रीजानकीजी 
दशन करें सो जेसी अपनी भावना हती तेसे ३ दशेन भये ॥ 
प्रत्यक्ष श्रीरामचन्द्रजी तथा जानकीजी साक्षात देखे ॥ तब श्री 
गुर्साइजीसों प्राथना करी जो मोको शरण लिजिये ॥ तब आ- 
पनें आज्ञा करी जो हमारे तो तुम सारेखे ओर हु बहुत है ओर 
उहां श्रीरचुनाथजीकों तो तुम आखे संग्रदायम तुम्हारे जेसे तुम 
ही हो ॥ प्रूण भक्त तुमही हो ॥ तासा तुम तो उहांइ रहो 
एसेह् बडे चोबेजुन्े श्रीगुर्सांइजीसों विनाते करी ॥ जो कृपानाथ 
मोकों शरण लिजिये ॥ तब आपने आज्ञा करी जो तुमारें पांव- 
तो हम पूजे है ॥ ता कारिके तुमऊं सेबक नहीं करे ॥ ओर तुम 
मथुराजीमें बड़े पुरोहित हो ॥ तासों ए बात तो नहोय सके ॥ 
तब फेरि विनाति करी जो मोकों कहा आज्ञा है तब आपने कही जो 
कंठी तो तुम धंदावनवारे हरिदासजीवारे मोहनीदासवारेकी 
बाँधो, ओर तिछूक छापा ओर संप्रदाय हमारी राखो ॥ सो आज्ञा 
प्रमाण अद्यापीतांइ एसेइ करें है ॥ ओर श्रीयुर्सांइजीके श्रीहस्ता- 
क्षर पुरोहिताइके इनके घरमें बिराजे है ॥ ओर श्रीठाकुरजी 
इनके घरमें बिराजे हे ॥ तिनकी सेवा पुष्टिमागकी रीतिसों करे 
है ॥ ओर श्रीहरिरायजीके श्रीपादुकाजी इनके धरमें बिराजे हे ॥ 
अब इनक घरम आजके समय सोले सत्तरे आदमी हे॥नारायण- 


श्रीगिरिधरलछालूजी महाराजके- 






















१५७ बचनाम्रत 


(: चंद्रजीहु आछे हे, पंडित है ओर श्रीभागवतमें हं बोहोत आडे 
(5 समजे है, सत्संग कारेवे लायक हे ॥ इति श्रीभिरिषधरलालजी 
महाराजक वचनाम्तत उनातिसतो संपूर्ण ॥ २९॥ ... ॥का। 
मत ( वेचनामुत ३० मो ) ४5 
अब तीसमो वचनाझृत आप आज्ञा कॉरे ॥ जो एक सप्तव 
श्रीमुसांइजी आप श्रीनवर्नितश्रियर्जीके श्रृंगर करत हते॥ ता 
समय सब बालक पास हले सो श्रृंगार करत करत आप आज्ञा 
किये जो ४ मंजुषाम आनय ” इतनेमें श्रीरतुनाथजी बोले जो 
जो आज्ञा ॥ यों कहेके शेया मंदिरमें पधारे ॥ सों आप नीपट 
बालक हते ॥ तासों ओर सब बालक परस्पर बातें करिये छंगे ॥ 
जो ए कहा लावेंगे ॥ ओर श्रीरघुनाथजी दोया मंदिरमें जापके 
विचारिवे लगे ॥ जो में कहा ले जाउं ॥ जो वेसे जाउंगो तो 
सब भाई हसेंगे एसे विचार करत आपकु रोयआयगएह ॥ सो 
अत्यंत विरह भयों ॥ इतने शेयामंदिरमें श्रीमहाप्रभुजीके दशव 
) भये॥ ओर आज्ञा करी जो पेटी मगाइ है सो ले जाउ ॥ और 
4 आपके श्रीमुखको चर्वित तांबुल श्रीमुखमें दिये ॥ ओर आप 
अंत्धान भये ॥ ओर श्रीरघुनाथजी पेंटी छेके पधारे ॥ सो नाम 
रत्नको प्रथम श्छोक श्रीमुखतें केहेत पधारे ॥ सो सुनिके श्रीशु- 
सांइजी तथा सब बालक आश्चयेयुक्त भये ॥ ओर श्रीगुर्तांइजी 
आज्ञा करी जो इनके उपर कृपा भटहााजों या नामरत्नमें श्रीमुर्सा- 
2 इजोके अष्टोत्तशत नाम है ॥ जेसे सर्वोत्तम है तेसे ए नामरत्न 
हर हे ॥ सो दोड बरावर जानने ॥ तासों वेष्णव्कु नामरत्नकों पाठ ५ 
५ नीत्य करनो ॥ ओरहु अंध श्रीरघुनाथजीने किये हे ओर व्यास- ५ 
[४ सूत्रको भाष्य अढाई अध्यायको श्रीमहाप्रश्ुुजीने कयों हे ॥ ओर 
4 दोढ अध्यायको श्रीगुरसांइजीने संपूर्ण कयों हे ॥ तासों अपने (६ 
की है. ॥ शीमहागरसुजी हे 
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यकी श्रीगुर्साइजीनें करी हे परंतु श्रीमदाचायेजीकी आज्ञा न 
भटह तासों प्रकरण न चल्‍या ॥ ताको अभिप्राय ये हे जो 
श्रीभागवत हे सो श्रीनाथजीकों स्वरूप हे॥ ओर श्रीसुबोधिनीजी 
हे सो श्रीस्वामिनीजीको स्वरूप है ॥ तासों जितने श्रीअंगकी 
दशनकी योग्यता होय तितने निरूपण करे है ॥ तासों प्रथम 
स्कंध तथा द्वितीय स्कंघ तथा ततीय स्कंघ तथा दशमा स्कंष 
तथा णकादश स्कंघके चार अध्याय तांइ आपने करी हे॥सो तो 
दशन देत है ॥ ओर ओर स्कंधर्मे जहां टीकाकोी काम पड़े 
तहां निबंधमें तत्वदीप भागवताथ प्रकरण है ताम देखि लनों ॥ 
तामें हु समज नहीं पडे तो अबी काशीवारे श्रीगिरिधरजीको 
सेवक मुकुंददासकी प्रकट करी थकी श्रीमद्भागवतका रप्तप्रबी- 
घिनी टीका है तामें देखि लेनो ॥ ओर श्रीसुबोधिनीजीमें हूं 
काहु ठार संदेह अपने मनमें रहे जाय तो श्रीगरुर्साडू जीने श्रीटीप्प- 
णीजीमें संदेह निंवत्त करे हे ॥ ओर श्रीसुबोधिनीजी उपर हु 
लाठुभद्दने याजना करी है ॥ ए सब ग्रंथ श्रीभागवत्जीके उप- 
योगी हे ॥ ओर श्रीछुबोधिनीजी तो श्रीमहाप्रभुजीकी क्रपासाध्य 


शक, 


है ॥ ए पदाथ पंडिताइके अभिमान कौरके कोई विचायों चाहे 
सो नहीं होय सके ॥ ए तो केवल क्पासाध्य ही हें॥ तब 
आपकी कृपा ते दासने विनति करी जो क्ृपानाथ कृपा कोन 
बातसों होय ? सो कृपा कौरेके कह्यो चाहीये ॥ तब आपके 
आज्ञा कारे जो प्रथम तो आज्ञा प्रमाण चलनों तथा सर्वोच्तमकों 
अवगाहन बोहोतसो राखे तब कृपा होय ॥ सर्वोच्तमजीकी टीका 
पांचसात बालकननें करी है ॥ परंतु श्रीबालक्ृष्णणी महाराजने 
करी हे सो स्वॉपर हे ताको नाम सर्वोत्तम भाष्प है ॥ सो छेहजार 


हु 
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0 इजीकों ॥ ओर श्रीसुबोधिनीजी हूं चतुथ स्कंधके चार अध्या- 


खछाकका पूर हैं ॥ सो टाका हमने सरस्वतो भडारस हि हर 
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जल ललललक कर हि, 
४ परंतु पाइ नहीं ॥ सो जेकीसन पंडया तथा रंगछाल उपाध्यायसों ( रे 


५. पी तब इनने कही के किसनगढ़वारे व्यास रहेते सो शोब- (३ 
(६ बेकु ले गये हते॥ श्रीत्रमूषणजी काकाजीके आगे सो आप तो ; 
4 ग्वालियेरमें पधारे फेरि कोइने शुद्धि नहीं करी ॥ सो ताप्तों वा 

(4 परोथो्सें चली गई होथ तो कहा ठीक सो ॥ हमहँ कृष्णणढ गये 
तब शोध तो करी परंतु ठीक नहीं पडी ॥ सो ए पोथीपें चित्त 
बोहात हे परंतु भगवद्इच्छाते मिले तब मनोरथ सिद्ध होय ॥ £ 
ओर हु श्रीबालक्ृषष्णजी महाराजने भंथ बोहोत करे हे॥सो पुस्तका- /) 
लयमें है ओर आपके श्रीमद्भागवतके पाठ करवेकी पोथी 

६, हे सो श्रीडोलतिबारीम बिराजे है ॥ तामें शोध अपने श्री- 

५ हसस्‍्तकी हे ॥ सो श्रीबालक्षष्णजी महाराजके जेष्टपुत्र श्रीदार- 
५ के श्वरजीको जन्मदिन नूसिहचतुदेशीको आवे हे ॥ तासों श्रीशु 

० सांइजीने विनको नाम श्रीकेसरीरायजी धय्ों हे सो श्रीकेसरीराय जी 
केहेके बुलावते ॥ सो श्रीद्वारकेश्वरजी महाराजनें श्रीबालक्ृष्णजीके 

(4 अटप्टोत्तरतनाम नामा नामाप्ततग्रन्थ कियोहे ॥ सो अश्शेत्तरशत- 
नाम हे ॥सो अतिही मनोहरहे ॥ ताझ्ो पाठ घरके बालक वहु बेटी ; 
। तथा वेष्णवकों अवश्य क्यों चाहीये ॥ स्ोत्ततत्रत्‌ हे सो ताकी 
टीका हमने अमथाओे पास श्रीमधुराजीनें डिखाइ हे ॥ सो 


ह] 


अलोकिक भाषा करी है ॥ ओर अ्रीकल्पाणरायजीनें ह अनेक 





५ सह 
2) वबादके ग्रन्थ करें है ॥ ओर श्रीहरिरायजीने तो आधुनिक जीव 
0 बड़ी कृपा करी है ॥ जो शिक्षापत्र प्रकट करें हे ॥ ताकी भाषा 


6 मो भर 


६ श्रीहरिरायजीके भाई श्रीगोपेश्वरजीनें करी हे ॥ तासों सब जीवफऊँ 
(५ सुगमता भइ ॥ ओर श्रीवालकृ्णनीके चोथे छालजी श्रीपितांब- 
५ रजीके वंशमें श्रीपुरुषोचमजी लेखवारे बाजे हे सो घसिद्ध हे 

५५ विननेंहु भाष्यप्रकाश किये ओर अनेक वादके गन्‍्य किये हैं! 


काशीपें दिग्विजण करिके पंडिवजीते सानके पास विज्ञा £ 
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श्रीगिरिधरछालजी महाराजके- 





| पत्र लियो ॥ एसे आप प्रखर पंडित हते ॥ ओर चापासेनीवारे 
श्रीविष्धछरायजी श्रीछुबोधिनीजीकी कथा बोहोत सुंदर केहेते 
जामें सब कोठ समजे एसे आज्ञा करते॥ ख्री बाल अबुध पर्यन्त 

समजावते ॥ ओर गोस्वामी श्रीगोपीनाथजी ह बड़े पंडित हते ॥ 


हो 


परंतु कछ ग्रम्थ कियेकी तो खबर नहीं ॥ ओर काकाजी श्रीत्र- 
जभूपणजाने श्रीबालकृष्णजीके सहल्लनाम किये है ॥ ओर सब 
उत्सवनके, सेवाविधिके, विज्ञत्तिके, खरडा करे है तथा ओरह पाठके 
ग्रन्थ किये हे ॥ ओर श्रीवजाभरणजी दिशल्षितजीन वादक यन्य 
तथा श्रीवल्ठभाख्यानकी दीका भाषामे कियेहे ॥ अबिके समयमें 
काशीवारे श्रीगिरिघरजी सरिखे पंडित नहीं सुने है ॥ तापर एक 
प्रसंग चल्‍यो जो श्रीगोकुलनाथर्जीके दिकेत श्रीलक्ष्मणजी महा- 
राज़ हते ॥ सो रीमां गाम है तहां पधारे ॥ सो उहांके राजाकों 
सेवक करवेको प्रयत्न कथों ॥ सा राजा तो रामानुज संप्रदायके 
श्रीवेष्णव हते ॥ सो इनने छलछकरिक हामी भरी जो हम सेवक 
होइंगे॥ पीछे रस्ताम रामानुज संप्रदायके आछे प्रखर पॉडेत दश 
बार बेठाये ओर महाराज ऊँ पधरापबरेफु आसामी पठायो ॥ सो 
हाराज पधारे तब पंडित्ने रोके जो वाद करिके पधारों ॥ 
तासें मना पीछो किरायों ॥ ओर दस दिन रीमाह छोडनो 
पड़यो ॥ सो बात काशीम श्रीगिरिधघरजी महाराजने सुनि ॥ 
सो रामकृष्ण शास्त्रीकों राजद्वारसें पठाये ओर कहेवाये जो तु 
महारे जीतने शासत्री होय सो सब॒नको हमारे पास पठावो ॥ सो 
येहे बात सुनिके राजा सब पंडितनऊु लेके श्रीमहाराजके पास 
, दशनकुं आये ॥ सो भेट दंडवत्‌ करिके बेठे ॥ फेरे श्रीगिरिष- 
2) रजा आज्ञा करे जो तुम्हारे जो प्रश्न करतो होय सो करों ॥ सो 
.) वे पाडेतनरसों वाद करिके निरूत्तर करे ॥ फारि वे राजा विश्व- 
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» तब आपने आज्ञा किये जो तुम वेष्णवही हो शरण लियेकों (६ 
9) शरण कहा लेंगे ॥ वे संप्रदाय ओर ए्‌ संप्रदाय कडु भिन्न नही 2 
है ॥ एसे केहेके समाधान कर्यों ओर हमारे आयवेकों कारण तो (. 
येहे जो आज पीछे जो श्रीगोस्वामी बारक पधारे तिनसों एसो हैँ 
(, छल नहीं करनो ॥ सो राजाने या बातकों लेख करिके भेट € 

(/ कर्यो ॥ पीछे एसें न करुगो एसें विनति करी ॥ पीछे आपने € 
४ काशीकों विजय कियो ॥ आपने वादके अनेक ग्रन्थ श्रुति रहस्य 
आदि कीये हे ॥ सो काशीमें एसो डंकाबजायों ॥ एसे प्रतापी 
ै पंडित भये ॥ आप पुष्टिमार्गके पताका रूप हते॥ तेसे चरणार- : 2 
» बिंद पास रामकृष्ण शास्त्री हु हते ॥ सो स्वासी सेवककों जोडा £ 
2 हते ॥ ओर नगरवारे श्रीबाबुरायजी महाराज काकाजी आपऊ 
५3 करमकांड उपर रुचि आछी हती ॥ ओर छोटे भाई श्रीत्रजवद्धभ्जी । 
) सो पंडित तो कछ कम हते परंतु प्राचीन वा्तोकी खबर बोहोत 
2) हती ॥ ओर हमारे गुरुदेव “श्रीद्वारकेशजी महाराज दादाने हल 
)॥ युष्टिमागके गन्‍्थ पाठके तथा वादके बहुत किये हे ॥ ओर ह 
 श्रीवद्ठभाख्यानकी शोध करिके श्रीयु्तांइजीके सहल्लवाम प्रकट 
कीये हैं ॥ ओर श्रीसर्वोत्तमको नाम उद्धार हुं किये हे ॥ ओर ( 
श्रीसबोधिनीजीको अवगाहन अष्ठप्रहर रहेतो ॥ लीछामें प्रवेश | 
होते तांइ पुस्तक आपके श्रीहस्तमें रह्मो ॥ ओर चारो वेदमें आप 7) 
५ अल्येत प्रवीण हते ॥ अथर्वगं हु अद्याप बिराजते तांइ देख्यों “मु 
(६ करते ॥ ओर अछोकिक वात्तों प्राचीन प्राचीनकी खबर बहुत सो हर 
7९ सबनकुं कृपा करिके केहेते ॥ ओर सेवार्मे हु दोड बर पीते 
#, ज्लान करते ॥ आलस क्षण एकको नहीं ॥ एसे स्वरूपको दशन “६ 
४ तो जाके भाग्य होईंगे तिनने करे ॥ ओर श्रीविद्वलेशरायजी वारे : 
क्‍ ४ रा “ए जा प्ह्ऊशजी महाराज झत “ओगोवननाष्टक,” तथा “ओीगिरिराजजीनी- गे 
है) नामावली” अमारा तरफथी मग ३८० 'श्रीगिरिराजमूषणग्रन्थ”' मां आपी छे ते जो लेवुं है धर 
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श्रीगिरिषरछालजी महाराजके- 


'श्रीयोगी गोपेश्वरजी महाराज हु अडोकिक दर्शन दे ते ॥ ओर 
बेदांतके भाष्य उपर रशमी किये है॥ तायें अक्षर बोहोत झीगे 
लिखे है॥ ओर वे पोथी आपने करिके डिखिके बांव पीछे कोइने 
खोली नहीं ॥ ओर श्रीसुबोधिनीजी आप बांचते सो कोइ पंडित 
होयथ सो समजतो ॥ ओर वेष्णबर्क तो श्रवण मंगड हतो ॥ ओर 
अष्टप्रहर अछोकिकतामें मम्न हते ॥ जो लछोफ़िक प्रय्ववादिककी 
खबर नहीं॥ एसे अलछोकिक स्वरूप हते ओर एसे हमारे काकाजी 
श्रीत्रजपालजी महाराज कामवनवारे श्रीमदनमोहनर्जीके टिकेल 
सोउ अत्यंत अलोकिक लीला देखावेहे॥ ओर श्रीमद्नमोहन जी की 
सेवामें अष्टप्रहर आपक्त रहे है ॥ ओर अत्के हम बज्ञमें पधारे 
तब कामबन गये ॥ सो हम्तारे उपर अत्यंत कृपा करी बड़े प्रप्तन्न 
भये ॥ ओर आज्ञा करी जो मेरे तो एक आंख श्रीमदन मोहन जी 
ओर णक आंख श्रीद्रारकानाथजी हे ॥ ओर हमारे यहांकी प्रा 
चीन वात्तोक़ी खबर बाोहोत है ॥ सो सुनिके चित्त बाहोत घ्तन्न 
भयो ॥ परंतु विशेष रेहेवेको अवकाश नहीं ॥ तासों सुनवेंकों 
चित्त रेहे गयो ॥ ओर श्रीकोटठाबारे श्रीमथुरेशजीके टिकेत 
श्रीविददनाथजी, उपनाम श्रीकन्हेयालालजी सोउ बडे पंडित हे 
 अबके वारेमें सब चारुक बिराजे हे तामें तो पंडित आप ही 
0 है ॥ बड़े विद्वान है ॥ ओर श्रीमधुराधीशकी सेवार्म आप तथा 
४ आपके लाऊूजी श्रीरणछोडछालजी बोहात निपू्ण हैं .॥ ओर 
2 पंडित तो आप बोहोत हे परंतु गश॒प्त बोहोत राखे हे ॥ तासुं 
2४ पांडित्य प्रसिद्ध थोडी दीसे हे॥ ओर श्रीचंद्रमाजीके टिकेत श्री- 
गोविंदरायजी इनको शाखत्रकों परिचय थोडो ॥ परंतु पोथीको 


१ आ श्रीयोगी गोपेधवरजी. महाराजश्रीनुं चित्र तथा पोते श्रीहस्तथी रूखेल श्री- 
50. रश्मिजीना अन्धनु एक पत्रनुं चित्र अमारा तरफथी प्रगट थयेरू “श्रीस्वरूपदर्शन! ए 
३ पुश्तेकमां आप्युं छे ते जोई लेबुं 
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(3 सेवकको पुष्टिमागंकी रीतिसों शिक्षा आछी .रीतिसों करे हे (: 
५ ओर श्रीनटवरलालजीवारे गोस्वामी श्रीवजरायजी काकाजीसो श्री- 
वल्लभाख्यानकी टीका संस्कृतमें तथा दानलीला “श्रीगोधर्धनगिरि है 
शिखरतें मोहनदीनीटेर” इनकी टीका संस्क्ृतमें करी हे॥ ओर है 
€॥ संस्कृतको अभ्यास हु आछो हे॥ ओर श्रीनटवरलछजीकी सेवामे 
८ हु तत्पर हे॥ ओर गोस्वामी श्रीजीवणछालजी मुंबाइवारेने श्रीया- ६ 
८4 लक्षष्णचंपर्मंध बोहोत आछो कर्यो हे ॥ वार्मे पदनकी लछालित्य & 
6 बोहोत सुंदर धरी हे ॥ ओरहु कवितालंकारके साहित्यमें आप » 
४ बोहोत निपूण हे ॥ ओर श्रीवक्ठमाख्यानकी टीका भाषामें : 
20 करिहे ओर श्रीबालकऋष्णजीकी सेवामेंह निपूण हे॥ ओर गोस्वामी 
0 शीदादा गोपिकालेकारजी उपनाम 'श्रीमहुलालजी सो श्रीदादा- ”! 
3 जीके अष्टोत्तरशत नाम प्रगट किये ॥ ताकी टीकाकी आज्ञा /| 
0 हमकु भाई है सो सावकाश सो होयगी॥ ओर आपक्री श्रीमदन- ? 
) मोहनजीकी सेवा बोहोत स्नेहपूवेक करे है ॥ आभरणल्तों तथा 
५४ सामग्रीसों अनेक तरेहसों छाड लडावत है ॥ तथा सांझऊ दोउ कु 
॥ विरियांकी सेवासों पोंहोंचिके कथा निलद्यनेमप्रवेक करनी ॥ तामें 5 
' अलोकिक आनंद आवे जाको भाग्य होय सो सुने ओर सम्नजे हे।॥ 
$ ओर गोस्वामीदादाजीश्री गोकुठाधीशजी वेयाकरणमें बाहोत समजे (६ 
४ है परंतु प्रकट नही करे हे ॥ ओर अद्भुत लीला दिखावे हे ॥ (_ 
( अगाडीके बालकनकी कथा वात्तो तथा वेदवात्तामें निपरूणताइ सेवामें है 
(| प्रीति पूवक जो याद हती सो लिखाये ॥ एसो तो सब्र श्रीमहा- € 
है।  ?. आ श्रीमडुलालजीमहाराजनां बनावेरां “ ३२ बचनामृत ” तथा “ दोनता हर 


आश्रयनां ७५ पद ” तथा श्रीद्वारकामां करेल छप्पन भोगनुं घोछ , तथा “महाराजश्रीना /) 


न जीवनचरित्रना केटलाक प्रसंगो” नुं पुस्तक हालमां अमारा तरफथी छपाई तैयार थयुं छे ५ ५ 
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... ४ जामें 'हरिदासनामा छाप | घरी है ॥ सो हि आपने श्रीहरिरायजीको 


प्रभुज 
है॥ ओर अबके जो कोउ बालकमें विद्याकों तथा वेदाध्ययन तथा 
सेवाविषे शिथिछता दिखे हे सो इख्रहं कारकों ग्रहंग न करे तो 


ओर कोन करे ? तासों कलियुगको सन्मान राख्यों हे॥ सो ताइ 
करीके अन्यमार्गीयकीं पाखंडबढे है ॥ सो श्रीमदाचायजीकी 


कहा इच्छा ऐ सो जानी नही पडे हे॥तासो ए मांगे तो आपकी 


५२ 


< छा अनुसार है ॥ ओर अबी हमारे कृत्य देखते तो एक दिन 
2 हूं नांही निभे नित्य सावे हे । नित्य मोजन करे है। नित्य गपोड़ा 
2) मारे हे ॥ ओर चेन उडावे हे ॥ ए हमारे चरित्र हे। सो पलंगडिवारे 
इ पार लगावेंगे ॥ क्‍यों जो निजर्वेशर्में जन्म लियो है तालों पक्रो 

भरोंसों है ॥ ओर श्रीगुसांइजी आपने विद्वन्मेंडन ग्ंथ किये हे 
' तामें आपके जेष्ट पुत्र श्रीगिरिषरजीकु वादी क्रियि ओर आप 
] प्रतिवादी भये॥ सो विह्ृन्मंडन ग्रंथ बडो चमत्कारिक है। शुद्धाद्वेत 
४ मतको प्रतिपादन करिके स्थापित किये हे ॥ सो वादमें बोहात 
ह उपयोगी हे ॥ ताकी टीका लेखवारे श्रीपुस्वोत्तमज। महाराजन 
“सुबर्णसूत्रनामा” करीहे ओर अपने मतके ग्रेथ तो बहुत है॥ वादके 
तथा पाठके बडेनने बहुत करेंहे काहु बातकी कसर नहीं राखी हे॥ 
अत्यंत परिश्रम करिके संग्रह किये॥ परंतु अवोकनकी बडी कप्तर 
!५ है तासें। अहनिश चिंता रही आवे है॥ ओर पोरबंद्रवार श्रीशो- 
५ ; भावहुजी हूं बड़े प्रतापी भये ॥ जिनने श्रीपुत्रोधिनीजी अनुलार 
5 श्रीमागवतजी द्वादशस्कंच्र परयन्तके घोल १६ कर है॥ जाप 
सबनको बोध होय ॥ सुंदर राग, न्‍्यारे न्‍्यारे ढाल, सहित अर्थ 
प्रकरण न्यारे न्यारे बताये है॥ तथा श्रीठाकुरजीके, तथा श्रीस्वा- 
मिनीजी, श्रीमहा[प्रभुजी, श्रीयुर्सांइजीके प्रागटयके घोल, वधावा, 
तथा कीत्तेन, तथा सांजीके कीत्तन, विगेरे बहोत सुंदर कीये हे॥ 


3५ है है ॥0 





वहुजी नमन योग्यहे। इनके उपर श्रीमहाप्रभुजीकी पूर्णरणा हती॥ /) 
इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनासृत त्रीशमो संपृर्ण॥३०॥ 
न“ ( वचनासृत ३१ मो, ) 85४ है " 
अब एकत्रीसमो वचनाम्नत आपने आज्ञा किये॥ जो श्री- ४४ 
गुरसांइजीने कीत्तन किये हे तामें कह तो छाप छलितादिककी हर 
राखी हे ॥ ओर काहुमें सहज प्रीत राखी हे ॥ ओर एक प्रेख- 2 
पंयक्‌ शयन या पलनामें छाप घरी हे ॥ एसे नव. वहलभार्यानमें (: 
छाप नहीं हैं ॥ सो ए नव वछभाख्यान आपने इ करे हे ॥ जो. हर. 
गोपालदास नाम कर्त्ता दिखाये हे ॥ परंतु गोपालदात तो गुंगे 2 
हते ॥ सो आपने भाइला कोठारीको प्रछी जो ए कोन हे ॥ 
तब कोठारीनें विनाते करी जो कृपानाथ एू तो गोमतीको वर हे 
सो तब आपने आज्ञा करी जो गोमतीको वरतों सागर चाहीये॥ )] 
तब आपने चर्वित तांबुल देके सागर किये ॥ सो ताको प्रत्यक्ष ०] 
कारण ए है जो ए नंवेऔरूपान आपने करे दिखे हे ॥ ताको 
अभिभ्नाय ॥ जो यामें आपके दोय वहुजीके नाम निरूपण नहीं 
है ॥ ताको ये३॥ कारण जो पत्नीको नाम पतिको लेनों वर्जित 
है ॥ तासों निरूपण नही किये ॥ ताप्तों आप कर्ता निश्चय 
समजनों ॥ ओर श्रीगिरिघरलारूजीने हु कीर्तन किये हे ॥ तामें 
छाप अनेक तरेहकी घरी हे ॥ ओर श्रीगोकुलनाथजीने कीततन ४ 
किये है तामें वछ्ठमकी छाप घरी हे ॥ जो इनके कीसनमें मुख्य है 
कीत्तन, ॥ बेठे हरी राधा संग कुंज भवन अपने रंग ॥ सो या 
कीसनमें श्रीगोकुलनाथजीको वर्गन आपने कीयों हे ॥ सो बड़े £ ु 
श्रीस्वामेनीजीके श्रीहस्तमें बीन हे ताप्तों या कीसनकों भाव 





६5 कल श्रीगिरिधरलांलजी महाराज॑के- 
तामें निजदासकी छाप घरी है ॥ ओर सूरश्यासकी छाप जामें 


आधे सो कीतलन श्रीनाथजीक्षत जानने ॥ ओर ॥ “आवत बने 
नह गोप बालक संग” इनमें बलुयकंक्णा 

नाथजीकृत है॥ ओर दसरे बाऊक तथा वेष्णवने जो कांतन कीये 
है ॥ तामें तो अपनी प्रसिद्ध छाप घरी है ॥ तातों माठम पढे 
हु है॥ ओर जा ठोर “श्रीद्वारकेश पद्वदन” एसी छाप आबे॥ 
सो घोल तथा कोलन श्रीभाभीजी महाराजक किये जानने ॥ 
ओर श्रीत्रजउत्सवजी श्रीघनशपामजीक वशम भये तिनके पदम 
ब्रजजन' ओर “ब्रज़पति! एसी छाप आवबे है ॥ ओर श्रीगोपिका- 
लकारजी श्रीमद्लालजी दादानें पद किये है ताम॑ रासेकदात 


एसा छाप घरो हूं ॥ और “भक्तनामा छाप है सा हमारा हं। 
तथा एक चोखरा है “वकभो निज़्दासदासा भाग्य अपन सानक 


एसी छाप है ॥ सो श्रीमहाप्रभुजीके सेवक कृष्णदासी बाइ हते 
तिननें किये पद है ॥ ओर श्रीपुरुषालमजी मथुराजीवारे आगे 
भये जिनके ख्याल है सो रासडीलाम रासघपारी गावे है ॥ ओर 
आपकुं रासको शोख बोहोत हतो तार्सा ए ख्याल रासमेंह गये 
हैं ॥ एसे आज्ञा करिके आप पोढे॥ फेरे आज्ञा किये जो गोविंद 
स्वामीके कीत्तन दोयसोबावन राखेहे तथा घम्तार साढेबारहे 
ताम “श्रीगोवधनरायलारा ए आधाकहे सो *" अचका अचका 
आयके भाजी गिरिधर गार ऊगाय “” यहां तांइ गाये, पीछे रहे 
गये ॥ तब श्रीगुर्साइजी आप आज्ञा किये जो गोविंददास एसे 
क्यों रही गये ? तब विनाते करी जो क्रपानाथ |! धमार भाज 
$ गई तासों इतनोइ खेल रहो ॥ एस कहाक झांझ हाथम ते 
६ गिरि गहट ओर देहाध्यास रह्मों नही सो लीछामें प्राप्त भये ॥ 
फारे श्रोगोकुलनाथजाने तुक पूरा करो ॥ “ यह आाध हारा 


हि 90 खेलही ब्रजवासीन संग लगाय ” ए तुक है ॥ ओर सूरदासने 
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( अवसान समय “ हृढ इन चरणन केरो भरोंसो” ए पद ५ 
चत्रभूजदासके आग्रह तें कर्यों ॥ ताको अमिव्राय जो सूरदास- € 

(। जीके अवसान समय चत्रभूजदास मिलवेकूं आये ॥ सो सूरदा- 
(५ सजीने लक्षावधि कीतन श्रीठाकुरजीके किये ॥ एसे चत्रभुजदा- 
सने सूरदासजीसों कही ॥ जो इतने पद श्रीठाकुप्जीक कहे ॥ 
परंतु श्रीमहाप्रभुजी तथा श्रीगरसांइजीके तो कछु नहीं किये हे ॥ 
तब सूरदासजीने कह्यो जो अरे बावरे ! श्रीठाकुरजी तथा श्री 
महाग्रभुजी तथा श्रीगुसांइजी ए तेनें न्‍्यारे जानें कहा ॥ मेनें तो 
सगरे पद श्रीमहाप्रभुजीके ओर श्रीगरुर्लांइजीके इ गाये है ॥ आर 
इनको दो रूप होय तो दो बेर गाउं ॥ ए तौनन्‍्यों एकही रूप हे 
तासों इनके पद न्यारे नहीं गाये ॥ अब तेरो आग्रह है तो ए 
ले ॥ राग बिहागरों ॥ भरोस्तों हृढ इन चरणन केरो ॥ श्रीव्ठभ 
लखचंद्र छटा बिन सब जगम्तांज अंबेरे ॥॥॥ साधन ओर नही 
या कलिमें । जासों होय निवेरों ॥ सूर कहा कहे द्विविध आँधरो। 
बिना मोलकों चेरों ॥॥॥ या कीत्तनमें आखो सिद्धांत घारे दियोा॥ ६ 
अब थोड़ी बेर पीछे श्रीगर्ताइजी आप पषारे तब आपते दंडवत्‌ 
करे ॥ ओर गदगद हो गये ॥ तब आपने आज्ञा किये जो 
न सूरदासजी चित्तकी बृत्रि कहां हे ॥ तब सुरदासजीने कीतेन 
/ गायो ॥ राग बिहाग ॥ खजन नेंन रुप रसप्ताते, अतिसे चारू ह! 

५0 चपरू अनियारे पल पिंजरा न सम्ाते ॥॥॥ उडि उडि जात निकट : 
) श्रवणनके । अरूता्टक फंदाते ॥ सूरदास अजन गुन अठके । है 
3 नांतर अब उडि जाते ॥श॥ ए. पद्‌ सुनतही आप पथारे ॥ ओर /४॥ 
(५ .सूरदासजी लीलामे प्रात भये ॥ ताको अभिप्राय जो ॥ सूरदास 
(| अजनगुन अटके ॥ सो आपके दर्शनके तांइ रह्यो हुँ। सो दर्शन 
(५ हात मात्र देह छोडी छीलामें प्रात भये ॥ सो सूरदासजी एस 
(| परम कृपापात्र जो ीशुसांइजी, आप श्रीमुतें आज्ञा करते 
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पुष्टिमागकों झहाझ ( बहाण ) कहेते ॥ अरे वैष्णव हो! जाको ( 
कछ ठेनो होय सो के ले ॥ अब पृष्टिमागंकों झहाझ जात 
हैं॥ एसे आप श्रीमुखते सराहना करते ॥ इति श्रीगिरिधर- 
लालजी महाराजके वचनात्षत एकत्तिसमरों संपूण ॥ ३१॥ + ॥ 


४) ( वचनामृत १२ सो. ) £ 

अब बत्तीसमों बचनामृत ॥ जब मकरकी सक्रांति हती तब 
दासनें विनाति करी ॥ जो महाराजाधिराज सक्रांति तो बारे हे ॥ 
ओर दोयको सन्मान दान प्रसंग विषे तथा श्रीठाकुरजी तछुवा 
अरोगे तथा सतुवा अरोगे हे सो वात कृपा करिके कहिये ॥ 
ओर दुसरी संक्रांति नही माने है ताको अभिप्राय कृपा करिके 
आज्ञा करीये ॥ तब आपने आज्ञा करी ॥ जो प्रथम मकरसं- 
ऋंति हे सो उत्तरायणके सूर्य हांवे हे सो देवताकों दिवस उदय 
भयो सो देवताके तथा छोकेकम हूं प्रातःकाल होते ता समय 
दानपुन्य तथा भगवदनाम उच्चार करवेकाइ समय है ॥ कारणके 


%. 


कालकी निद्वाति पुन्यतेंड्हे ॥ तापों देवताकों प्रातः्काल है सो 
पुन्यदानते देवता छोक बोहोत प्रप्तन्न होय है ॥ याको नाम 
पट तिलछा है ॥ सो तिल सुव॒णकों दान अत्यंत श्रष्टठ हु ॥ पातक 
निवात्ति होवेह ॥ 'घट तिला पापनाशनी ” ए वचन हे ॥ सो जीव 
अनेक तरेहके पातक करे है सो ए संक्रांतिक पुन्यकाल समय 
तिलसुवर्गदान यथा शक्ति कियेतें निश्नत्त होवे है॥ एसे वेदाक्ति 


कक, छः 


प्रस्तिह है ॥ सो श्रीठाकरजी हूं वेदोक्त रीतिसों तिलकी सामग्री 
अरोगे है॥ ओर मेष संक्रांति मने हैं॥ ताकोी कारण ॥ जो मेषके 


सूय है सो प्रथम सूथ है तथा उष्णकालको आगम हे सा ता 
करिके सत॒वा अरोगे हे ॥ सो वात्सल्यतासों॥ ओर पुन्यकारू ह। 


"छू 


सो ता प्रथम सक्रा।त है तासा वेदक्त रातिसा है ॥ तथा मकर- 


कक 


म संकांतिके ५५: गेंद्‌ उत्सत्र हैं सा अपन ४ घर बाललालाका श्रृंगार 


६३४८ 
] 





“है: रै* हा 2५ कक ध 


कि पा धै रद 
हू +५ 
है है 
) 
7.4 
3 
पक हे | 





9४2 शा 7 कब ६.०: ८ 
+ श् री ) 2; जञैँ है| 6 ५१ (५ ५ ४ कह 
बता । ; "०/ (४ ०. / ००! , 





कर व कर आ े 
टोपाको होवे है ॥ ओर गेंदक खेलके कीसेन होवे है ॥ ओर घन- / 


के 


)॥ संक्रांतिकों तो एक मास पयेत सामग्री अरोगे ॥ ओर पभुर्मास 
माने है ॥ सो भाव गुप्त हें लिखवेमें नहीं आवे॥ इति श्रीगिरि- 
3 घरलालजी महाराजके वचनाम्ृत बसीसमो संपूर्ण ॥ ३२॥ + ॥ 
हम ( बचनासत ३१३ मो, ) #छ्ड है 

अब तेतीसमों वचनाम्रत आपने आज्ञा करी ॥ जो एक 
2 बनिया हतो ॥ सो बड़ो कृपन हतो ॥ कबहूं काहुको छदामकी 
५ कोडि न देतो ॥ सो एले कुटिड कम करत अवसान समय 
आयो सो कोउ ब्राह्मणने कही जो शेठजी एकाद गोदान तो 
कयों चाइये ॥ तब शेठजीने कही के दोय खवेयामोें गाय मिले 
तो गोदान करे ॥ सो वाके पाडोशीके घर बुढी गाय हती ताको 
अवसान समयहुं आयो हतो ॥ तब पाडोशाने कह्यो जो दोय 


रूपयाम मेरी गाय लेउ ॥ फारे दोय रूपया देके लीनी ॥ ओर 
गाय तो चली शके नही ॥ तासों वा पडोशीके घरमेंइ नाड्डी 


बांधिके संकल्प करायो ॥ सो दान करे॥ पीछे दोय घडी जीवी॥ 
फेरि देहान्त भयो ॥ फारि एकाद दिनमें संठजीहुं देहांत भये ॥ 
सो यमदूत ले गये ॥ तब चित्रगुप्तके उपर हुकम भयो जो या ( 
जीवको कृत्य देखो ॥ तब कृत्य लिखीयाजीने देख्यो ॥ सो पुन्य है 
संबंधी तो ए गाय दोय घड़ी जीई सो निकत्ती ॥ ओर पातककी #& 
तो गिनती नहीं ॥ सो या बनिषासों प्रूछयों जो पेहेले कहा 
&/ भुकतनो है ॥ सो यानें कद्दी जो पापमें तो रहेइबनेगों ॥ परंतु 
४६ पुन्य तो संचक हे॥सो पहेलेइ भुकतुंगो ॥ इतनो केहेतही गाय 
&2 लायके याके पास ठाडी करी ॥ तब गाय बोली जो दोय घडीको 
) मेरे उपर तेरो हुकम हे ॥ जो तु कहे सो में कह ॥ तब बनि 
)) यानें कही जो तु वैकुंठकों मार्ग जाने है ॥ तब गायने कही हां 
॥ मेरो पुच्छ पकड़ ले॥ सो बनियाने * गायकों पुच्छ ( 
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पकडि लीनों ॥ सो वेकुठके द्वारपें छे गई ॥ इतने दोय घड़ी 
पूरी भइ ॥ सो गाय तो अंतध्यान हो गइ ॥ इतनेढ प्रश्ुुजीकी 
सवारी इनके भाग्यसों पधारी ॥ सो पाषेदने देखतही कही के 
या पापीको यहां कोननें लाय धर्यो है ॥ इनको यहांपतो काढो 
तब वा बनियाने कही जो एक मेरी विनति प्रभूजी आगे होते 
दें फारि काढीयों ॥ इतने श्रीप्रभुजी पधारे सो दरशेन करिके 
विनाति कारे जो क़पानिधान मेरे दोय विनति करनी हे जो 
लोकमें आपको माहात्म्य एप्तो सुन्प्रों है॥ जो कोउ जीव 
बैकुंठमें जाय सो निर्भय हो जाय॥ वेकुठमें गये पीछे ओर जगे 
ने जाय ॥ ओर आपके भ्ृत्य कहे है जो याकों काढो ॥ सो केपें 
बात सुनिके श्रीघ्रभुजी सुप्तकाये ॥ इतने फेरि बिनाति करी 
जो अजामिल सरिखे अधमको आपके नाम मात्रसों उद्धार भयो 
एसे आपके यश में सुने हैं॥ तो आपके साक्षात दर्शन करे जाको 
कहा फल ॥ सों आप सनिके बोहोत प्रप्तन्न मये ॥ ओर आज्ञा 


भह जो याकों यहां रेहेवे देउ ॥ सो यह आज्ञा करिके आप 
निजमंदिरम पधारे। ओर बनिया चतुमूज स्वरुप भये॥ ओर सायु- 
ज्यकी प्राप्ति भइ ॥ तासों गोदान एसो हैं दो घड़े जीह सो 
दो घड़िके पुन्यकी एसो प्रताप हे ॥ तो आछौि रीतिपां उत्तम 
गोदान करें ॥ ताको कहा कहेनो ॥ ताप्तों जीव गोदान तो 
जरुर कर्योई चाइये ॥ गोदानकी एली सहिता हे ॥ इति श्रीगि 
रिघरलालजी महाराजक्रे वचनामृत तेतीसमो संपूर्ण ॥ ३३ 
हुक ४ ( वचनामत ३४ मो ) है 

अब चोर्तासमों वचनाम्तत आप आज्ञा करि ॥ जो श्रीवि- 
हलनाथजीने सब्र मंदिरमें सोनो३ सोनों करि दियो 0 जो 

वादिसें सब पीरोइ पीरो हो जाय ॥ दीबी तथा घोेवेके घड़ा 


पर्यत सुबणके-कराये ।। सो एक दिन बड़े तातजी श्रीजज मूबणजी 
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(५ महाराजक आगे काहु वेष्णवने रहस्थमें विनाति करी जो लछाऊ- है! 
(५ जीने सब मंदिरमें सोनाकोह साज करि दियो हे ॥ एसे विनाति ५ ५ 
) करी ॥ तापर आप आज्ञा करे ॥ जो तु देखे. जो में याके घर 
3) जन्म लेके सब अरोगाय देंडंगो ॥ फेरि श्रीविहलनाथजीम हा- 7 
| राजकों अष्टमासाकों प्रस्ताव आयो॥ सो बडि. प्रसन्नतासों आपने | 
 कर्यों ॥ पीछे जब प्रागव्यकों समय भयो तब आप मोहोरनकी 
| थेली लेकें बिराजे ॥ ओर आंज्ञा करे जो विह्छके बेटाकी बधाई 
दे ॥ ताकु ए थेली मोहोरनकी देठ ॥ इतनेमें कोइने आयके ४ 
0 बधाई खाइ ॥ जो लालबावाकों प्रागव्य भयो ॥ तब आपने /: 
' आज्ञा करी जो क्‍यों जुठो बोले ॥ में तो बेव्यी हुं ओर छालजी 
5 कहांसो होवे ॥ जो फेरि खबर ल्याउ.- ॥ तंब वानें फेरि जायके 
रु : तजाविज कारे ॥ तब बेटीजीको प्रागव्य है ॥ तब रुपेयानकी थी # 
“ वाको दीनी ॥ ओर सब आनंद वधाइ पुत्रवत्‌ मानी ॥ ओर 
6५ शोभा बेटी नाम घर्यो ॥ ओर आज्ञा करे जो ए. शोसा प्रकट 2] 
2 भह् है॥ फेरि श्रीत्रजमषणजी काकाजीकों प्राकथ्य भयो ॥ सो 


*) बड़े तातजीको प्राकव्य निश्चय जानिकें श्रीवि्वल्नाथजी तात- ) 5 
7! जीने श्रीत्रजमृषणजो नाम धयों ॥ तासा. श्रामहाप्रभुजोक कुठमे | 








्ड 


.) पुनः पुनः प्रागव्य तिसरी चोथी पुरुषावेइ प्रागव्य होवे हे॥ तासों 
0 | माम हुं वह घर. ह ॥ जो स्वरूपलीला . संबंधी [है तो कारणरुप 
| प्रागव्य होय है ॥ ओर श्रीदादाजीमहाराजको प्रागव्य हे ॥ सो : ० 


लेखवारे श्रीपुरुषोत्तममजीको हे ॥ सो श्रीगोकुछनाथजी तातजीको 


र्भ) ३ 


| स्वप्त द्वारा आज्ञा करे जो पेहेले मेरे श्रीद्वारकाधीशकी सेवा पठन है 












हैं; पाठन करिकें न भइ हती तासों अब सेवा होइगी ॥.सो श्रीप्रभु- है ५ 
के. नकी सेवा मन करिके करेंगे ॥ एसे आज्ञा करिके प्रगट. भये ॥ : 
| ) सो श्रीगोकुलनाथजी तातजीनें नाम श्रीपुरूषोत्तमजी धर्यों सो 
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हमसों कपडवजके पास चोइला (बायड) गाम हे तहां एक बाड़ 
वेष्णव श्रीगोकुलनाथजी तातजीकी सेब्रक बोहोत बृद्ध हती 
ओर भगवदी हती वानें कही ॥ ओर दादाजी महाराजसों ला- 
| केहेती ॥ ओर यो केहेती जो जब आपको प्रागद्य भयो 
तब भरहु एक बेटा भयो हतो ॥ एसी वे पुरातन हती ॥ सो 
हमकुं कपडवंजसों पघरायके ले गह ॥ एक दिन शखे ॥ ओर 
बोहात स्नेह कर्मो॥ ओर हमकुंहू छाला कहेके बोलती 0 सो दुपे- 
रीसें पोढे तब ए वात्ता कही ॥ सो पचीसाकी सालमें भगवद्‌ 
चरणारबिंदमें प्राप्त मई ॥ एसे भगवदीके दर्शन एसे समपतें 
भगवद क्ृपालों होय है ॥ इति श्रीमिरिघरलालजी महाराजके 
वचनाम्रत चोन्नीसमो संपूर्ण ॥ ३४ ॥ कै ॥.. ॥क॥ 
कैश) ( वचनाम्रत ३५ मो, ) ६ 
अब पेंतीसमो वचनाम्तत आपने आज्ञा किये ॥ जो श्री गुत्तां- 
इजीके प्रागव्य पीछे श्रीविदवलनाथजी तातजीको प्रागस्य हे ॥ 
तासें श्रीविद्वलन/थ्ी नाप्त धर्यों ॥ सो प्रागश्न श्रीगुर्तांइ जी 
आप को इ है ॥ ओर श्रीगोकुडनाथजीके प्रागत्ध आगम 
पास श्रीगोकुडनाथजीतातजीको प्रागठ्य हे॥ सो श्रीगोकुछ॒नाथ- 
जीकोइ है ॥ ओर ए दोउ भाइके स्वरूप बोहोत सुंदर दोउनको 
एक अनुहार हतो ॥ ओर आपसतमें दोउ भाइनको स्नेह बोहोत 
हतों ॥ सो श्रोजीह(र पधारते तब सुलियाजी पूछते जो आप 
श्रीविदवललननाथजीहो के श्रीगोकुलनाथजीहों ॥ सो आज्ञा करते 
तब खबर पडती ॥ ओर श्रीद्वारकाधीशर्ऊ अकेले नहीं छोडते ॥ 
दोउ भाइमें ते एक पास३ बिराजते॥ .एक भाई परदरशश पधारते॥ 
तो एक भाई घर रहते ॥ ओर नरमभेरामभट्दजी भये सो इनके 
आगे भये ॥ सो ॥ इनने कल्पकक्ष स्छोकबंध बनायो है॥ तामें 


77 पर फज- आ ८ के >-- “3०-33 अनार, आकाभम तन न ता यात९4०७० ५१५ ४१५२८ जव५०- का कक ता ॥ ७००३ ७/००क-०- गत  75। *०+ रोका न २०प००+०४४- ५-६० ४३५५५; 





के ५. अीलगगण... ओर /फडाए सशाके गाणफन्कलान का एकता: हज पायज़ कटा का 


| ११० वचनामृत 2 


सब बालकनके यश परे हे॥ तथा उत्सव निर्णयहु करे हे ॥ सो ( 
अपने मार्गमें प्रझाग मने हैं ॥ ओर उत्सवकों संदेह. होय तो हू 
इहांसो निर्णय करी पठावते ॥ सो श्रीजीद्वारमें मानते ॥ अबहू 
बोहात संदेह होय तो इन नरभेरामभद्के लेखतें निश्चय होवे 
हैं ॥ वे नश्भेरामजी श्रीप्रभुनके प्रतायतें प्रखर पंडित भये हते ॥ 


अब तो पुष्टिमागमें पंडित गुप्त हे॥ मुंबइमें श्रीजुनागढबारे 
गोस्वामी श्रीमगन जीके दोहिता गोव व छाछा उपयाप गह हाला 


 केहे हे सो श्रीमदाचार्यकी ऋपातें अछोकिक नेत्र खुछे हे ॥ सो 
अबी तो हमारी ज्ञातमें इनके जेशो विद्वान कोड दिले नहीं हे ॥ 
४ जेपुरसें चोलठ प्रश्न आये ताको प्रतिउत्तरकों गन्थ 'सत्‌ सिद्ठा- 


न्तमात्तेड नामा ककियो हैं जामें अपने मार्गकी बात बोहोत 
आछी है ॥ ओर ग्रन्थ इनने बोहोत किये हे॥ सो आज हे सप्त- 


यम ए गड्डुछाल शित्ष कवि है ॥ ओर मधुरास्थ भदतमें सथु 
रादास भट्ट हते ॥ सो वेष्णव हते ओर श्रीतुबोधिनीजीकी कथा 
बोहात सुंदर करते॥ सो श्रीनाथजीदारमें श्रीगोकुछनाथजीके 
0) सादरमें रहेते ॥ ओर श्रीनाथजीकी शाकगरकी सेत्रा अष्टप्रहर 
5५ ६ करते ॥ ओर कथाप्रतंग ह चलावते ॥ सेवा, स्मरण दोउ बात 
(५ निरंतर अवगाहन हते॥ ओर श्रीदादाजी महाराज कथा केहेते॥ 
( सो ए भट्ट मथुरादास आवते ॥ तत्र पोथी खोलते ॥ ओर जि- 7 
[£ कानेरमें मथुरास्थ भद्दनमें गंगाघर शाखत्रीके बेटा कन्हैयालाल 7! 
शांसत्री हे सोउ बड़े पॉडेत हे ॥ ओर अल्ोकिक दृष्टि है ॥ ओर 
५ हमारे बालकृष्ण शास्त्री हूं वेदांतमें बोहोत आछे 0 वेष्णवताहं 
2 हे॥ इनके भाई श्रोकिसनजीको उद्पूरक राणाजी स्व॒रूपलिहजीने के 
५) परीक्षाथ कंठिको उपद्रव उठायो॥ जो कंठि सगे तोड़े नांखो॥ 
क्‍ ० सो कितनेकने तो डरक मारे कंठि तोड़ी नाखी ॥ फेरि इनसों ः 
के) कही के लुभई 0७३०० हक ६+.62%: जो हमारे 348 
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क्यो ॥ सो वा बाबत रागाज्जीन बडी धमकी दोनी ॥ साम, 
दाम, दंड, भेद करे पर॑तु इननें मानी नहीं ओर कही के, राजा 
रूठेगो तो देश लेगो परंतु धम तो नहीं छोडेंगे ॥ एप्तोी रृढता 
देखीके राणाजी बोहोत प्रसन्न भये ॥ ओर दशाला दोनों ओर 


बडी सराहना करी ओर कह्मों जो तुं धन्य है जो सब तरंहकां 
कष्ट सद्यो परत डिगे नहीं ॥ वासोी तुम्हारे अहा भाग्य है एस 
राणाजीन शाबाशी देके विदा किये ॥ तासों ए राणाजी स्वरूप- 
सिंहजी हैं एसे हते जो जीनक अतःकरण विषे निश्चय हतो जो 


५ श. ुरं 


सबनमें शिरोमगी श्रीमहात्रभुज्ञीकों मांग है॥ ताम वेष्णत्कों 
परीक्षाथ यह काम उठायो सो आपने आखे उदेपुरम श्रीकिसन जी 


शार्त्री अंत धीरजवान बेष्णव देखें ॥ इति श्रीगिरिघरलालजी 
महाराजके वचनाम्ृत पांजिसमों संप्ूृ०॥ ३५ ॥.. ॥+%॥ 
>० 7 ( वचनामस्त ३६ सो, ) 5 

अब छत्तीसमों वचनाम्रत आपने आज्ञा किये ॥ जो एक 
समय आप असन्नतामे बिशाज़ ता समय पास बालकृष्ण शा 
तथा पघंघुकावारे वेष्णव विशाभाइ, मुखियाजी द्वारकादाप्त आदि 
बेठे हते ॥ वा समय आपने अमवापों आज्ञा करि जो तु शा- 
स्रीजीसों कंछु प्रश्न कारे॥ तब दासनें विनाते कारि।जों क्ृपानाथ 
म कहा प्रश्ष लायक है ॥ तब आपने आज्ञा करि॥ जा के 
चता नहीं कछ तरी बुद्धि पोहोंचे एसो हूँ कर ॥ तब आपको 
ऊपा प्राइभावसा एक प्रश्न कया ॥ जा के प्रवद्ध के शरण प्रतृद्ध ? 
तब शाखत्राजीने कही जो प्रश्न तो आछो है ॥ ताके उपर वचन-- 





यामें ए बात हैे॥ जो जीव जेसो कमे करे तेसो फछ भग- 
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जाते तो कबुछ हे परंतु ए बात तो मोसों नहीं होब ॥ एसे 


नकतेत्व॑ न कम्मोणि लोकस्य खजति प्रभुः । [मि. गी. भ. ५. हो. १४) 


०२० देइ है ॥ या बातमें तो कर्म सुख्यता है ॥ अब पुडिताग :४ 





११० वचनासृत. 
22 002/0 2022 002 ॥ 9 हट! / /५०/८ (० ०), है 


2 में जो शरण शब्दहे सो भगवद आश्रय को वाचक है ॥ सोउ € 
आश्रय दोय प्रकारक है॥ एक तो शोफेक धम्म रुके शरण हाथ (रे 


ओर हुसरो श्रीगुरु क्रपासाध्य शरण होय ॥ वा शरणमें कमको 
सामथ्य नही जो बाधा कारे शके ॥ क्यों जो कृपासांगर्म कम 
मागकी निद्ञति पहेले ह होय गड्ढक। पाछे शरण लिद्ध भयो॥ अब 
इृह्ां शरणके आगे कमको प्रवल्ल सामथ्य नहीं ॥ सो तातें सुरू 

() तो शरणही अबछ है ॥ जो ज्ञान प्रसादेनां ए श्रति हे ॥ ता ते 
५ : ए अथ हे के॥ ज्ञान प्रसाद करिके विशेष करिके जाको अतःक- 
४ रण शुद्ध भयो होय एसो जे पुरुष हे सो ध्यान करतो भयों 73 
निष्करक भगवत्ध्वरूप हे ताकोइ देखे हे ॥ ताकोही शरण है ॥ _ 
है, " सो कमादिकनसों आति प्रवछ हे ॥ ओर प्रभु जो है सो आपके 
४ स्वरूप छोडिके ओरकों दीखे नहीं ॥ ए श्वुतिको अर्थ है ॥ जो 
) शरण भये पीछे भगवद्‌ उपयोगी शरीर अलोकिक होयहे 
मं ) तासेंही शरण प्रबंठ हे ॥ तासों जीवकों शरण ही सदा कर्चव्य 
) हैं ॥ सर्वेथा कंत्तेव्य है ॥ ओर शाखत्रीजी सों एक प्रश्न आपने 
) क्यों ॥ जो कोइ एक जीव मार्गके स्वरुपमें सप्तज्यों नहीं हे 
ओर फक्त नाम मात्र सुनिके देहांत होह गयो हे बाको परलोंक हूँ 
५ सुधरे के बिगड़े ॥ याको उत्तर--जो घुत्यु समय जीवकी कल्पना ः 
५ _होय जो में नाम सुन्यो मेरी बलत आइ परंतु मोहों पुष्टियभेकों 
५ आचरण, स्मरण, सेवादि भये नहीं ॥ परंतु आछो भयों जो ५. । 
2, मेने नाम्त सुने लियो है ए बोहोत सुदर भयों हे ॥ णेप्तों जो 
2) अमल करिके गयो ताकों तो जन्म लेनो पड़ेगी ॥ ओर अभ्ल 
न कयो ओर जात रहो तोउ श्रीजुरुसेवके आगे कान धयों हे ॥ 
»ञध सो तो मिथ्या नहीं जायगो ॥ पर॑तु कोइ जन्मतिराय लेके परम 
0) जरुर अगीकार करेंगे ॥ परतु वा जीवको सोच प्रशुनकरों बोहां 

रहे है॥ यामें प्रभाग ॥ श्रीगीवावाष्यफों हे॥ सो पुनजन्त ले या (६ 
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श्रीगिरिषस्ठालजी महाराजके-- 


शैंध १0003 2 
मागम ग्राप्त होय वेष्णवक्ुलमें जन्म लेके शरण श्रीमहाप्रभुजीके 
कुलमें आधे ओर आगेके मनोरथ रहे गये होय सो आप सिद्ध 
करे ॥ एसे आप परम दयाल बांहग्रहेक़ी छाज आपके है तासों 
शरणांगत जो जीव भयो ॥ ताके भाग्यकोी पार नहींहे ॥ यम- 
यातनादि भय तें निबृत्त भयो ॥ ओर वेष्णवके घरमें जो जीव 
जन्मे ताकी शरणांगत जरुर करनो॥ ओर शरण भय बिना जीत 
जातो रहे तो वे जीव आप्तरी जाननो ॥ तासों जो जीव वेष्णव 
के घर जन्मे ताकी तरतही शरणांगत करायों चाइये ॥ कारण 
जो वेष्णबर्कु जीव मात्र उपर दया राखनी॥ ओर जीचऊकु शरणां- 
गत करायेको बड़ो उपकार है ॥ ३६ ॥ इति श्रीगिरिधरलालऊुजी 
महाराजके वचनाम्त छत्नीसमों संप्रण ॥ ३६ ॥ ॥ के ॥। 
बाते ( वचनामृत ३७ सो, ) #ब्ड 

अब सेंतीसमो वचनाम्रत आपने आज्ञा करे ॥ जो श्रीलाडि- 
लीजीको प्रागव्य श्रीठाकुरजीके प्रागव्यतें पहेली है के पीछे है 
एसे आपने आज्ञा करी ॥ सो पास शास्त्री बालकृष्णजी तथा 
अमथा तथा काल्राम पानगरिया ए बेठ हते सो सबनतें विनति 








करो जो कृप,नाथ ए बाततो क्रपाकरिके आपही आज्ञा करी 
चाइये ॥ तब आपने आज्ञा किये जो श्रीलाडिलीजीकी माता 


ा 


(“ शक: बिक 


कीरतिजीकी पीयर रावलुम है ॥ सो राव॒ठ्ध पधारे हते ॥ सो उहां 





पहेलो भयो॥ भादों सुदि ८ के दिन भषो। परंतु नत्र नही खुले 
ओर श्रीअगकों उद्योत प्रगट न दिखायो ॥ एसहइ बिराजे रहे ॥ 


को श्रागव्य भयो तबहीं नेत्र खोले ॥ फारि भादों सुदि < अष्टमि 
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रावलमें जन्म श्रीलाडिली जीको श्रीठाकुरजी के प्रागटयतें दोय वर्ष 


सो कछु मालूम नहीं पड़े ओर कई खबर हु नहीं। जब श्रीठाकुरजी 


को जन्म दिन प्रगट भयो ॥ ओर वधाह तब चली ॥ तहांतांइ किर- 
तिजी राषलम ३ बिराजे रहे ॥ नेत्र खुलते तांइ ४5६ नत्र बे ॥ तंत्र 
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वधाई पाहाचा ॥ तथा क्षीगोकुऊजीमे ओऔनेदरायजीक घर परि- 2) 
गेरे सब जगे बधाई पोहोंची सो प्रसिद्ध जन्मदिन लोकप्रातिद्द 
) श्रीठाकुरजीके ग्रागटय पीछे पंद्रे दिनको हे परंतु हे दोय वर्ष 
| पेहेले ॥ तासों श्रीलाडिलीजी श्रीठाकुरणीतों दोय वर्ष बड़े हे ॥ 
ओर आपकी आज्ञातते दासनें प्रश्न कयों ॥ जो श्रीभागवतसें श्री- 
लाडिलीजीका नाम प्रकरण कछ नही है सो काहेते ॥ तब 
् ः आपने आज्ञा करे जो श्रीभागवतहे सो स्वर्य आपनेददी व्यास- ४ 
.. ४ जीके हृदयमें बिराजीक समाधिभाषा कर्यों हे ॥ तासों श्रीछाडि- २६ 
) लीजीको नाम निरूपण नहीं कर्यों ॥ जेसे श्रीवक्षभाख्यानपमें श्री 
0 गुसांइजीके समस्त परिवारके नाम वहुबेटी युक्त निरूपण करे हे 
) परंतु स्वपत्नीको निरूपण नहीं हे तेसें एः. दोड बात एक सार 
) है॥ अब श्रीलाडिलीजीको व्याह श्रीठाइुरजीलों भयो के कहूं 
0 ओर जगे भयो ? तब आपने आज्ञा कारे जो अपने तो लोकिक 
अलोकिक एक सार है ॥ जो आप सदा एकसार रसरूप श्री- 
' बृंदावनमें बिंराजे है ॥ ओर व्याह संकेतादि दोउ प्रकार भये हे 
5४ परतु गोडियाजीके मतमें तो दुसरे जगे भयो बतावे हैं ॥ सो 
वाकी तो वे जानें ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचना- 
मत सतीसमों संप्रणे ॥ ३७॥ . ॥+%॥ ॥ के ॥ 
#* ( वचनामुत ३८ मो. ) 8उब्ड 

अब अडतीप्मों वचनाह्रत आप आज्ञा करे ॥ जो रेवाजी- हैँ. 
के किनारे गुजरातमें एक चांगोद गाम है ॥ तहां ओर, ओर है 
नमदाको संगम हे ॥ वा गाममें ब्राह्मगकी वस्ती बोहोत है ॥ ! 
वे ब्राह्मण तो शैव्य ओर ख््री वैष्णव ॥सो ख्रीके सत्संगते कि- 7: 
तनेक ब्ाह्मणहु वेंष्णव भये हे ॥ सो सत्संग एसो पदार्थ हे ॥ & 
जेल श्रीमथुराजीमें चोबेकी स्रीकी भक्तिप्तों क्रितनेक चोबे ५) 
भगवदपरायण भये॥ ताप्तों सत्संग सो सारमूत हे॥ सो चांगोद ) 
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श्रीगिगर्िधिग्लाटजी महाराजके- 
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गाममें एक मंदिर शेषशाई पोढानाथकों है ॥ सो स्वहय बोहोत : 





प्राचीन अछोकिक हे॥ सो उहां हम दशनकों गये ॥ ओर 
कराये सो श्रीअगर्म माता केसे दाग दिखे पे ॥ तब उहांके 
सेवकनसों प्रछयों तब उनमें वात्ता कही के अऋष्मातथी श्रीठा- 
कुरजीके श्रीअगर्मे गुमडागरुमठी होय गये ॥ सो सारे विश्मप 
पाये जो ए कहा भयो॥ जो वाके तांइ अनेक उपाय शाते हो मे 
जप पाठ जिनजिनन जेसो कश्यो तेसो क्या परंतु काहु उपायों 
मिटयो नहीं ओर खबरहूं न पढे ॥ जो कहा बातों ए उपद्वव 
भयो ॥ इतनेमें श्रीठाकरजीकी इच्छासों श्रीदादाजी महाराज 
प्ृथ्वीपरिक्रमा करते करते उहां पधारे ॥ सो सत्र सेअकन ने विनाति 
करी॥ जो महाराज श्रीठाकुरजी के श्री अंग एपो परिश्रम्त भपो है॥ 
सो हमने अनेक उपाय करे परंतु परिश्रम मिखो नहीं॥ अब आप 
आज्ञा करे बेसे करे ॥ तब आपने आज्ञा करी जो सरेरे हम 
जगायवेतें राजभोगपयत सेवा करेंगे पीछे कहेंगे ॥ ओर पंचा- 
स्तकी तथयारी कराइयो॥ ओर बच्नर केसरिको 'जोड हम 
आडीएों सिर करवाइयो ॥ ओर सामग्री हूं पुष्कड अरोगे। 
शजभोग पीछे सब सेवक प्रसाद छे 0 आज्ञा करी खाद 
॥ अरोगिके आप पोढ़े ॥ फेरि प्रातःकारू स्तान कारें सेब्याबदन 
:५ करिके चरणसोइ मंदिरमें पधारे ॥ सो श्रीठाऊरनीकु जगाये ॥ 
मंगलभाोग घर ॥ फेरि आरती करी, पंचाद्गुत स्नान करायों, सो 
पंचामृत स्नान कराबतही सत्र सुप्तठा समिटगये ॥ फेरे के गार 
करें भोग घरे ॥ सेवक सत्र बोहोत प्रत्तन्न भथे सो कहें कहे 
अजहं माता केसे दाग श्रीअगस दिले हें॥ सो वे सेवकननें फेरे 
विनाते करा ॥ जा महाराज ॥ ए पारशप्त प्रभुवतक केने भी ॥ 
तब आपने आज्ञा करो ॥ जो कोइ छूट्ट (रजस्वझा) सत्रीका स्पश 


गो है॥ तासों आज पीछे स्त्री मात्रको चरणस्पश करावनो बंध 
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0 गयो॥ सा ता दिनसों स्त्री जनको चरणस्पश नहीं हावेहें ॥ ओर ४ 
3 श्रीप्रभुनकों अत्यंत श्रम हतो ॥ सो सब आपके श्रीहर्तऊे स्पर्श : 
मान्नतें निवृत्त भयो ॥ सो ए प्रताप ए दादाजी श्रीद्ारकेशजी 
महाराजने चांणोदसें जताये ॥ सो ए वात उहांके सेवकनक सु 
खस्सों स॒ुनि सो छिखाइ है ॥ ओर श्रीबद्विनाथज्नी आप पषारे 
श्रीमथुराजी रेहेते तहांतो ॥ सो हम्त हठ करे संग जाबेझँ 
पकाम चढ़े सो आपने नाँही करी तब रहे गये॥ सो अबी तांइ 
१ श्रीबद्रिनाथजीकी यात्रा हमको नहीं भइ ॥ सो आप श्रीदादाजी 
#0 तो पधारे सो हरद्वारके अगाडी पधारे ॥ ओर द्रव्यकों संकोच 
2 भयो तब कथा वांचे पीछे खबास घनपालनें विनाते करी जो 
महाराज द्रव्य मेरे पास घटी गयो हु ॥ सो आज्ञा होय तो & 




























+ हरद्ारसों ले आउं ॥ तब आपने आज्ञा करी जो सबेरे अयत्त 


करेंगे ॥ यों कहेके आप तो पोढे ॥ फारि राजिमें वा गामके । 
राजाको श्रीबद्विनाथजीने आज्ञां करी ॥ जो इहां श्रीद्वार्केशजी £' 
महाराज तेरे गासमे पधारे हे ॥ सो हमारी यात्राकु 

पधारे हे ॥ सो द्रव्यको संकोच भयो हे ताछु तु & 
जायके द्रव्य भेट कर ॥ सो प्रातःकारू भयो आप स्नान | 
६ कारिके संध्यावदन करते वा समये खबास धनपालने फेरी विनाति ) 
3 करी जो अब कहा आज्ञा है॥ तब आप चूप होई रहे ॥ इत- 3) 
+ नेमें समाचार आये जो आपके दरशनकी राजा आधे हे॥ सो / 
£घ राजा आयो दंडवत्‌ करिके समाचार पूछे ओर बोहोत प्रसन्न /# 
2 भयो ॥ फेरि पृूछी जो आप कहांसो पधारे ? श्रीबद्धिनाथजी ४ 
2 पधारवेके समाचार सब बात पूछे सो कहे तब ए राजाके मनमें :४ 
निश्चय भइ जो स्वरूप तो वेह, श्रीबद्धिनाथजीनं आशज्ञा करे 
सोइह ॥ ए समाचार सब्र वाताप्रसंग््तों जानी लिये ते निश्चय 
सो, ॥ तब विसति करों जो ऑब्रिनाथनी आपही हो, ' फ्ते 
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कहेके विनति करी ओर एक सहस्न रुपेया भेट करिके राजा । 
। गयो ॥ यह चरित्र आपको देखिके सब जन आश्चये भये॥ 
(4 फोरि आप श्रीबद्रिनाथजी पधारे ॥ सो रस्तामें जो जो तीथ आये 
४ तिनके चित्र अपने हाथसों करे है ॥ ओर श्रीबद्विनाथजी पधारे 
४ सो उहां श्रीबद्विनाथजीमें श्रीमहाप्रभुजीकी बेठक आगे व्यासा- 
श्रममें हती सो उहां कोइ जाय सके नहीं ॥ जो माग बोहोत 
विकट है ॥ तारों श्रीमहाप्रभुनीकी बेठक श्रीबद्रिनाथजीके 
निकट सिद्ध करवाइ॥ एसो अलोकिक आनंद करिके घर पधारे॥ ता 
पीछे थोडे दिन पीछे हमारो यज्ञोपावित श्रीगोकृलमें किये तामेहु 
संकाच भयो॥ सो श्रीद्रारकाधीश आपको स्वर्काथ जानिके वतोवारे 
कंसियाभाई रामदासकी सत्री हरखावाऊुं वजपात्रा करिवेकु पठाह 
सो यज्ञ/पवितरमें जो खरच भयो सो वा बाइने कर्यो। ॥ फेरे हम 
पूर्वके परदेशऊं गये सो बुढिया सारंगगोर तथा सेस्ट जिढड़े में 
फिरे ॥ जो श्रीदाउजीके छप्पनभोगरष क्रीदाउजी आय पोहोंवे ॥ 


हक 


जो दोय सहस््र रुपेया भेटमें आये ॥ सो श्रीदाउजीके छप्पन भोग 


हल २३ 


में लगे ॥ सबनने एसे क्यो जो पहेली परदेश तो श्रीभगवद्‌ 
५ अंगीकार करावनो, सो वेलेइ श्रीद[उजीके विनियोग भये॥ ओर 
7 श्रीदादाजीने दोय छप्पनपोग श्रीगिरिराज्जीके किये ॥ फेरि 
0 कठुक दिन श्रीगिरिराजजीमें बिराजे ॥ फेरि हम कुठुंत समेत 
श्रीजीहा।र पधारे ॥ सो वषे एकाद श्रीजीड्रारमें बिराजे ॥ फेरि 
हमारों हाथ तो श्रीद्वारकाधीशने पकव्यों ॥ फाल्युत कृष्ण ४ 
8 चोथके दिन अतुमह करि स्वकीय किये ॥ पति श्रीद/रकाजीश 

॥ भयें ॥ सो ता दिन शहेराको श्वेंगार होते है. ॥ सो याही कार- 
६५ ण्तों होवे है ॥ सो हमऊ तो अभयपदको दान दिये ॥ जो 
पसे धनीको हाथ पकडायो, सो बडेनकी क्ृपासों बड़े आनंदर्म 


. 2 दिन जाय है ॥ फेरि आप श्रीगिरिशजन्ञी पधारे फेरि दातने 


४ ध्छ 
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लि १२० बचनाम्रत ७५ 
2 विनाते करिके वेष्णत मधुरामल्छकुं आप बछाके अवतारमें 


) लाये॥ श्रीनाथजीके खरासकी सेवामें सोंपे ॥ सो प्र्नार कृपा " ) 
>) कारे विस्तारपू्वेंक कहिये॥ सो कछुक दिन बिराजीके श्री यमुर्ना ; 
जीका छप्पनभोग, क्ृष्णगंगाके घाटपें कर्यों सो वा छप्पनभोगमें 
55 हम नहीं हते ॥ इहां कांकरोलीमें बिराजते ॥ फेरि श्रीजीदारं 
पधारवेको विचार क्यो ॥ इतने मथुराभछजीकी खबर आइ, जो 
गाकुलमे हारे शरण भये ॥ सो मथुरामलछजीकी सराहना आ- 
। पनें बोहोत कारे ॥ जो वेष्णव बोहोत आछे सत्संगलायक हते॥ 
परंतु सेवा न करि ॥ सो मथुरामछजी जातके छुवाणा हते ॥ 
सो मरे पीछे आपको स्वप्तमें विनति करी जो कृपानाथ आपतो 
श्रीजीद्वार पधारों हो ॥ सो मोहुंकी श्रीनाथजीकी सेवार्में छेत 
पधारो ॥ में अमुके गाममें आहिर मथुरांदासकी गायके पेट हे 
४2 बछडा भयो हूं, जन्म्यो हुं ॥ सो सेवा नहीं कारे तासों ॥ सो 
५5) अब सेवा करवांवेंगे तब होइगी ॥ सो आप वा गाममे पंधारे॥ 
) सो वाके घरसीं ले आये ॥ सो वानें एसेह दे दिये; सो ले के 
0) सहाड (श्रीजीद्वार) पधारे, सो श्रीनाथजीके खरास में बाँधे ॥ 
0 सो वात प्रासिद्ध भये तें वे बछ॒डाको मथुरामछकों जन्म सुनिके £ 
वेष्णव आयके भगवद्‌ स्मरण करते ॥ तब वे बछडा मुंड हछावते ॥ £ 
५ सो एसे एसे अनेक चरित्र हे॥ सो श्रीदादाजी श्रीद्वारकेशजी 
१५ महाराज एसे उम्रप्रतापी हते ॥ इति श्रीगिरिघरलालजी महारा- 
#५ जके वचनाम्रत अडतीसमो संपूर्ण ॥ श८॥ ॥ क॥ ॥ क॥। 
हट .. #( वचनाम्रत ३९ सो. ) हब लि 2 
अब उनचालीसमो वचनाम्रृत आप आज्ञा करे ॥ जो ह- 
0 मारे बड़े तातजी श्रीव्जभूषणजी महाराज सो श्रीनाथजीको झुमका & 
| ) ले आये ॥ तब पास नथुभाइ धघंधुकावारे बेठे हते दर्िखिानाको & 
9) काप्त करते र सो गी इनमें प्रश्न कयों जो कयानाथ केले ल/्ये ॥ ताको है! 





















श्रीगिरिधरलालजी महाराजक क्‍ 


कारण कृपा करिके कहिये ॥ तब आज्ञा करे जो आगे एक दि- 
बस आप श्रगार करवेको श्रीजीद्वार पधारे सो आगे झुमका बेठ- 
कमें रेहेतो हंतों ॥ ओर मुलियाजी आय गये ओर जागवेकी 
अवबेर होवे छगी सो बड़े घरवारेकों जागवेमें अबेर भइ तातों 

तब आप बेठकमें जाय सिरानेसों झुमका छे आये॥ ओर ताला खुले 
शंखनाद भये सो शंखनाद होते सुनी बड़े घरवारेकी नींद खुलि 
गड्ढ ॥ नींदमेंतें जागे तब खवासतों पूछी जो हमारे पूछे बिना 
झुमका कोननें पधरायों ॥ तब खबासनें विनाति करी ॥ जो 
कांकरोलीवारे पधार हे सो झमका लेके पधारे ॥ सो सुनिके आप 
चूप होय गये ॥ फेारि आपटहे स्नान करिके मंदिरमें पधारे ॥ फेरि 
राजभोग आरति उपरांत झुमकालेके अपने मंदिर पधारे ॥ फेरे 
उत्थापन समय झुमकालेकें श्रीनाथजीके मंदिरिर्त पधारे ॥ फेरि 
सेनपर्यत सेवा पोहोंची पोढाय अनोस्तर करिके फेरिहु झुप्तका 
लेके अपने मंदिर पधारे ॥ एसो दोय दिन बिराजे तहां तांइ 
झुमका अपने पास रह्यो॥ फेरि सेन समे भोग घरिके बेठे तत्र बड़े 
घरवारेनसों कह्मो जो हम सब भेयाबंधन मिलिके तुम्तकों श्रोतथजी 
सोपे हे सो श्रीनाथजीके सुखाथ ओर कोउक्रित कोउक्ित ताप 
आपके जागते तो अवेर होय ॥ ओर श्रीनाथजी बिराजे रहे 

तासों झुमका प्रसादी भंडारमें रहेगो॥ एसे आज्ञा करि॥ तब बढ़े 
घरवारनें कही जो आप बड़े हो सो आप इतनी शीक्षा न करो 


तो कोन करे ॥ ओर हमारी मूल है सो कछुर माफ करें ॥ अब 
आज्ञा श्रमाण झुमका प्रसादीभंडारमें रहेगो॥ ओर प्रतादी वंडरी 


मुखियाजी आयवेकी बिरियां जाति पेहेंडे धारे देईंगे ॥ ओर 

0 अनोसरमस संभालीयो ॥ ये बात केहेके आप मंदिरमें पधारे ओर 
अषिकारीनें बि- ( 
कि चूजयों ? 488० आपने आज्ञा कार जो 
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) झगड़ा कायको है मूलचूककी बात है ॥ सो बड़े बडे न कहे तो 
) ओर कोन कहे ॥ ओर ठेठसों भूलचूककी, बात कांकरोलीवारे (/ 
हेते आय हे सो यामें कछु नइ बात नहीं हे ॥ ओर श्रीना- है 
थजीकी वात्सल्यता इनके चित्तम आह तारों कही ॥ सो एल हू: 
केहेके सराहना बोहोत करी ॥ सो फेरि श्रीजीद्वारसों विजय क- 
रिके बड़े तातजी श्रीकांकरोली पधारे ॥ ओर एक समय रागाजी 
सिरदारसिंहजी तथा श्रीगोविदजीके झघडा भयो सो श्रीनाथजी £&/ 
(४ जागतें चार घडी तांइ अवार भइ ॥ सो इहां सो श्रीदादाजी 
!$ महाराज श्रृंगार. करवेकुं पधारे हते ॥ सो वे झबडा देखतेई ( 
[६ आपने श्रीनाथजीकुं जगाये॥ ओर श्रीगोषिंदजी सो हुं कही जो ६: 
है तुम्हारे झघडामें श्रीनाथजीको क्यों दुःख देते हो ॥ एसे श्री- & 
7१ नाथजीके घरमें कछ व्यातिक्रम होते तो सब बारक भेयाबंधन 
2! मिलके केहेते सो मानते ॥ ओर अबतो श्रीनाथजीके घरमेंसों 
४2 श्रीगिरिधारीकी एसी मरजी भइ॥ जो सब भेयाबंधनको हक [. 
.) उठाय देनो एसी मरजी हती ॥ तासों प्रत्यक्ष फल भयो सो ६: 
) आपन सब देखे हे ॥ जो त्रजवास करनो पद्यों ॥ तासों. श्री- 
नाथजीऊु अभिमान नही सुहाय है ॥ आगे आगे जिनजिनने 
# अभिमान कर्यो सो सबनको निदुत कर्यों हे ॥ अजजुनादिककों ॥ 
४ तासों पुष्टिमार्गमें तो गव प्रभुनऊ सुहाव नहीं इति श्री- (६ 
(५ गिरिधरलालजी महाराजक वचनामृत उनचालो तमोी संपूर्ण ॥३९॥ ४ 
#०9 ( वचनाम्ृत ४० मो ) ६ है 
अब चालीप्रमों वचनामत आप आज्ञा करे ॥ जो एक ८ 
/ समय श्रीठाकुरजीनें अ्ुनको रथहांजपो॥ सो ता वांतपें भीमको ६ 
५) गये भयो ॥ जो देखो अर्जुन ओर हम सैयाबंघन ॥ ओर साप- ४ 
9 अ्यमें कछु कम तो है नहीं ॥ परंतु अपनों रथ ते। कोइ दिन 52 


हक, 


वात भोमक चिंचेका अ दि अर न जानी ( 








किक ीमिरिषरदालजी महाराजके- 


सो एक समय भीमसेनकु कह्यो जो आज तुम्हारों रथ हम 
हांकेंगे ॥ सो भीमसेनने शिष्टाचार क्यो परंतु चित्तमें भाव हतो॥ 
सो आकांक्षासों रथ प्रभुनके पास हकवायो ॥ सो एक सप्ते रथ 
हांकिके भीम तथा प्रभुजी मृगयादि सेलके तांइ चछे सो श्रीठा- 
कुरजीकों जलकी तृषा लगी ॥ सो जछहकी आज्ञा भीमस्तों करी 
जो हमतो स्थघोडा संभाऊँगे ओर तुम जड़ ले आवबो ॥ तब 
जल लेवेकी भीमसेन गये सो एक नदीसी कोस दो कोसपें देखी 
तामेतें जल लाये ॥ तब प्रभुनकों जछहू अपेग कर्यों॥ तब 
आपने आज्ञा कारे जो ए जल कहांसे आयो है॥ ताको प्रमाण 
छावो तो जल अरोगे नहीं तो धर्यो रहेगो। ॥ तब भीमसेन वा 
नदीके किनारे किनारे चले गये तब नदीको अत आठ दश कोसरपे 
आयो ॥ तहां देखे तो एक राक्षस ठाडो ठाडो रोवे हे ताके 
नेत्रके जलकी नदी वहे हैं॥ ओर वे राक्षतक रोवतो देखि अभिमान 
भयो जो ए बिचारों दुः्खी है तासों इनको दुःख भांगनो 

तासों वा राक्षससों पूछी के हमारों क्षत्रीको धरम हे सो तुं 
दुःखी कहा बातसों हे ॥ हम तेरों दुःख निम्वत्त करेंगे ॥ तब वा 
राक्षसके चित्त आइ जा तु मरो द:ख कहा भागेगो ॥ तब भी- 
मने कही ऊा ठेरा दुःख होय सानिश्चप में दूर कहंगो॥ तु कहे॥ 
तब वानें कई जो मेरी त्री एक राक्षत ले गयो हे॥ सो छाड 
तब »ात वा राक्षसतके पास गये सो वे राक्षप्तकु या राक्षसने 
दूरतें दिखायो ॥ सो वे सत्री ले गयो सो राक्षप्त बडो जबर हतो ॥ 
सो ए भीमने भाठा बड़े बडे पर्रत जेसे दूरतें पटके परंतु वाकी 
खातरम नहीं ॥ सो एते करते वे राक्षत्‌ जाग्यों सो दाखिके 
भीमकी पाडें पाऊँ दोडयो सो भीम आगे वे पाऊें ॥ एप करते 
एक टाट। छुलो राक्षस एक दूर वनमें रहेता ॥ तहां भीसलेन (६ 
जाप मिक्स रु सो वा राक्ष उने भीम देनी स्वास्था कीये जो (* 
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) भगे क्यों व भीसने वाकी सब बात कही जो (३ 
४ अमुकी जगे एक राक्षस एक लुगाइ ले गयो हे सो छुगाइको (६ 
धनी राक्षत रोवो करे हैं ॥ तासों में इनसों बंदी हे जो तेरी (६ 
५४ छुगाइ' लाइ देउंगो॥ सो अब छुगाइको तो वे देवे नही ओर मोकों 
(५ तो भगाय दियो तब वानें कही के कछु चिता मती करो 
एसे भीमको वा टोंटे राक्षसने धीरज दीनी ॥ ओर अपनी (६ 
। जगामें राखे ॥ ओर उहां बेठे बेठे अपने टोंटे हाथ लेबे करीके 

। वा राक्षसकुं बुछाय लियो ॥ ओर घमकी दीनी सो इन टोटेके 
डरसों वानें वाकी ख्री दे दीनी ॥ सो भीमपतेननें वा ख्रीको लेके 

/ञ वा रोवते राक्षसकुं दीनी जायके सोंपी ॥ ओर टोंटे राक्षससों 

0 पूछी ॥ जो तुम एसे बलबंत हो। ओर तुम्हारे हाथ पांव कोनने 
3) तोड़े है ॥ तब वा टोंटे राक्षतनें कही जो हम सब राक्षतत ओर 3 
3) इनम्द्रको युद्ध भयो तब वा इंद्के संगमें एक अज्जुन हते ॥ पांडु ! 

| राजाके पुत्र सो वे महावालिष्ट हते सो वानें लडाइमें मेरे हाथ पांव ९ 
' तोड़े हे ॥ सो ता दिनतें टोंटो हुँ ॥ ये बात सुनिके भीससेनक 
बडो आश्चर्य भयो ॥ फेरि चित्तमें विचायों जो अजुन हुं मेरो 
| भाई है ॥ परंतु इनके सामथ्येकी बात कहां तांइ लिखिये | ६ 
(५ जो मोकों जानें भगायो ताको तो इन टोंटेने बेठे बेठे बुछायके € 
है धमकी देते इ वाकी छुगाइ याके डरके मारे दें दीनी ॥ एसो ( 
है तो ए टोंटो सामथ्येवान है ॥ ताकों मेरे भाई अजुनने टॉटो 
हैं। छुछो कययों हे ॥ सो ए आप कब्बूल कारिके बात करे हे तासों 
अजजुनके सामर्थ्यकों धन्य हे ॥ फेरि विचायों जो सेनेहु साम- 
) थ्यैको अभिमान कयों ॥ ताको फल प्रभुने देखायो ओर अजेनने 
) एक बेर गन कियो सो वा्ो+-श्रीद्ारका्ें एक ब्राह्मण हतो ॥ | 
ताके दसबारे बालक भये ॥ सो जीवे नहीं जन्मते इ जाते रहे॥ ५ 
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यम मल ली 8. गे॥सो व जेके हि 
9) सो ए ब्राह्मण पढ्यो बोहोत हतो ॥ सो मरेब लेके राज- 











दरार आया ॥ आर 


गएी श्रीठाकुरजीकुं देगे ॥ ओर थक तब मखतककों लेक चल्या 
जाय ॥ सो एप एक से वे सर्यो बाऊक लेके आयो सो गारी 


गुप्ता अनेक तोहके दुवचन प्रभुनतों केदे रह्मो हैं ॥ सा आपतो 
कबरह इनसें। कछ बोलते नहीं ॥ वा सप्ते अजुन पास बेठे ह॒ते 


सो क्षत्रिषर्मंके आभिमानसा ए बाह्मगता कहेवे छगे ॥ जो 
अबके तेरे बाछक होवे तव तुम हमता खबर कारियो ॥ तब 


वा ब्राह्मणनें कही जो ए विोकाबिपति भगवान बाजेदे जासों तो 
कछु न भयों ॥ ओर तोलों कहा होयग। ॥ तंत्र अजुनने कहीं 
जो हम क्षत्रिय हे हमारे दे खते कोइ प्रजा दुःख पात्रे नहीं॥ तासों 


हम तेरे बाऊुकको रक्षग कारे सकेंगे॥ सो एप्त अजुनने वा ब्राह्म 
णको दम दिलाता कर्यों ॥ सो कोइ सने पायके वाके फेरि बाल 
ककों समय आयो॥ तब वे ब्राह्मण अजुनके पास आय बात कही 


के चलो अब मेरे घर बाऊककों समय हे सो रक्षा करो ॥ तब 
अर्जुन सब तरेहसों बंदोबस्त लेके आये ॥ सो वाक घरमें 
सुतिकासोइ उहां सत्र चोऊी पेहेरा इत्यादिक बंदोबस्त करि 
दियो ॥ जो ओर कोड बेटी पर्यत भीतर प्रवेश होय सके नही 

एसे सरपिंजर क्यों. ॥ फेरि बालक जन्म्यों सो तो देख्यो ॥ 
परंतु बालकको देह नहीं रहो ॥ पेहेडे तो शात्र पड्या रेहेतो 
ओर या बत्रिरियां तो शत्रहु न रह्मो ॥ सो समाचार अज्जुन 

सुने तय बडो आश्रय भयो ॥ फेरि अअुननें वा ब्राह्मगप्त आ- 
, स्वास्था करी सब जगे पाताछमें तथा यमछोक स्वगादिक सब 
हैं। जंगे देखी आये सो कहे न पाये ॥ जहां जहां अपनी गम्य 
तथा जीवकी स्थिति हे तहां तांइ देख्यो ॥ परि कहुं खोज न पाह 

तब पीछे आये तब वा बाझग तो लाखन गारी देवे ओर कहे 
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) तातें बालकको देह हुं न देख्यो ॥ सो ए वचन सुनिके अरजनने 
९ ता चिता खडकी ओर जरबेको उपाय कर्यो ॥ सो जरथेकों सिद्ध 


भयो ॥ तब श्रीठाकुरजीनें अज्जञुनकुं आज्ञा करिके अब रथ सप्तु 
द्रमें चडावो ॥ सो अजुन रथ हांक, श्रीठाकुरजी भीतर पधारे ॥ 


सा सातोससुद्र, सातोदिप भेदके लोकलछोकाचल पवृतके पास &४४ 
गये ॥ सो फेरि तो आगे जीवकी गम्य नहीं॥ ओर अंधकार 
आयो तहां सूयचन्द्रकीहु गम्य नही हे, तब अर्जुन तो गभराये ॥ ४ 
५ तब रथ हांकवे आप बिराजे ॥ ओर सुदशनजीकुं आज्ञा दीनीके 3 
अकाश करो ॥ सो सुदरशनजीने प्रकाश कयों ॥ सो वा प्रकाशतें 
पवेत उपर चढायके रथ उतायों सो लोकालोक धाम अपनो हे 7 
तहां आपको स्वरूप भुमावासुदेवकों अष्टभुजाको हे उहाँ गये ॥ # 


हर . देखतेद परस्पर प्रसन्न भये ओर आज्ञा भईह जो केसे पधारे॥ ४ 
64 तब वे ब्राह्मणके बालककी बात कही ॥ सो सुनतेही वे बालक ( ९ 
£, दिखाय दिये सो अजैन देखिके बड़े आश्चर्य भये ॥ फेरि पधार- (* 

८ 4 वेकी आज्ञा भट जो कालका मयादा हो चुका है॥ आग आपकी ; 
2 इच्छा ॥ एसे परस्पर बातें भइ ॥ फेरि वे ब्राह्मणके बालक लेके £ 
. द्वारकां पधारे ॥ सो बालकतो ब्राह्मणकु दिये ॥ ओर अजुनने 
0 प्रभुनकी लीला देखिके अपने मनमें घिःक्वार मान्यों ॥ एसे 
० प्रभुसामथ्यवान कत्तुमकत्त अन्यथा कत्त सवे सामथ्यवान्‌ सो 
३ सेरो गव निवार्यों ॥ ओर मेरी प्रतिज्ञा सत्य कखेके तांइ मोकों 
3 अपनो जानिके ब्राह्मगके बालक लछाय दिये ॥ सो सब बातके 
( करत्ती श्रीप्रभुज्ी आप है॥ आप विना कोइ गये करे सो जूडो हे 

(३ सपुद्गादिकने गव कर्यों सोउ अंतमें हाथों ॥ ओर हुं जिन जिनने / 
(६ गये किये हे बडेबडेनें सो वे गार्वित नरको तो मान खेडनकर्ता 
90 आपड' हे॥ आपको नाम गवभंजक हे॥ तातें गव सर्वथा काहंके (६ 
0 न करनों ॥ गव॑ करे सो प्रभुनको न सुहावे ॥ एक समे राजा ( 
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श्रीगिरिघरकालजी महाराजक- न 


करिके गयो रानीसों कह्यो जो श्रीप्रभुनक दशन करो, बडो आनंद 
४) होयगो॥ तब रानीनें कहो जो में तो अपनी रीतिततों जाउंगी ॥ 
५ तब राजाने कही जो इहां श्रीप्रभुनके आगे रीति-पडदा काहको ॥ 
सो रानीने न मान्यो॥ तब राजाने आय विनाते करी क्ृपानाथ | 
रानीको दशनको मनोरथ हे परंतु वे पेंडाकी रीतिस्तों आयपेकी 
घपहहे ॥ तब आज्ञा करे जो भलेह ॥ सब भीडभाड सरकाय 
दीनी ॥ ओर पेंडो कराय दियो ॥ सो पेंडेसों रानी दशेनकुं 
आज ॥ इतने श्रीनाथजीने बड़ो दरवजों अपने हाथसों खोलि 


दियो ॥ सो लोक दर्शन खुले जानिके भीतर गये ॥ सो रानीके 
उपर सेकडन भीड जाय पडी, सो रानीकों वख्ननकी शुद्धिहु न 


रही ॥ फेरि गभराती थकी अपने डेरापें आई ओर राजासों 
खीजवे लगी ॥ तब राजानें कहीके में कहा करुं॥ मेने तो पेहे- 7) 

* ) लेइ कहीके ए प्रभुनके आगे मयादा पडदा काहेकी ॥ तथापि एतो 7] 

) ब्रजके ठाकुर हे ॥ इननें काहुको पडदा राख्यो नही हे ॥ तासों 

*) मान, बढाइ, गत्रे, प्रभुनको सुहावे नहीं ॥ तासों गवादिक न | 

| करत्तेव्य एड हमारी शिक्षा हे ॥ जाको रुचे सो मानों ॥ इतिश्री #$% 

) 9 गिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्रत चालीसमो संपूर्ण ॥ ४० ॥ ५ 

है हे ( वचनास्त ४१- मो, ) हैक 
|. अब आपने एकताछीसमो वचनाछृत आज्ञा करी॥ सो वार्ता॥ हैं 
६६ जो श्रीनाथजीके इहां अलुंकार श्रीवालकृुष्णजी महाराजके सम- है 
४ राये हे॥ सो जीडियाने श्रीयुसांइजीसों विनाते करी ॥ जो लछालछ- हैँ: 
. हैं; साहब अलंकार श्रीनाथजीके बनवावे हे सो केसे बनाउं ॥ # 
है वाको नमुना मोको मिलल्‍यो चेये ॥ तब आपने आज्ञा कारे जो 
नमुना तो छालजीके पासही है ॥ जो आपके नेत्र हे सोह 


(५ नमुना हे वेसेइ करो ॥ सो वेसेइ कारे छायो ॥ सो श्रीशुर्सांइजी 
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लक्षष्णलालनें क्यों ॥ नये अलंकार अंगाीकार कराये ॥ सो £) 


) सेव्यसेवक एक स्वरूप दशन भये॥ अलोकिक आनंद भयो॥ सो 
श्रीबालक्ृष्णलालके नेत्र एसे कमलदऊ समान लेबायमान ॥ 


सो देखेइ बने ॥ सो ग्रंथ, कीत्तन, श्रीवक्षभाख्यानादि सब श्री- 
बालकष्णलालको रूप तथा नेत्रकों अलोकिक वर्णन, दशन किये 
५ जिन जिनने कया हे ॥सो वचनः “श्रीबालकृष्ण मुख चन्द्रमा पंकज 
 नेन विशाल दुसरे | श्रीवालकृष्ण मन रंजन खेजन अबुज नेंन ५ 
/( तिसरो। श्रीबालकऋृष्णलाल देखि मन्मथही लजान! चोथो “श्रीबाल .' ५ 
४2 कृष्ण बालकेलि रुपही सुजान। पांचमो “कप्रल लोचन कमला- 
० पति छबिको नांही ए समान रे रसना ” ॥ इत्यादेक अनेक जगे |) 
५) निरूपण हे ॥ श्रीदारकेश्वरजी महाराज अपने जेष्ठपुञ्नें आपको [2 
0 ( श्रीबालकृष्णजीको ) नामाम्तमंथ कियो हे, तामें हुं निरूपण | 
3 क्यो है ॥ जो 'कंजलोच्न आपको स्वरूप मनन्‍्मथकों मन्मथ हे 
| है॥ आप षट्गुण संपन्‍न हे ॥ तामें पांचगुण हे सो तो शुप्त हे # 
ओर विये गुण प्रगट है ॥ एसे गुणात्मक छह्ट छालजी है ॥ तामें 
आपको एक एक गुण धर्यों हे॥ तासों छे लालजोको प्रागठ्य है॥ 
तामे वियकी आधिक्यता तासों तीसरे हे ॥ सो विंय रूप श्रीम- | 
जमूषणजीहे ॥ ताकी सब वैभव हे ॥ अब आप श्रीबालक्ृष्णजी (६ 
* महाराजके षट्‌ पुत्र तिनके नाम निरूपण करत हे ॥ सो निचे 5 
९४ प्रमाण:-ज्येष्ठ पुत्र श्रीद्वारकेश्वरजीको प्रागटय संवत्‌ १६४२ ( 
( वेशाख शुदि १४ नृसिहजयन्ति ॥ २॥ दूसरे श्रीनजनाथजीको ८ ; 
/ प्रागटय संवत्‌ १६३२ के कात्तिक शुदि ९ अक्षय नवभी ॥ ३॥ / 
श्रीत्रजमूषणजीको प्रागट्यू, संवत्१६३६ चे्रशुदि५ रामनवमी ॥४॥ #2 
श्रीपीतांबरजीको प्रागठ्य १६३९ चेत्रवदिश डोलछास्सव हषा। ओदवब- 


गटय भादोशुदि११ दान एकादशीको संवत्‌१९६४३ 9) 
अ> 72022 02225 2 2:82 ४:४८ 2४:2४ है 





















































॥६॥ श्रीपुरुषोत्मजीको प्रागटय संवत्‌१६४४ ज्येष्ठशुदिदिकोहे॥ एसे 
पट्यालक श्रीशुसांइजीके आगे प्रगट भयेहें॥ सबको नाम कर्ण (: 
आपने कर्योहे ॥ सो सब वियरूप प्रत्यक्ष श्रीबालक्रृष्णजी आप (: 
दिखाये है ॥ तेसेइ श्रीद्वारकाधिश राजाधिराज आपके माथे बि- (३. 
राजे हे॥ तेसेइ श्रीबालक्ृष्णछाढ आप सो सेव्यलेवक एकही रूप (+ ' 
अखंड राजधानीयुक्त बिराज है ॥ वेघतोह स्ववंश अद्याप तांइ (४ 
नित्य नौचम लीला करके नाना प्रकारके मनोरथपूवक प्रभुनकों :& 
छाड लडावे है॥ श्रीविध्ठलेशरायजीके घरमें तो एक श्रीहरिरा- हे 

यजी भये है॥ ओर इहां तो ठेठसों अथाप तांइ एक एकका 

नवीन लीला श्रीप्रभुन विषे प्रतिक्षण व्षमान है ॥ ए श्रीबाल- है 
क्रष्णलालके प्रताप तेजको बल है ओर हमारी दृष्टिसों तो देखि #& 
है ॥ जो श्रीभामीजी महाराज श्रीपझावती वहुजी महाराज सोउ 
जेसे आगे भये वेसेह रीतिसों प्रभुनऊं छाड लडावे है ॥ नित्य ( 
नये आनंदको दान देह॥ श्रीप्रभुनकुं अरोगवेको क्रम श्रीदादाजी 
महाराजसा बंधायों है ॥ ओर नंद महोत्सवकोी सुख तो इहांइहे 
वेसी ओर जगे नहीं है॥ सो न तो कहूं देख्यों न सुन्यों ॥ एक 
समय अ्र।बालऋष्णछालको श्रीयशोदाजीको भष धारण करवायो॥ ४५ 8 
ओर सब स्वरूप सहित श्रीनाथजी बिराजे ॥ ओर श्रीनवनित- $2 
22 प्रियजी पलना झूले हे॥ श्रीवालऋष्णजी श्रीयशोदाजी रूपसों :£ 
) पलना झूलावते ॥ ओर श्रीगुर्सांइजी सब बालकन साहित नंद- 

(! 5 महात्सव करे हे ॥ यह अछोकिक सुख श्रीगिरिशजमें भयो ॥ “2 
सो पलनाके कीत्तेन होते॥ सो राग आसावरी ॥ “ तुम बज- ः ) 
.. 5 रानोकेलाछा  ए पलनामें ॥ “ बाहोयों िये जननी गोद कार रु 
. 7 अस्तन चल चुचाइ ॥ / ए तुक गाइ सो सुनिके सुनतही श्री- 
5 वालकष्णलालकों श्रीयशोदाजीको प्रादुभाव होय गयो॥ सो [६ 
४ अत प्रभन विये मादूवः शक भव हे ॥ सो एू शझर 
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कल, २० वचना पे ते “ 


रावदम प्रवेश भयोा ॥ ओर पलनासें तें श्रीनवरनीतप्रियजीकों 
गोदमें पधराय लिये ॥ सो वात श्रीगुसांइजीने जानी सो आप 


पधारिके श्रीनवनीताप्रियजी पलनामें प्धराय लिये ॥ ओर वा )] 


समय श्रीबालकष्णलालको देहानुसंधान न रह्मों ॥ एसे आनंदा- 
वेश भये ॥ सो तिन दिनातांइ देहाध्यास नहीं रहो ॥ फोरि 
चोथे दिन सावधान भये तब श्रीयुर्साइजीने आशिरवांद दिये ॥ 
जो नंद महोत्सवकों सुख तुमको तथा तुम्हारे वंशपरंपराप्रति 
वर्ष एसेइ होयगो ॥ सो या वातौकों विवेचन श्रीद्रारकेशजी 
महाराजने नामामस्ततमें भरी रीतिसों कर्यो है ॥ सा श्रीभुर्सांइ- 
जीकी कानीसों नंदमहोत्सवकोीं सुख वेसोह अद्याप तांइ चढयों 
आवबे है ॥ वधाइ, पलना, ढाढी सब अति आनंदसों होय है ॥ 
सो देखेइ बने ओर गोरससों चोक आखो भारे जाय है ॥ सो /) 
४“ मानों आंगन दधिको उदधि भयो॥ ओर उपरसों दाधिे छिरके है, 
हे ॥ गोपी, ख्वाल, प्रेममन्न भये थके श्रीद्रारिकाधींश पलनामें 
बिराजे है ॥ श्रीयशोदाजी पलना अुलावे हे ॥ ॥ वहु बेटी बीडि 
अरोगावेहे ॥ बालक नंदमहोत्सव करे है ॥ श्रीनेद्रायजी पटापें 
बिराजे हे॥ श्रीनंद्रायजी बेठकर्मेतों पधारे, सो पीछे पधारे तहां 
तांइ आनंदकों समुह छाय जाय ॥ सो ए आनंदकी बात देखेही ह£ 
बने ॥ कछु लिखवेम नहीं आबे ॥ नंदालयकी छीला तदरुप है 
दशमान होय है ॥ श्रीकाकाजी श्रीक्रजमृूषणजी महाराज तथा & 
श्रीदादाजी महाराज नंदमहोत्सवर्मे देहानुसंधान न रहेतो एसो 


(: जिनजिननें दर्शन करेहे सो केहेहे ॥ सो एक समय नंद महोत्सव 


होते ढाढ़े गावते जामें तुक गाइ ॥ जो “ ढाढिन भेरी झांझ 
बजावे ॥ यातुकर्ष काकाजी श्रीचंद्रावलिव हजी महाराजकों भी- ) 2) 


2 


के तरहा 'तबार/ल ते हाथ पक्रक बाहर चाकलस पचराय ॥ आर 
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|... ८६ श्रीगिरिधरछालजी महाराजके- 


एसी आनंद प्रांते जन्साप्टठसी हावाह करे है ॥ बडनका कानाला 


सो कहां तांइ लिखे॥ एसेट्ट यहां सब उत्सवकों आनंद होवे हे ॥ 
इति श्रीगिरिघरछालजी महाराजके वचनामस्ृतएकता छीसमोसंपूण॥ 


० ## 9 ( बचनाम्तत ४२ मो, ) 85 

४ अब बेहेतालीसमों वचनाम्तत दासने विनाति करी ॥ जो 
| क्पानाथ वर्सतर्पचमीके उत्सवमें. कलश आवे है, तामें मोर, 
मंजरी, धरे हे ॥ एक तो अबमोर तथा सरसोंके फुल, एसे तथा 
बेर, खजुर जब तथा राइके फुल तथा कुंदके फुल, एसे सात 
जातके मोर, एप्प मंजरी धरे हे ताको भाव कहा है ॥ ओर व- 


संतऋतु तो वेशाख मास जामें मेष संकांति होय तब वर्सतऋतु 
होय है ॥ एसे शाखत्रमें निरूपण बतावे हे ॥ ओर ए 


माधघशुक्प॑चमीकों वर्संतर्पंचमीको उत्सव मनेहे सो क्षपा करिके 
कहिये ? ॥ तब आप आज्ञा करें ॥ जो याको भाव येहे॥ जो 


नंग हतो सो अंग भयो ताको श्रीमहादेवजीने कामदेव्कु 
५ जराय दियो॥ सो श्रीकृष्ण जो श्रीप्रभुजीके घर श्रीरुक्षिमणी 
7५ झीके उदर प्रकट भये सो नाम तो प्रयम्नजी है सोइ कामदेवको 
या जे 
स्वरूप हे ॥ सो श्रीभागवतजीों कथा प्रसंग हे ॥ सो बजमें 
$ कामदेवकों जन्म माघशुक्क ५ को मने हे॥ सो वसंत बिना 
है कामदेव वृद्धिको नहि प्राप्त होय हे ॥ तासों आगम उत्सव्र मने 
है? की 

६ है ॥ तासों अंबमोर, मंजरी इत्यादि नवाह्ुर कलशमें धरि श्री 











|. ७ अलोकिक्की बात तो गुप्त है ॥ सो लिखवेकी आज्ञा न भट्ट 
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झांझ श्रीहस्तमें दीनी ॥ एसे प्रेमासक्त आप होइ गये ॥ जो :» 





_ स्वामिनीजी श्रीधभुनके पास पघारे हे ॥ ओर इनकी भावना है 
सो लिखवे सुनवेकी योग्यता नहि हे ॥ ताप्तों वर्लतके दश दिन 


ओर श्रीनाथजीके तो घेरदार वागो तथा सुतरु वस्र, ओर /) 
5५% 0 2%/400 5, हि 20 (कट 9५00 448 तर, /& 6 00 2 १) शक हि थे 2: 
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पण न क्यों ॥ सो श्रीमागवतमे युत्त राखी ॥ ताततों अलोकि 
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झ कह १२० बचनाग्रत 


| छजेदार पाघ, ओर, एक चंद्रकाकों लिगार होवे हे ॥ जहां कुर्हे 


पेहेरे हे तहाँ बाललीलाकी भावना जाननी ॥ पाघको [तगार होय 
जहां किशोरलीडाकी भावना जाननी ॥ पुष्टिसागंमें दोइ लछीडा 
मुख्य हैे॥ बाललीला तथा कीशोरलीला ॥ श्रीद्वारकेश जीमहाराज 
गाये हेँ॥ जो “घोषत्रिय भावना उभय जाने” ॥ सो वर्ल॑तपंच ती की 
वार्ता या प्रमाण कृपा कारे कहे ॥ इति प्रसंग ॥ इतिश्रीगिरिधर- 
छालजीमहाराजके वचनाम्ठत बेहेतालीसमो संपूर्ण ॥ ४२॥ 

.. #ैठ( वचनासत ४३ मो, ) हब्ढ 


अब आपने तेताढीसमो वचनाम्रत आज्ञा करे॥ जो 5 


जीवकों स्वाधिकार अलोकिक प्रश्न करनो ॥ तापें आपने आज्ञा 


करे ॥ जो अनन्य भक्त श्रोता जो राजा परिक्षित बालपणामें हूँ: 


सेवारुपि श्रीठाकुरजीके स्वरूपनके खेलानासों खेडे हे ॥ लोकिक 


खेलानासों खेले नहीं॥ ओर वक्ता श्रीशुकदेवजी सारिखें निःस्णही 
परमहंस सो दशमस्कंघमें रास पंचाध्यायी पयेत कथा भ३ ॥ सो 
'राजाकी दशा सुनतही ओर ठहे गई. तब प्रश्न कयों “ धर्म 


संस्थापनाथोय भगवान तो धमस्थापनाथे प्रगट भये हैं ओर 


एसी लीला क्यों करी ॥ एसो प्रश्न कर्यों ? तब श्रीशुकदेवजीने :४ 


विचायों जो ए पात्र इतनोइ है ॥ ताप्तों अगाडिकी कथा कही 


' नही, ओर मयादा रीतिलों सप्ताधान क्यों ॥ एसे समाधघानमें 3 
&) निरुषण कयों जो श्रीप्रभुनके चरित्र अनेक प्रकारके है ॥ अपने ५ 
४. देखने नही अभ्निमें जो डारे सो भस्म हो जाय ॥ तासां प्रभुनके £ 
विषे अन्यथा विचार न करनो ॥ यों केहेके पंचाध्यायको सप्ताते 
करी ॥ ओर अगाडि फागुनकी छीछा तथा दानलौलाकों विचार 
हतो सो वर्णन नहि कयों ॥ क्यों जो फागुनकी छीडछा तो परम 


रसरुप हे ॥ तासों श्रीभागवतमें गुप्त हे ताप्तों णु छीलाकों निरु- 
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वात हे सो अधिकारपूर्वक करनी ॥ जो अष्ठसखाके कीचेनादक (< 


7) विचारनें, कछ समजते होय तो भले, परंतु काहुके आगे न 
) केहनो ॥ तथा न कुछ आपनी बुदछ्धेसों नयो करनों ॥ वे तो 


सखा हते सो सखासो कछ हुराव नहीं ॥ वानें गायो सो आपने 





मान्‍्यों ॥ पीछे जीवको अधिकार नहीं ओर कछु समजते (& 
+। हाय तो शुद्ध भाव राखी अपने चित्तम विवेचन करो अहोभाग्य ६ 
९  साननों ॥ ओर क्षणक्षणमें सावधान रहेनो ॥ ए पुष्ठिमाग है ॥ न 


सो चोधारे खांडाकी धार है ॥ तासों सावधानीसों पकडे तो 


$ बचे नहीं तो आपही मरे ॥ सावधानीसों पकडे तो शत्रुकों & 
_पराजय करे ॥ शत्रुसों कहा ॥ जो दुःलेंग तथा बिना अधिका- 


6 रिसों व्यवहार करें सो ॥ तांसों मुख्य श्रीगुरुदेवकी आज्ञा 
(/ प्रमाण चलनो ॥ श्रीयुरुदेवकी आज्ञा हे सो३ सारमूत हे ॥ राजा (* 
[ युधिष्टिरनें श्रीप्रभुनकी आज्ञा विये प्रपंच क्यों ॥ सो अंगुरिया € 
| गली ॥ तासों प्रभुनके आगे चतुराइ न करनी ॥ तथा प्रपंचह (८ 
“न करनो ॥ श्रीप्रभुजी तथा श्रीयुरुदेव एक ही है ॥ युधिष्ठिरने (£ 
कहा प्रपंच कयों ॥ जो माहाभारतकों युद्ध भयो॥ तब एक ४! 
'हाथीकों नाम अख्वस्थामा हतो ॥ ओर द्रोणाचार्यजीके पृत्रकों :2 
नाम. हु अख्वस्थामा हतो ॥ सोवे हाथी अख्स्थामा काम्त आयो. 
..... /) सो सबनने कही जो ॥ अख्वस्थामा मर्यो ॥ तब इनके बापनें 7) 
.. ६ कहीके युधिष्ठिर केहे तो में मानुं ॥ तब युविष्टि्सों समजाये 3 
है जो तुझारे कहेते मानेगें ॥ तब युधिश्टिरने कहीके मेंतों जुठो न 


भ््ु हे श्र 


- $ बोलुंगो ॥ तब अजुनादि सबननें श्रीप्रभुजीतों प्राथना करी ॥ *# 
है; जो आप सम्नजावेंगे तो थुधिष्टिर एसे बोलेंगे ॥ तब हम सब *ह 
.. # बचेंगे'महितो द्रोणाचायंकों कोष एऐसो हे ॥ जो पांडवकी जड 
रा ) _रहेवे नह! पावें ॥ तासों ए उपाय करे बिना चलेगो नहीं ॥ 
0) लब आप 


। युविष्टिससों कही जो या बिरियां सत्यको हठ मति (! 


02875 
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0 करो॥ ये हमारी आज्ञा हे ॥ सो युविष्ठिर चित्तमें चतुराइ करि 
के बोले ॥ जो द्रोणाचायने पूछी ॥ तब कही जो अखस्थामा 


मरे ॥ नरो वा कुंजरों सो स्पष्ट बात नहीं कही तासों श्रीक्रभुने 
विषे इतनो प्रपंच रह्मो ॥ सो वाके लिये अंग्ुरीगली तासों गुरु # 
भगवद्‌ आज्ञा विषे विश्वास्त राखनो॥ अपनी चतुराह नकरनी॥ & 
इति श्रीगिरिधरछालजी महाराजके वचनाम्वत तेतालीसमो संपूर्ण॥ 
न ( वचनाम्तत ४४ मो. ) इक 

अब दासने विनति करी ॥ जो श्रीगोकुछनाथजीके वैष्णव 

दोय सलीको तिरुक करे हे बिचमें एडीको चिह् नही सो श्री- हैं| 
22 गोकुछनाथजों एसो तिलक करते ? तब आपने आज्ञा करिजों है 
/0 एक समय पृथ्वीपतिने तिछक कंठीपें बोहोत चढाइ करी ॥ जो # 
/) कोउ तिलक हुं न कारे सके, कोड कंठी हु न वांधी शके ॥ सो 
न वाके डरके मारे कोइ तिलक माला घारण न कारि सके ॥ ओर 
५६ कोइ करे तो स्लेच्छ तिछकको. मोढो छूगाइके चाटि ले ॥ एसो 
उपद्रव उठायो ॥ जा समय श्रीगोकुछमें परवानों पठायो जो )४ 
सातोबालकरसों कहेवायो जो कछु करामाते बतावों, के श्रीगोकु- 


५) लत उठी जाओ, के तिऊुक कंठि साति राखो॥ तब सातो भाह 
; भेल होयके विचार कयों जो अब कहा कत्तेव्य हे ॥ तब श्री- 


गिरिपरजीने आज्ञा करिजो करामाते देखवेकी तो श्रीदादाजीकी ! 
(५ आज्ञा नहीं है ॥ तब श्रीगोकुलनाथजीने विनति करि॥ जो कछु 5 
[5 करामति दिखाये बिना चलेगो नहि ॥ तब्र श्रीगिरिवरजीने * 
आज्ञा कारे जो चले तहां तांइ तो कछु न बतानो फेरि अत्मे 
५ कछु न चले एसो होय तो कछु बतावनो ॥ इतने में पथ्विपति 
0 को हलकारों आयो-सो वाने कही के हुकम मंजुर करो के श्रीगो- 2 
) कुल छोडो ॥ सो श्रीगिरिधरजी तो श्रीनवनीतप्रियजी को संपुट 2 
_+ जीमें पधराये तथा श्रीमधुराधिशकु हुँ पघराय सोरोजी पधारे रू 
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०, पक अस्थिकों चोतरों कारिके वाके उपर इनकुं बेठावने ॥ तब & 


2) तब सब बालक हूं अपने अपने सेव्य स्वरूप पधराय सोरोजी (« 


+। करिके सुपत खोलो चढाइदीनो फेरि प्रातःकारू भयो तब खबर 
५ मालठुम कारे के आप मुलाकातकों पधारिये ॥ सो आप पधारे 
५ सो वा चोतरापं गादीतकीया बिछाये हते ॥ तापें बिराजे ॥ फारि 
[६ बिस्बल तथा देशाधिपति दशनकों आये सो मानुं सुर्य उदयो ॥ 7) 
५, एसे दशन भये ॥ सो अतःकरणमें कपट घणो हतो जो दंडवत्‌ 


£, आपने आशीवाद दिये तब पएथ्वीपतिने विनाति करी जो आप बिराजे 





५452 तप 
) प्रथ्वीपति मुसकाइ मेहेलमें गयो ओर आपहूं उतारेकी जमेमें पधारे॥ (६ 
- फोरे एथ्वीपतिन वे चोतरा खुद॒वायों ॥ सो तामेंते चमेीके फुछ ै: 


श्रीगिरिषघर्कालजी महाराजकेन 
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पंधारे ॥ श्रीगोकुल खाली कारिे दियो ॥ फेरि उहां चार महिना (६ 
बिराजे ॥ तब श्रींगोकुलनाथजीने विनति करी ॥ जो दादा (६ 
आज्ञा होय तो में पएथ्वीपति के पास जाउं॥ तब श्रीगिरिधरजी # 
ने कही जो भलेइ पधारो ॥ परतुं कार्य परत्वेवात जो कछु करो (& 
सो करोगे ॥ तब श्रीगोकुलनाथजीने विनाति करीजो जो आज्ञा ॥ 
पेरि श्रीगोकुलनाथजी आगरे पधारे ॥ तहां विर्वलसों खबर 
कराइ ॥ जो प्रथ्वीपति सों कही जो हम पधारे हे तुम्हारे जो बात (: 
पूछनो होयसों पूंछी ॥ तब बिर्बलनें खबर करी ॥ तब पएथ्वी- 
पतिने कही के काल बुलावेंगे ॥ सो तब जो चुगरीखोर हुते € 
तिननें जानी जो अब अपनी वात जायगी ॥ सो प्रथ्वीपाति है| 












ले: 


/ सों सिखाये जो इनके पाससों पुरो चमत्कार छेनो तब 


पृथ्वीपतिने कही जो ॥ तुमही कही सो तब इनने कही जी ॥ ८ 


पृथ्वीपतिने कहीजों हां ए सलाह ठीक है ॥ एसेइ करेंगे सो वे 
लुच्चानने मुलाकातकी तेयारीमें वेसोइ कम कर्यो ॥ सो चोतरा “ 










तो न करेंगे सो आवतही तेजःपंंज दशन होतेइ दंडवत होयगये तब 








जामें कहा हे तब आपने आज्ञा करीके नीचे चमेलीके फुल है ॥लो तब 
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2 सब कचेरोक कामदार लोगनने पेहरी ओर सब आश्चर्य पाये ॥ 
| ओर चुगलिखोरके मोढे पर छगी ॥ तब प्रथ्वीपातिने बिर्बलसों 
४५ कही जो ए सच्चे देवहे इनको पाछें गोकुल बसावेकी बिनति 
7 करनी ओर इनकी बातहुँ रहे ॥ ओर कछु अपने हुकमकी 
» बात ह रहे एसे करनो ॥ तब बिस्बलने कहीजो भले सपेरे 
७, पधारेंग॥ तब विनाति करेंगे एसे कहेके कचेरी बरखास भ्॥ 
पृथ्वीपाति सोए ॥ फेरी प्रातःऋआार भयो ॥ बिस्बझुकों पधगाय- 5 
बेकों पठाए सो पधरामणीकी रीतिसों सवारी सहित पधार ॥ सो # 
विस्तार मालाप्रंसगर्मे प्रसिद्ध हे ॥ तासों यहां नांही लिख्यों॥ 
सो पधारे तब प्रथ्वीपतिने अत्यंत आदरसों पधराये ॥ ओर. बि- 
न्‍ नाते करी जो श्रीगोकुल सुबस करिये ॥ तब आपने कही जो 
(4 हमारी तो नांही नही हे ॥ तुहारे प्रतिबंध सों छोड्यो हे ॥ तब 
/) देशाधिपतिनें कही जो कृपानाथ ! कछु मेरी हुं राखो चइये ॥ओर 

3 मालातो आपमे सबनकुं चमेीकी पहेराइहे ॥ तथ ओगोइुडठ- “ 
नाथजीने आज्ञा करी जो ठिकहे ओर भाइनकीतो हम हांभी नः 


















भरे ओर हमतो तुझारे कहेसो निचिकों तिझक न करेंगे ॥ लो ६ 
वाके देखतेइ तिछुक पोंछि दीनो सो वेसोइ राख्यों ॥ ओगोकु- & ० 


हे. 


लनाथजीने एसे क्यों सो वा दीनसों श्रीमोकुलनाथजीऊे घरतनें (६ 
५ बालक तथा वेष्णव विनाएडीकों तिलक करे हे ॥ सो तब फेरे 
५ उहां देशाधिपतिके पास श्रीगिरिषरजारे, नाप्तको परवानों कर- 
, वायो ॥ तब सब बालक वहु बेटीने सहकुदुंब श्रीगोंकुड सुबस रु 
4 कर्यों ॥ एसे श्रीगोकुलनाथजी उम्र प्रतापी यशकों स्वरूप हे ॥ है 
४2 सो यशशणुण तो प्रगट है ॥ ओर पांच गुणस्तो गुप्त हे ॥ सो एसे ६ 8. 
) चड़गुण युक्त है ॥ इति श्रीगिरिधरकालजो महाराजके वचनाशेत ०) 

छीसमो संपूर्ण ॥ ४४ 6 ॥ डक ॥ % ॥ के. /॥) 
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श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- 
क्‍ $#%॥ ( वचनाभ्ृत ४५ सा ) हि 
अब आपने पीसतालीसमों वचनाद्गत आज्ञा करी ॥ जामें 
/, श्रीप्रभुजीके चोवीस अवतारहे ॥ तामें मुख्य दृश अत्रतारहे ॥ : 
£/ सो निर्णयसिघुके प्रमाणमें तें आपने आजा किये सो छिख्यते ॥ 7) 
0 (9) चेत्र शुक् ५ श्रीमत्स्यावतार (२) जेष्ट शुक्र ११ श्री |) 
2) कूमावतार (३) चेत्र शुक्त ९ श्रीवराहअवतार (४७) वेशाख शक्ष 
0 १४ श्रीनसिहावतार (५) भाद्रपद शुक्क ११ श्रीवामनअवतार ४ 
3 (६) वेशाख शुक्कष ३ श्रीफरसुरामअवतार (७) चेत्र शुक्ष » 
0 श्रीरामावतार दाशरथीको प्रागव्य (८) पोष शुक्र ७ श्रीबुद्धा- ६६ 
“| बतार श्रीजगदिश प्रागव्य (९) माघ शुक्र ३ कल्किअवतार (ू: 
2 | भविष्यति (१०) भाद्रपद कृष्ण < अष्टमी श्रीकृष्णावतार प्रागव्य हैँ: 
| एप दश अवतार चोविसमें मुख्य हे ॥ तब दासनें विनति कारे ॥ 
५ जो कृपानाथ दश अवतार मुख्य आपने आज्ञा करे तामे जयन्ती ६ 
५ तो चार मानेंहे ताकों कारण कृपा करिके कहिये॥ तब आपने &४ 
५0 आज्ञा करी ॥ जो जन्माष्टमी हे सो तो पुष्टि पुरूषोत्तम परिपूर्ण 
[५ त्तम प्रागव्य है ॥ तासों प्रथम तो ए जयन्ती मुख्य हे ॥ दुसरी & 
५4 वासन जयन्ती है ॥ सो देखवेमेंतों इंद्रके छिये बलिराजाऊं छले /॥ 
££ध परंतु पुष्टिरेतिसों बालिराजाकों निरोध भयो ॥ तासो ए पुष्टभक [3 
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...# भण॥ जो कोउ निरोघरुप सों श्रीअभुनकों अनुसरे सो पुष्टबाजें। 9) 
..._9 तासों वामनजयंति पुष्टिमें मानेहे ॥ सो आप चार महीना तांइ है 


0 वेदोक्त रितिसों बालिराज़ाके इहां बिराजे हे ॥ सो चार महीना ५ 


.. 70 देवशयनतें लगाय देव उत्थापन तांइ विवाहादि काये नहि हो 


... $& तासों बलिराजाकी पुष्टि भक्ति हे॥ तासों ए वामन जय॑ति पुष्टि है 


5 वेहे ॥ ए वेदोक्त रितिहे ॥ तासों ओर यहां पुष्टिमं तो सदानंदहे ६ है 
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 तासा ए रामावतारकी जय॑ति हे ॥ सा पुष्टि है ॥ सो मानेहें ॥ [६ 
ओर नृसिहजयन्ती सो केवछ भक्त संकट निवाणांथे प्रागव्य हे॥ 
तामें प्रद्दादादककी भक्ति केवछ निरोधकी भइ॥ सो मानी 
के हिरफ्यकशिपुकों वध कर्यो ओर प्रल्हादजीके शांतगुण सो 
££ आपहुू चाटिके शांत भये सो केवल प्रद्दादजी की :४ 
// भक्ति निरोधकी हे ॥ सोइ पुष्टि भक्ति हे ॥ तासों ए चार 7 
) जयन्ती मुख्य हे ॥ सो पुष्टिमागमें मानी है ॥ ओर एका- है 
५ दशी चतुर्विशति ओर दोय अधिक मासकी इतनें ब्रत पुष्ठिमा- #8 
9 गमें राखे है ॥ सो इन बतको धारण वेष्णबनको अवश्य करनो॥ 
इन ब्रतनमें श्रीमहाप्रभुजीको अत्यंत आग्रह है ॥ सो आप 
श्रीजगद्श पधारे सो वा दिना एकादशी हुती ॥ सो आप 
दरशनऊुं पधारे तब पंडय ने सखडिभहाप्रसाद आपक दियो ॥ सो (६: 
आप श्रीहस्तम लेके ठाडे भये ॥ सो महाप्रसादकी स्तुति करत €ँ 
(६ आवेशमें एकादशी सब रात्रि व्यतित भइ ॥ फेरि प्रातः्कारू 
(4 भयो सो वेइ महाप्रसाद आपने लेलियो ॥ दंतधावन तथा ख्ना- ६ 
) नादिककों कछु बाघ नहि ॥ कारणजो रात्रिदिवस महाप्रसादकी (& 
४४ स्तुति करतमें व्यतित भयो ॥ जासों श्रीमहाग्रभुजी एसे दयाल 
४५ तथा चतुरशिरोमणी तथा वेदोक्त धमरक्षक सो इतर्पेतों एका- ह 
», दशीको अवधारणा राखी ॥ ओर श्रीमहाग्रसादहु आदरजु॒बक #| 
| अंगिकार किये ॥ तासों एकादशीपें प्रुनकों अत्यंत आग्रह *६ 
४ समजनों ॥ ओर महाप्रसादकी स्तुति वचनाश्रत संथकी खोज >. 
बहुत करि सो वा बिरियांके वचनाम्रुत लिखे गये नहीं लगेहे ॥ 
तासों लिख्यो नहीं ॥ एसे हमकु माठुम पड़े है ॥ ओर श्री- 
९  महाप्रभुजजाकों प्रागव्य एकादशीको है सो जयंती साननी के है. 
३ | नहीं ॥ तब आपने आज्ञा किये जो ए तो चार जय॑तीमे पांचमी (६ 
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( करनो ॥ ओर एकादशी त्रत जरुर करनो ॥ ओर जयंतो्ें तो 
कोउमें व्रत हे,  पारणाहु है ॥ कोइ ठेकाणे अपने सार- 
४३ गमें तो अठाविस ब्त हे ॥ इति श्रीगिरिधरलछालजी महाराजके 
6, वचनामत पीसतारीसमो संपूर्ण ॥ ४५ ॥ के. 
ठ क्‍ &४॥ ( वचनाम्त ४६ मो. ) हब 
अब आपने पेहेडे आज्ञा कारि ॥ जो श्रीगुर्तांइजी आपन 
! ५४ पेहेलाइ छप्पनभोग श्रीगोकुझमें क्यों ॥ सो सातो स्वरूप भेले 
9 बिराजे ॥ फेरे श्रीगापालपुरमें श्रीनाथजीको छप्पनभोग कर्यों। 
१ सो दोउ क्रम न्‍्यारे हे ॥ ता पाछे गोस्वामी श्रीगोवधनेशजी 
महाराजनें छप्पनभोग श्रीसिहाडम कर्यों ॥ सो श्रीनाथजीके 
पास सातो स्वरूप पधराये ॥ तथा फेरि श्रीनवनितपश्रियजीको 
छप्पनभोग क्यों ॥ तामें श्रीद्वारकाधिशनही पधारे ॥ छ स्वरूप 
पधोरे ॥ ता समय श्रीगिरिधरलालर्जी बिराजते ॥ सो उहां श्री 
५ द्वारकाधिदकों भावना सों पधराये॥ सो श्रीद्वारकाधाशके बालक | 
(५ बहु बेटीको प्रत्यक्ष दशन भये ॥ ता पीछे श्रीमिरिधरछालजी :3 
4 महाराजनें इहां कांकरोलीमें छप्पनभोग श्रीह्षारकाधिशको कर्यों॥ 7] 
सो वामें बठो अलोकिक सुख भयो ॥ श्रीनंद्रायजी श्रीयशोद- 
५, जीके दशन सब बालक वहु बेटिनकु प्रत्यक्ष भये ॥ ओर श्री 
54 गिरिधारीजी महाराजनें घस्याढमें छप्पनभोग क्यों ॥ श्रीनाथ- 
// जीको अन्नकुट उदेपुरसें भयो ॥ सो आपने आज्ञा करी जो में 
8 अन्नकुट अरोग्यों नहीं ॥ तब श्रीगिरिधारीजी महाराजनें घस्या- 
8 ढसें छप्पनभोग कयों ॥ सो छप्पनभोग अतिसाल मागशर शुक्क 
. ६ १५ को होवे है ॥ ओर घस्याढमें चार पांच वरस तांड श्रीना- 
क्‍ ९ ५ थजी बिराजे ॥ ओर श्रीगिरिधारीजी महाराजको देहांत घस्याढसेंड 
... ६ भयो॥ ओर एक लालजीहू उहां दृहांत भये ॥ तब श्रीभागि- 
|, रथी वहुजीको 
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) जो न पधरावोगे तो तुम्हारों वंश समाप्त होयगों ॥ तब उदेपुर 
) केहेवाइ परंतु महाराणाजी भीमसिहजीनें न मानी तब श्रीभा- 


गीरथी बहुजीने काकाजी श्रीवजभुषणजी महाराजसों केहेवाइ 
जो श्रीनाथजीकी आज्ञा एपप्तीही ओर राणाजी नहि मानेहे ॥ 


» तब या बातको प्रयत्न आप कारिये ॥ सो वा प्रयत्नमें रुपेया 
)$ एक लरक्ष उठे अपने उहांके ॥ ओर आप उदेपुर पधारे ॥ ओर 
५ राणाजीसों कही जो श्रीनाथजीकी इंच्छा घस्याढतें पधारवेकी 
$ हे ॥ सो यामें कछु प्रतिबंध मति 
राजहे ओर सिंहाड हु तुम्हारों हे ॥ तब राणाजीने विनती 





करो ॥ यहां हु॒ तुम्हारो 


कारे जो आपकी आज्ञा सा पधरायवेदेउहुं आप मेरे गुरुदेवहो 


तासों आपकी आज्ञा उलंघन केसे करु ? ॥ तासों भले पथ- | 
रावो ॥ नहीं तो मेरी मरजी तो इहांसो पधरायवेकी नहीं हुती ' 
परंतु आप गुरुदेव हो जो इच्छा होय सो मेरे कबुझऊ है ॥ फेरि # 


आप घस्यांढ पधारके श्रीनाथजीको सिहाडमें पधराये॥ वा दिन 


$ सो अद्यापतांई सिंहाडमें श्रीनाथजी अपनी स्वइच्छालों बिराजे 


हे ॥ ओर परम आनंदसों सबकों दरश्शनानंद देवेहे ॥ फेरि 


6३ 


० सिंहाडमें श्रीदाउजी माहाराजने छप्यन भोग क्यों तापर सातों हैँ 
0 स्वरुप पधराये ॥ सो सब जगे आप पधारे ॥ ओर सत्र श्रीगो- & 
» स्वामी बालकनसों अत्यंत दिनता करिकें सातों स्वरुप पधराय ३; 


लाये ॥ सो श्रीदादाजी महाराजकों अन्नकुट आरोगवेकी इच्छा 
हे तासों श्रीद्वारकाधिशकों पघरावेंगे ॥ तापर आप लिखे जो 


8 या मनोथमें श्रीनाथजीको द्रव्य उठेगो तासों हमारे प्रभु नही 
!, पधारे ॥ तब श्रीदाउजी महाराजने फेरि प्रति उत्तर छिख्यो ॥ 


जो या मनोथमें द्ृ्य परभायों पटणावारे बाबुवेजनाथको उठे 





है तब तथा श्रीबालक्रष्णजी बाबत अक्षर करे दिये ॥ तत्र श्रोद्वारका- 
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संदेह नही छावेंगे ॥ ओर श्रीचद्रमाजी 
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अप 


५ #0/७2४४22४७४८ 
) घिश अन्नकुंट आरोगवे पथ 
) तीन मनोथे भये ॥ तामें तो श्रीद्वारकांधीश नहीं पधारे ॥ ओर 
» या मनोथकी भावना गोस्वामी दादाजी श्रीद्वारकेशजीमहाराजनें 
६ ग्रगट करीहे ॥ तामें सब बिस्तार लिखेहँ तासो इहां सुक्षप्त 
५ प्रसंग लिख्यो हे ॥ फेरि जेपुरमें श्रीदादीजी, श्रीजमुनावहुजीने 
श्रीचंद्रमाजीको छप्पन भोग. क्यों ॥ तामें श्रीमद्नमोहनजोकों 
० पधराये ॥ ओर श्रीमदनमोहनजीको छप्पन भोग श्रीरुक्षमगी 
दांदीजीनें क्यो ॥ तामें श्रीचंद्रमाजीकी पघराये ॥ फ्ेरि श्रीदा- 
रकांधीशंको,. छप्पन भोग श्रीदादाजी महाराजने ॥ संत्रत 
0 १८९५ के सालमें कर्यो ॥ सो बडो भारी मनोथ भयो ॥ दोय 
3) राजा आये हंते ॥ जानें एकतो महाराणा श्रोप्तादारतिंदजी 
8 तथा बिकानेरके राजाजी तथा वैष्णव देशदेशके आये सो भीड़ 7) 
0 एसी भट्ट जो घोवदा तांइ चार्रो पाल सबनके डेरा भये हुते ॥ है 
| ओर बालक पधारे तिनके नाम छीखत हुं॥ १ गोस्वामी श्रीगो- 
(५ विंदरायजो . सिहाबडारे ॥ २ गोस्वामीनों श्रीलक्षिवहजी ॥ ३. 
(+ गोस्वामीनी श्रीछोटेवहुजी श्रीदाउजीके ॥ ४ गोस्वाप्ती श्रीदा- 
६ दाजी आप मनोथ कतो ॥ गोस्वामी श्रीद्वाकाानाथजी छोटे ६: 
(4 मंदिरिरे ॥ ६ गोस्वामी श्रीगोपेश्वरजी ॥ ७ गोस्वामी श्रोकृष्ण- हैं 
है; रायजी ॥ < गोस्वामी श्रीगोकुलउत्सवजीराऊुजी ॥ ९ गो- 
है स्वात्ती श्रीविडलरायजी -छाऊूजी ॥ १० गोघ्वामी श्रीदादाजी 
है श्रीद्ारकेशनी ॥ ११ गोस्वामी दादाजी श्रीगोकुडालंकारजी ॥ 
#| १२ गोस्वामी श्रीनत्युजीमहाराज श्रीबालकऋष्णजीवारे इतने > ) 
54 गोस्वामी बारूक तथा वहु बेटी न्‍्यारे ॥ दोय वहजी बडे घरकेत | 
0 के तो नाम लिखेंदे ओर बहु बेटीनके छिल्ले नहीं ॥ या रिति 
||.» सो याद हती सो लिखाये ॥ ओर श्रीगोपीवछभमें सत्र. छप्पन : 
द 4 भोगक मनोथंकी सामाग्रि आरोगे -॥- चोहरें टोकरानकी पंगती 


ह ४ मत हि ; ्‌ >> ह 
2 ३ ८५ 808 ०0५७ ० ० ९ ६2 ५8 ; ५9. 42 ; २8 रा १02..-४ / हि "नह ४१ 4०६ हे । ८] है | प 
न्‍; लक े कं 70६  ) 7 ;च पं | 















१५० वचनास्त. ९७ 
० 7९22 0/72९9/28५/८ हु 2820 82208060825089£972६४28६97%57 
निजमंदिर, तिबारी, डोलतिबारी, शेयामंदिर, भोग मंदिर, चोकमे, 
| तथा जलगरा पर्यतभइ॥ निजमंदिरमें सलडिभोग आयो ॥ ओर ४६ 
( श्रीनाथजी . आदि सत्र स्वरूप पधारे तिनकों सबनकों भोग 
आयो ॥ छप्पनभोगके कितेन भए ॥ फेरे निमर्मंद्रकों भोग है! 
सरिके राजभोग आये ॥ फेरि राजभोगके दर्शन भोतरके पेंडे । 
४ जगमोहनमें सो राजा तथा शेठ शाहुकार छोकनऊ पेहेले भये॥ (£ 
| राजभोगके दशन बिनाखंडपाट मंडे खुले ॥ ओर आरती भइ॥ ७ 
बड़े आनंदसों ॥ फेरि जंगमोहनमें सुखपाल पधारि श्रीद्वारकांघी- # 
ग़को सुखपालमें श्रीमहाराजन पधराये ॥ ता समय सब बालक £ 
सुखपालके पास तथा राजा दोय अगाडि सुखपालके डंडापें तथा : 
$ घरके सब सेवक सुखपालके पास तथा अगाडि किर्स॑निया कित्तेन (है 
_ करते थके ध्वजा, पताका, चंवर, छोंगा इत्यादिक समाज वाजींत्र 7 
सहित पधारे ॥ सो उपले चोकठामें सिंघासनपें बिराजे ॥ ६ 
0 दशन खुले ॥ कोइ बालक चेवर लिये ॥ कोइ मुरछलकरि रहे %ऋ 
६ हैं॥ सो एसों दर्शन कारे जलगराकी बारी होय तलावपें ५ 


(९ 


५ घोडागरपें चले जाय ॥ सो कोउकु दशनमें अरबराट' नहीं 
(५ पंडतो ॥ दशनको बोहोत सुख भयो ॥ थोडे दशन भये फेरि ६७ 
4 आपने आरती करी, न्योंच्छांवर करी, फेरि मुखियाजी पंड्या ( 
(६ मांहेखरजीकुं पास राखिके सब बालक सहित बेठंकर्मे पधारे ॥ हूँ 
(+ पीछे भोजन किये फेरि सब वाहक तो भोजन करिके पोढे #/ 
0 ओर आप तो मंदिरिमें श्रीठाकुरजीके पास पधारे दशन खुले ॥ ६ 
४ तंब दिवस घड़ी १ हुता सी रात्रिप्रहर सवागई तव दर्शन होय 


/' | चुके ॥ पाछें श्रीप्रभुजीकु सुखपालमें पधराये दशेन भये ॥ 
४९ इतनी बेरमें भीतरसों भोग सरिगयो ॥ सो उपर फुछगर तथा ६ 


(६ हवा मेहेल तांह महाग्रसाद पधारें ॥ तब सब मंदिर निचेसों ६ 
(. खासा भयो तब कलस बंध्यो; माजेन भयो, दशन होते सिंहा- ९ 














छा 272:22:22:::::5 6: 7: >>: छऋ::-<>> >>: >> उन >> - ७-४ ऋऋछ ७ >>: [फट अबराम प>क लय पंप पर प5८५८६०६६:४६८ 

















श्टा श्रीगिरधरलालजी 8-3 को 





(. सनपें यधारे ॥ चुनकी आरति भट, नोच्छावर भट्ट, फेरि टेरा 
 खेंच्यों, पीछे शितल्ल भोग आयो ॥ सवत्र झारी भरें फारि 
() निद्यवत खेडपाट घरिके अनोसर भये ॥ फेरे ज्ञातको तिलक 
 भयो ॥ दक्षणा चोकमें बटि, फेरि बेठकर्म पधार ॥ स्लान करे, 
हे भीतश्यिा सेबक टेहलुवा सब नहाये ॥ रेखनाद भये ॥ उत्थापन 
5 भोग, संध्या भोग, भेले भये ॥ फेरि संध्या आराते भ३ ॥ फेरे 
0) सब ठेकाणे भेट भट्ट ॥ फेरि श्रीमहाप्रभुजी, श्रीगु्सांइजी, श्री- 
5 बालकष्णजीकों दंडोत करिके सब श्रृंगार वडो कर्यों ॥ ओर 
3 सब ठेकाणेके बड़े करे फेरि श्रीरायजुधर पधारे ॥ सो सब बालक 
३ जगमोहनतांडइ पहोँचायवे पधारे ॥ फेरि प्रसादी, वस्त्र, बिडा, 
0 माला; सब ठेकाणेके बराक वहु बेटिनकुं यथा योग्य दिये ॥ 
| फेरि श्रीठाकुरजीके श्रेगार वड़े भये ॥ सेनभोग आये नित्यवत्‌ 
५ पोढ ॥ फेरि अष्टर्मीके दिन तीन घडी दिन चढ़े शेखनाद भये ॥ 
५ < जागते समय दशन कौरिके श्रीगोविद्रायजी तथा श्रीलक्ष्मी- 
(५ वहुजी श्रीजीद्वार पधारे ॥ ओर सब बालक राजभोग उपरांत 
(६ भोजन करिके पधरे ॥ मनोरथके. आश्रणमें हीराकोटिपारा 
 बन्यो है. ॥ तथा जरीकों साज, सो प्रतिवर्ष टिपारेको श्वृंगार बेड 
6 दिन होय है, तथा साज हुं बंध है ॥ तथा उत्सवकीरीतिलों 
[4 उत्सव हुं मनेहे ॥ वा समथ॒ पंडित, कविश्वर, चारण, भाट, # 
& विगेरे उत्सवके आनंदरमें आये ॥ जीनने कवित, छंद, दोहा, है 
# श्छोक, विगेरे करे है॥ ओर बेगसवारें रावजी माहासिंहजीनें / 
6 या आनंदको ग्रेथ कयों है ॥ ओर श्रीगुसांइजीके उत्सवर्क 
9 तिलकके दशन करिके राणाजी तथा बिकानेरके राजाजी विदाय 
५ भये॥ सुखियाजी आदि सब सेवकनऊ्क पेहेरामणि दिये .॥ सो 
55 खंब भंडारके चोपंड(मं नामों है. ॥ यह वार्ता हमारे भाणेज ४ 

५ त्रिंघरी गोपीनांथ लब्छुजीफे ध ४४०28 सुने सो कही हे ॥ अब राज- गे. 
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॥ 5 ... १२५० बचनाम्ृत 
#020096॥3020 62722 000690 909 
। नगरमे गोस्वामी श्रीछोटाजी नानाजीने छप्पन भोग. कर्यों €ैं! 


श्रीनटवरछालजीको॥ ओर श्रीनाथजीको छप्पनभोग श्रीमहाराज (: 
दादाजी महाराजने कयों ॥ तथा. तीन छप्पनभोग काशीवारे ( 
श्रीगिरिघरजीने श्रीनाथजीके कीये ॥ ओर तीन छप्पन भोग ६ ९ 
श्रीगिरिराजके दादाजी श्रीद्वारकेशनी महाराजने किये ॥ ॥ जामें ९! 
// एक सनोरथर्म हम हुते सो बडो आनंद भयो ॥ फेरि श्रीबल 
१ देवजीकों छप्पन भोग दादाजी श्रीदारकेशंजीने किये तामें हूं ह 
हम हुते ॥ श्रीमद्नमोहनलालजी श्रीदादाजीके पास पधारे ॥ 2 


दाउ स्वरूप भले आरोगे॥ श्रीगोकुठके बालक सब पथार॥ |, | 
 बडो अलोकेक आनंद भयो ॥ फेरि श्रीमथुरांजीमें श्रीयमुना- # 
७ जीको छप्पन भोग कृष्णगंगाके घाटपें दादाजी श्रीद्षारकेशजीने 
४ क्यो ॥ एसे पांच छप्पनभोग दादाजी श्रीद्वारकेशजीने करे-॥ (६ 
४ ओर संवत १९१६ के सालमे दादाजी श्रीगोपीकार्ंकारजीने श्री- हैं 
गिरिराजीको छप्पनभोग क्यों ॥ फेरि सीहाडमें गोस्वामी श्री- 
। !॥ कष्णरायजीने आविठ्वलेशरायजीकों छप्वन भोग कंयों॥ तासे ६: 
// बडेनकों मर्याद छोडिके सुरतिनऊ बुलाये सो मनोथमें बड़ों 
४ विन्न भयो ॥ सो छप्पन भोगकी सामग्नि सिद्ध . भईह थकी एक & 
0) महिना तांइ रहे गई ॥ पीछे छप्पनभाग आरागे सो महाश्रसाद & 
(3 वेष्णवर्सों लियो न गयो ॥ अब श्रीडांकोरजीमें छप्पन भोग $& 
55 श्रीरणछोडरायर्जाकों गोस्वामी दादा श्रीगोपीकालंकारजीने कयों 
६ तामें गोस्वासी बालक २९ तथा वहू बेटी न्‍्यारे ॥ इतने स्वरू- 
४ पको संभ्रम भयो ॥ ओर बडो आनंद| भयो ताकी वाताकों 
& प्रकार दादाने कयों हे सो वास सब विस्तार हे ॥ तासों इहां 
६ नहीं लिख्यो ॥ ओर काशीमे श्रीगिरिधरजी महाराजके बेटीजी 
है। श्रीव्यामाबेटीजी मांमीजीने श्रीमुंकुंदययजीको छप्पन भोग 


५ कया ॥ ताम संब उत्सव व दनके भयता चलाम सील 22 02% 
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१०० अगिरिपलालजी महाराजके- 
१900909008006/0 00066 20795:70 2:05 ह हे 
) छाल श्रीमुकुंदरायजी भेले बिराजे। ओर भले सामग्री, आरोगे ॥ € 


0 सब बाहीरकी तेयारी छाहा श्रीकिसनजीने करी ॥ ओर लछोकिक गः ) 
3 में आनंद भारी भयो ॥ ओर ज्ञातकों समुदाय आछो भयो 
| ओर रोशनी बोहोत सुंदर भइ् ॥ ओर वाह समय बावाश्री 
| जीवणलालजीके जनेउकोहूँ आनंद आछो भयो ॥ परंतु श्री- ६६ 
महाप्रसाद हरिदासजीने आलसकेमारे सडायो सो पंदरे दिनमें ४४ 
बांदयो, ओर या मनोरथके कबित, दोहा, छेद, कविनारण, ८४५ 
५ तथा लाला श्रीकिसनजीने किये हे ॥ ए मनोरथ से. १९१९ के हैं 
!) चैत्र मासमें भयो है। अब बेट शंखोद्धारमें गोस्वामी दादा &: 
#) श्रीगोपिकालंकारजी-श्रीमहुलालजीने छप्पनभोग कर्यों ॥ से. । 
१९३० के फागणशुदि ५ के दिन मनोरथको मुह्ते राख्यों तासों 02 
पंचमीकों भयो ॥ ओर अत्यंत अलौकिक आनंद भयो ॥ बडोदाके 22 
राजाने तथा नगरके जामसाहेबने कर छोड दीयो तासों मनुष्यकी 
भीड़ बहात ५-१० कोसके पासके मनुष्यनकु पेसाके संक्रोचतें दर्शन 2) 
न भये हुते सो सो वर्षके बुढे होते तांइ सो आपने जीव उपर : 
दया कौरिके या मनोंथद्वारा श्रीद्रारकांनाथजीके दखन कराये ॥ 
ओर दुनिया हुँ बोहोत भेली भह ॥ ओर वरसदिनके उत्सब 
भये ॥ कुंडवारों भयो ॥ सो मनोरथकी वात्तों न्‍्यार प्रसिद्ध 
'है ॥ तासों इहां बोहोत नहीं छिखी ॥ अब बाहूक पधारे तिनके ४ 
6 नाम ॥ १ गोस्वामी श्रीगोषिकालंकारजी छप्पतभोग कत। ॥ ६६ 
है २ गोस्वामी श्रीगिरिधरलालजी कांकरोीवारे ॥ ३ गोस्वामी है 
४ _ भीवजरायजी श्रीनटवरलठाछजीवारे, राजनगरवारे ॥ ४ गोस्वामी हूँ 
४ श्रीछालमणिजी अमरेलीवारे ॥ गोस्वामी श्रीलालमणिजीके हूँ: 
४ है लालजी श्रीविद्वछशायजी ॥ ६ ततूपुत्र श्रीवद्ठभलालनी ॥ ७ # 


१ अभारा तरकथी प्रगट थयेरू “/ श्रमिव्वठछाऊजी महाराजनां ३२ वचनामृत ” ५) 
वणननुं घोछ आप्यु छे ते नोवु॑,. 
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श्रीपुस्षोतमलालजी ॥ ८ गोस्वामी श्रीजगन्नाथजी मांडवीवारे ॥ 
९ गोस्वःती श्रीमथुरानाथजी कोटावारे ॥ १० गोस्वामी दादाश्री 
है, गोकुलाधीशजी ॥ ११ गोस्वाप्ती दादा श्रीगोषिकेशनी ॥ १२ ६ 
९ ५ गोस्वासी भाई श्रीनृ्सिहडठाछ॒जी ॥ १३ ततपुत्र श्रीगोवर्धन- है 
ः 4 लछालजी ॥ १४ गोस्वामी श्रीगिरिधरलालजी जोधपुरवारे ओर €: 
(/ बहु बेटीनके नाम ॥ १ गोस्वामीनी श्रीभाभीजी श्रीपद्मावती है 
(7 वहुजी ॥ २ गोस्वासीनी श्रीकमझावत्ती वहुजी आपके ॥ ३ € 
४ गोस्वामीनी श्रीक्षुतिविंदा वहुजी भाभीजी॥ ६ तीन्‍्यो बेटिजी॥ :& 
9 ७ गोस्वासीनी श्रीपार्वति वहुजी ॥ तथा बेटीजी दोय श्रीगोकु- 5 
5 लवारे श्रीगोकुलनाथजीके ॥ १० श्रीवजजीवणजी पोरबेदरवारेके & 
0 वहुजा ॥ ११ जुनागढवार श्रीदह्ररकानाथजोक वहुजीं ॥ १२ ६ 
४ जुनाशढवारे श्रीवच्छालाछ॒जीके वहुजी, बेटीजी तथा पृत्रवधु २ है 
५ जुमे १५॥ १६ गोस्वामी दादा श्रीगोकुलेशजीके वहजी ॥ १७ 
(५ गोस्थामीनी श्रीगंगावहुजी श्रीदामोदरजी भाइके ॥ १८ गोस्वामी ह! 
!] श्रीलाठमणिजोके घरमे वहु बेटी ॥ १९ श्रीकमलाबेटीजी £४ 
६ श्रीनसिंहलालजीकी बेहेन ॥ २० श्रीलक्ष्मीबेटीजी श्रीविद्वलरा # 
(६ यजीके बेटी ॥ एसे गोस्वामी बालक तथा वह बेटी. मिलीके ५ 
५0 चोतीस पेंतीसके आशरे स्वजातकों समुदाय बहोत भयो ॥ ता 
8 समयके यशके कवित जामातु यशोदानंद्नजीने करेह्टे ॥ तथा हैँ 
. घवल इत्यादिक वेष्णवने करेहे ॥ तथा ओरहु कॉविनने अपनों 8 
के साति अनुसार करेहे॥. ओर वा समय एक प्रत्यक्ष अताप 5४ 
'दिखायो जो उद्ां जलको अरबडाट ठेठसों हतो, तलावहे जामें *5 
(५ जल नहीं रहेतों ॥ सो जात्रीकोक मारगमें सोच करते आवते * 
0 इतने समुदायमें जलको केसे होयगोा ॥ सो अकस्मात मेह 
_[ बरस्‍्थों तासों तछाव भारे गयो ॥ ओर मुददल सुक्यो नहि 
हर हे सो जात्रीकी जलकों अत्यंत सुद्र रहा 





















१०२ श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- ली 
०) प्रभावमें दिखायो ॥ सो एसी अनिवेचनीय वाता कहां तांइ 8 


) लिखे ॥ वाह वर्षमें चार कार्य गोस्वासी श्रीलक्मणलछालजीके ६४ 
| बहुजी श्रीचंद्रावलि वहुजीने करें ॥ सो चाया कायकों कंकोतरी £ 
] एकाहे साथ सब ठिकाने आइ ॥ छाहछुजी श्रीकन्हयालालजाकों (| 









है यशोपवित तथा व्याह तथा श्रीगोकुलनाथजीको छप्पनभोग है 
६ तथा श्रीप्रभुन सुद्धां यात्रा ॥ या प्रकार चार कार्यको लिख्यों ॥& 


» 
६०८ 


कंकोतरीमें आयो ॥ सो हमारे तो श्रीबेटको तरफ जानों हतो 
सो श्रीगोकुछ नाहि गये परंतु ज्ञातके सुं तथा वेष्णवके मोढे सं 7] 
क्‍ 8 $ समाचार अद्भुत सुने जा चारयों काये अद्भुत रीतिसों भये ॥ /! 
छप्पनभोगके दशनमें भीड बोहोत सो दशेनीक वैष्णब बहोतसे (३ 
दशेन करे बिना रेहे गये एसे वेष्णवके मोढेसों सुनीहे ॥ इति ? 
श्रीगिरिधरंठालजी महाराजके वचनाम्ृत छेतालीसमों संपूर्ण ॥ 
##॥ ( वचनामृत ४७ मो ) है 

अब सुडतालीसमोी वचनाम्नत आप आज्ञा करे ॥ जो 
५0 श्रीगोकुलनाथजी श्रीसुबोधिनीजी विचारते ॥ तब' पास कल्याण- हैँ: 
५ भहजी बेठते ॥ सो' जहां कठिन विषय आबतो तहां आप ६ 
५ आज्ञा करते जो भद्दजी कठिन विषय बोहोत है ॥ तब भदह्जी है 
| केहेते जो राज़कों कठिन हैं हमक तो कठिन नहीं है ॥ ताको # 
| अभिष्नाय जो आपकुं कठिन क्यों जो जाको वेदशाश्नको नीरंतर 
5 अभ्यास, एकएक अक्षर विषे प्रविनताको, कछुक विकटता 
है; माहुम पड़े कोइ पद अटपटो आये तें, ओर हमसे ,मूर्खकों एक (६ 
£५ अक्षरकी खबर नहीं हे ॥ ताको विकट पदकों सोच काहेको ? 





श्र 
कु अं ; कि 
























है तासों आपको सब बातको विचार हे ॥ हमारे तो कछ न £ 2 
... #, बचेको सोच कहा ॥ ओर बंच गट्ट तो हु कहा ॥ एसे कल्याण- ह 
.. 6 भहजीने विनती करी ॥ , तासों श्रीसुबोधिनीजीमें श्रीगोकुठ- 
...& नाथजीकोी विकटता माझुम पडी ॥ तो ओरकी गम्य कहा कं 


$“ 4] 

का, 
३०: "न्‍ष्द है/ 4 
कक 4 7 है 
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» चले ॥ तासों श्रीउुबोधिनीजी श्रीमहाप्रभुजीकुं अतिश्रिय हे ॥ 
0 आपके मुख्य हाद सवस्व हे सो आपके अनुग्रह बिना कहांसो | 
) उदबोध होय सो कल्याणभद्दजी श्रीगोकुलनाथजीके परम भग- हह 
+ वदी वेष्णव हुते ॥ कल्याणभद्दजी सों श्रीगोकुलनाथजी अलछो- « 
| किक वातों करते वे आधुनिक सेवक जेले न हुते ॥ सो इन | 
५ द्वारा कितनीक वातो वचनाम्तत प्रसिद्ध हे ॥ इति श्रीगिरिषर- ६ 





लालजी महाराजके वचनाम्रत सुडतालीसमों संपूर्ण ॥ ४७ ॥ । 


ई३ब ( वचनामुत ४८ मो ) हब: 
/ अब अडतालीसमो वचनाम्बत आपने आज्ञा किये ॥ 8 
7५ जो श्रीजीद्वारसों श्रीमहुजीदादा फायुनके महिनामे शिगार 
2, करवेकों पधारे ॥ सो भोलीराम पारेखको बेटा बलदेव ४» 
/ संग हुतो ॥ वाके दोय चाकर हुते ॥ सो बडेबागमें सेल करवे ४ 





) गये ॥ सो जलपानकी वावडीके पास गये ॥ सो उहां कोइ 2] 

मनुष्य देख्यों नहीं ॥ तब एकने जल पीवेको सन क्यों ॥ है... |. 
हैं तब दुसरेने कही जो भलेइ पी ले यहां कोन दिखेहें ॥ तब वानें ६ । 
॥ जल पियो ॥ जल पीके घर आयो ॥ घर आये पीछे जल पीवे ४ 

१ वारेके शरिरमें झंद आयो ॥ सो पेहेले तो घुजों बोहात, पीछे 


| जल पीछे एसे कही ताको नाम परसराम हतो ॥ जातको ४ 
. 9 श्रीमाली ब्राह्मण हतो ॥ ओर जल पीयों वाको नाम गणेश 


5 हतो ॥ जातकों शुजर हतो ॥ सो गणेश गुजरके देहमें झदने 

30 प्रवेश करीके परशराम श्रीमाव्ठी ब्राह्मणको मार्यों ॥ ओर कहीके 
0 तेनें जल पीवेकी सलाह क्‍यों बताइः? एसे कहेके मार्यो। जो श्रीठा- & रे 
५ कुरजीके जलपानकी वावडी छुवाइ ॥ ओर -कहे यहां कोन है ह३ 
तासों तेरी यगुन्हेगारा सब माफ करूंगो जा पचास चपटियां रु 





_जलकी भरिके बाहिर काढि डारे॥ एसे कही तब.वे. परसराम £ 






























श्रीगिरिधरलालजी महाराजफ- 


४] काढि दीनी तब छोड्यो ॥ एसे श्रीठाकुरजीकी श्रीद्ारकांधीशकी (५ 
) सेवामं यर॒प्त रक्षक है ॥ सो जलपानकी रक्षा याही रितिसों करेहे 2 
॥ एक बिरियां श्रीमहुलाछजी महाराज; श्रीबालक्ृष्णजीकी बेठक £) 
0 आगे कथा केहत हते ॥ सब वेष्णव सेवक इत्यादिक हुते सो 
0 बानें अपनों कान तोड्यो ॥ सो दिखायो ओर केहेवे रूग्यो ऋ- | 
५ पानाथ मोकों बोहोत मार्यो ॥ सो आपके आगे बलदेव समेतने ४४ 
विनती करि ॥ सो सानिके सब आश्रय पं ॥ एसो श्रीप्रभुनकों 
(५ अतुल प्रताप है॥ जो एसे समयमें हुंप्रभु॒ निज प्रताप अपने 
(६: भ्क्तनकुं दिखावे है ॥ अगाडिहुं एसी अनेक बात सुनते हते ॥ 
#५ सुरतवारे वेष्णव ब्रजवलभदास्त छे माहिना तांइ रात्रि दिवल उहां 
£? रेहेते ॥ सो वे आयके वात करते ॥ परंतु सांच नहीं आवती ॥ 
»/ सो ए बात सुनते ॥ वे बात सांच छगेहे ॥ सो इनक्री छेछकडी # 
) तोडी लीनी ओर कांन तोड़ि डारयों ॥ सो सबनने देख्यो ॥. ४ 
६ ए्‌ बात से, १९३३ के फागग वदी ६ के दिन भइ ॥ ओर कि- 7] 
॥ तनेक छोक बात करेह्े जो बड़े बागमें भुत हे॥ सो म्रुत हे 
0 नहीं परंतु कछ प्रभुनकी इच्छाकों कारण है ॥जो भुतकी योनी ४ 
४ शाखमें हू निरूपण हे॥ या बातको वचन “ भूतोषि देवयोनयः ” ६६. 
ओर पूतना मोक्ष तथा नारायण कबचमें इत्यादिकर्ते है ॥ ओर है 
* पुराणान्तरमें हुं है ॥ ओर दोयलोबावनकी वार्तामें हतीत पतित 7 
५ भये तासों या बात मीथ्या नहीं कही जाय ॥ परंतु आजकाल ६: 
(५ यामे पाखेड बोहोत चले है ॥ -तासों जुठो सरिखो छगे हे ॥. (/ 
है; से, १९१४ की सालमें बडोदाके प्रदेश हम गये. हुते ॥ तहांह /£ 
_# एक कोतक एसो देख्यों ॥ तब आप आज्ञा किये जो ॥ एक्र &# 
... हैं; भर्नु काशीवारे हमारे घरके वेष्णत्र हे ॥ विनके घरमें भुतनी /# 
... £ देखी-॥ प्रत्यक्ष सो बातें करे ॥ ओर पुछे ताको उत्तर दे॥कोउ 
४! गाली दे तो वाकों वे ' गाली दे, ओर वाको शरीर अदवय रहे ॥ | 
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१ वाको नाम झवेरवहु हुतो ॥ बाहों हमने बोहोत बात पुछी ॥ 
9) ताकों सब उत्तर दियो॥ ओर वासों पुछीके तु एसे अत्यक्ष क्यों 
0 बॉलत है ॥ ओरनंके शरिर्में क्यों नहीं बोलत है ॥ तब वाने 
है कही जो हमारेमें कोइ बोहोत बुरो होय सो ओरनके शरीरमें आवबे 
| है॥ ओर मनुंष्यनकुं दुःख देहे एत्ती गंदी कायामें कोन घुसे १॥ 
5 ओर याकों, भूतनी - होवेको कारण ? वानें कह्यो सो बात; जो |# 
५५ मेरे बेटा भयो हुतो ओर प्रसूतिकामें सत्यु भयो॥ सो वे बेटामें 
(4 मेरो चित्त रह्मो ॥ तासों यंह दिशाकों प्रात भह ॥ तब सेरे & 
(५ धनीने मोकों शीसामे उतरवाइ ॥ सो वे शीसामे बोहोत दिना & 
0 तांइ जभीनमें रही फेरी ए जमीन प्रभु काशीवारेनें वेच्रांण लीनी॥ (६ 
54 तब वाकी नीम खोदते वे सीसा जमीनमेंते निकेस्यो ॥ सो फुटी * 
४” गयो ॥ तब में बाहार निकसी ॥ सो वां दिनातें चोडे संबनसों #& 
४फ बोछचाक करे॥ दोय तिन वर तांइ॥ एसे ए बात राजद्वार वडो- 
2) दाके तथा अंग्रेज सुद्धांनि जानी ॥ अंग्रेज प्रेतयोनीको नही माने 
) है ॥ वानें हुं बोल बंतरावन सुनी ॥ तातों शाखमें निमोण हे 


सो प्रमाण आज्ञा है ॥ सो प्रेत योनी नीश्वे है ॥ ताधों चित्तकी 
बृति स्थिर राखीकें अवसान समय -भगवंत्‌ चरंणारविंदमें : चित्त 





5... लगावे ओर देह संबंधी हितकारक सगे होय सो केवल सगवद $% 


नामोश्वारणकी धुम मचाइ दे ॥ तासों भगवद्ल्लीा संबंधी वा ६६ 
.... है ज्ीवके चित्तकी बंति पोहोंचे ॥ तब भगवद्‌ ऋणारविंद यथा हैँ; 
,..# भावना प्राप्त होय ॥ इति श्रीगिरिधरकारुजी महाराजके बच- है! 
2 नामृत अडतालीसमो संपूर्ण ॥ 85 ॥ के ॥ # ॥ के ॥ है 
. #हली (वचनाम्त ४९ मो ) हैकक 
2) अब ओगणपचासमों वचनाम्नत आप आज्ञा करें जो॥ 2. 
) जेपुरके राजा मानसिंह कुंभनदासजीको जडाव दपण देवे लूगे॥ ४2 


८१५ 


सो न लीनो, तब दासनें विनती करी ॥ जो क्यों नलीनो लेके 
हक 363330/0969/32792/02/00/ 96723 8. 
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०९२... अशअआीगिरिधरलालेजी महाराजकेन ली 
.ध श्रीनाथजीकुं भेट करते॥ तो वे वस्तु श्रीनाथजीके अंगीकार होती ६. 
2) यार्मे अपनी सिद्धाइ न दिखावते तो कहा चिंता हती ॥ प्रभुनके 
५ अंगीकार तो होतों॥ तब आपने आज्ञा करी जो ॥ वे आरसी 
प्रभुनंके अंगीकार उप्योग छायक न हुती ॥ श्रीप्रभु.तो नोतन. हैँ! 
सांमाम्रे अगिकार करेहे ओर ए तो राजाकी देखी भश३ .हुती ( हे 
तासों ए विचारिके पीछी दीनी जो श्रीप्रभुके उपभोग लायक ४ 
होती तो संवेधा पींछी न देते यामें अपनी सिद्धाइ जतायवेके 
लिये: ने! लीनी.सो बात॑ नही है ॥ परंतु वे अगीकार छायक न 
हती ओर अंपनहुं काम लायक न हती तासों पीछी दीनी ॥ 
आर कुंभनंदासजीकों-सात बेटा हुते, परंतु डेंढ बेटा केहैते ॥सो 
आखे तो चंत्रभुजदासजी ओर आधे क्ष्णदासजी ॥ ओर दुसरे 
पाँच कंणव न हते तासों वाको बेटा. नं गीनते ॥ तासों वेष्णवकों हे 
बेटों वेष्णांव ने होय॑ ताको बेटा न जाननो ॥ शरिरकों मेल 
ज़ाननों'ज एसे शेंठजी. दामोद्रदासजी संभरवालनें बेटा अपनो ( 
ने जान्यो ॥ जेन्म ही त्याग करी दीयो वाको मोढोहूं स्रिपुरुषनें €| 
नः देख्यो ॥ वे स्लेच्छ हुतो तांसों ॥ बेटा कोनसों . केहनो जो ४ 
अपने कुलके पममें रहें ॥ कुलकों धर्म छोड़े सो बेटा काहेको 
तहाँ फेरि दासनें प्रश्ष क्यों ॥ जो कुलके धर्ममतो प्रह्मदजीने ; 
हिरण्येकशिपुकों कह्मो.न मॉन्‍्यो सो क्‍यों ॥ सो आप आज्ञा ] 
, केरिये ॥: जो प्रह्ांदर्जीने पीतोकी आज्ञा न मानी ताको अपराध: 7 






्ट- 
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छः ४ मु ५ के 


द ४. कंछ लॉग्यों के -नेहीं.? ॥ संब आप: आज्ञा करे - जो .॥. पिताको 


हुँ 


है! धम येइहे जो पिता पुत्र॒कों सतकायमें लगावे सो आज्ञा ने 
अं 


६ माने तो अपराध लगे ॥ ओर ए तो- भगवद्ध्मकों निदिक हतो 


& तासों अपराध न: लेग्यो -॥. जेंसे यदुराजाके पास ययातीराजाने 


) - तरन अंबस्थों मांगी सो न. दीनी तो हूं यदुराजा धर्मशील कहाये. (_ 


रकम मे रो * फ , । ही पे, ; | - 
र् ट् र कै ३ डा : 7 ; पर ५५० है खाल हस्िा ४०५५४ कर । रो मु इ ०० औैपच2 हैः 5 0०.६ | कप 228 ड पा ते ५६४ 5४ «्- हैं मा हु 0 “8 99 
23 तीका कारण पताकी आ मानी. ओर तरुगावेस्था. अपर्न ी . मर 
] ०, 2 मे ? ३१, “हक ््य रे है । हूँ ऊ १ . ५ | लि हि ५ ९ हे हे | 57॥| न्‍ ०2 । 'ह सं | डं ४ ४४ णीं ध रः [. है १ / « कि पं 
री 22700 # [2 ७ 20 अप , पा 56 नर हे (०५७ कर 0 ७००७ ., ,, ५७ " छा री 3960१ हु 2 ्क्‌ 4 ५१ * 
कक !' है. ) ६१ ६ "27 । क] ही /2 » ९ हक (4 (2॥ (५० $ है ( , 2 ४ ४६०" 3 का, *] श&> 26.58 कहर ५ ै ५] ४ 6 ५४ ॥ 
/॥ ९५.8 के के ० .५./9 चे &#५.५)० पे ध । रा पा के कु 73 हक हि 222 पेड,» * 9 ०९) है ० १५ ० 





; । 
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१२० वचनासुत, . '१०७ 
_» न दीनी ताको अपराध यदुराजाकों न रूग्यो ॥ कारण जो हि 
बेटाकी अवस्था लेके मातासों प्रीता भोग करे तासें यदुराजाने 
पीताकी आज्ञा न मानी ॥ एसेइ प्रहादजीने हिरण्यक्रेशिप्रुकरी 
आज्ञा न मानी ॥ तब फारे विनती करी जो कुंछ धर्म तो प्रहम- 
दूजीको न रह्मो .॥ तापें आंपने आज्ञा करे जो श्रीगाताजी 


४ अष्टादशाध्यायमें श्रीठाकुरजीने अजुन प्रति आज्ञा करी हे 
* सो श्छोकः- पा 
सवंधमानपरित्यज्यमामेकंशरणं ब्रज॥... .*ै 
अहँल्वासवषापेश्यो सोक्षयिष्यामी माशुचः ॥१॥ इति-बचनात्‌ । 
याको अथ ॥ हे अजुन ! सवे .धर्मको “परित्याग करिके 
0) मेरेइ शरण आब, ओर में तेरे सब्र पापनको मो रुंगो, 

0 चमतिकरे, एसे आज्ञा हे ॥ तासों भगवद धरम मुख्य हे ॥ 
0 ओर प्रह्मदर्जीकोी कुल घमें सोइ भगवद्ध्महे क्‍यों जो 
0 अह्माजी तथा कश्यपजी भगवद्वर्म में हुते ॥-तासों कुल धर्म 
3 पहादजआन त्याग कंयो है ॥ तब दासने विनाति. करी जो भेरे 
पिताक पिता सखीदास रामानंदी संप्रदायमें हते ॥ -ओर - मैसे 
पिता ओर में आदि परिवार सबतो राजके शरण हे॥ तामें 


फछु कुछडधम तो बाधक नहीं ॥ तब आपने कृपा करिके आज्ञा 
करी जो ए बात तो तेरे पिताने विशषता करी जो मर्यादामें हदे 
सो पुष्टिमें भए तामें कछु हिनता न भट्ट ॥ तासों हिनता है 
सो कुलधमंमें बाधक हे ॥ ता समें जा समागमके शाख्रि राधा- 
किसनजी पास बेठे हते विनने विनाति करी जो ॥ कृपानाथ ! 
श्रीगीताजीमें भगवद आज्ञा हे के “ स्वधर्में निधर्नंश्रेयः परपर्मों 
भयावहः ” याको अर्थ ॥ जो अपनों कुरूषर्म बुरोहे तोह श्रेय 
करता है ॥ ओर दुसरेको धरम आछो हे तोहु अपनेऊुं- तो भय 
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00590063005206305% 2080863 
2 प्रश्न बोहोत आछो कर्यों याका उत्तर यह जो ए कारिका वरण धर्मके 


) उपरहे ॥ ब्राह्मण हे सो ओर तीन वरणको धरम करे ओर शुद्र हे सो 
) ब्राह्मणको धर्म करे तो वे भयावहहे तासों जा वर्णमें होय सोइ 
0 करनो ॥ सोइ श्रीगीताजीमें आज्ञा करी है ॥ तालों ए वचन ( 
कुल धर्मके उपर नहि छगे ॥ कुलधर्मके उपरतो “सर्व धर्मान्‌ है 
परित्यज्य” ए श्छोक है जो आगे लिख्यों है ॥ तासों भगवद्‌ # 
धम्म हे सोह मुख्य है ॥ तासों वैष्णवर्कु भगवद्‌ घममे, सेवा, कथा, ३४ 
किचन, यहलोक परलोंक के श्रेयकी इच्छा राखतो होय तो 
ताकोतोी भगवदाश्रय इ करनो ॥ तालों सकरू मनोर्थ सिद्धि 3) 
होय ॥ इति श्रीगिरिघरलालजी महाराजके वचनाम्तत ओगण- 
पचासमो संपूर्ण ॥ ४९॥ ॥ + ॥ ॥ के... £ 

कं ( वचनाम्रत ५० मो, ) 8; रो 
0 अब आपने पचासप्रो वचनामत आज्ञा करे जो ॥ उद्धवजी £ 
0 भगवानके परम सखा हते ओर स्वृरूपाकृतीहु आप सहश - श्री ५ 
ठाकुरजीजेंसीहे ॥ ओर इत्तिमें श्रेष्ट हे ॥ एसे उद्धवजी तिनको ५ 
+ गोपीजनकी शांतना कारवेके लिये श्रीगोकुछकों पठाये॥ सो हर 
गये तो हुते ज्ञान देवेकुं सो आप ज्ञान प्राप्त होयके आये॥ | 
६ और भजको प्रेस देखीकें उद्धवजीको जो नेम्त तथा ज्ञान हतो ॥ (६ 
सो कीतको कित वा प्रेम सम्लुद्रमें बह गयो॥ ओर श्रीनंदबावाजु है: 
५ तथा श्रीवजराणीजु तथा समस्त ब्रजभक्त आदि बार बृद्ध पर्यत 2 
(५ आर इक्षादिक सब गो, पशु, पक्षी, सब्र ब्जके सेडलनकेकों (है 
[, भीठाकुरजीके उपर अत्यंत स्नेह देखिके उद्धवजी अत्यंत प्रेम 
विवस भये ॥ गद्गद कंठ होयः गये ॥ ओर एुइ' मनमें आइ :) 
जा मे या बजे रहुं तो बोहोत आछो॥ सो प्रभुनसों एह माग्यो /) 
जे नजर शुल्म लतोषधी होड़ ॥ तापें दासने प्रश्न क्यों जो ॥ £#! 


। है छ्स अर ०4४ होयके ए कहा बी साग्यों 3 तो अपनोह स्वास्थ ४ ( 





















१२० वचनामते 
लालच 00000: 00070677:१65003 ः के 
क्‍ 8 साग्या ॥ जा व्ज्ञम रहना परतु एसो कयो न मसाग्या जो बे ८ 
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वृक्ष अब कदंबादिक होयके श्रीध्रभुजी अज्मक्तन संग विहार _ 
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| करतमें छायारूपी सेवा करनी ओर लीलाके दशनहू होते॥ओर 
*। बजको वासहुं होतो ॥ सो कृपानाथ उद्धवजी मागवमें भूले हे ॥ ल्‍ 
ए तो भुवजीकी नांइ इनने माग्यो ॥ जो धरुवजी पांच वर्षके हुते : 
ओर श्रीभगवद्‌ प्राप्ति भइ्ट ॥ ता समय श्रीठाकुरजीके पाप्त राज # 
माग्यो ॥ ओर चरणारविदकी सेवा न मागी ॥ ताको सोच बडो ' 
५ रह्यो॥ पश्चाताप बहुत भयो॥ सो ए वाततो एसे भइ ॥ तापर (६ 
आपने आज्ञाकिये जो ए बात एसे हे॥ जो ए तो. समजबेकों है 
फेर पडयो ॥ उद्धवजीने ठीकही माग्यों जो गुल्म छतोषधि हों 
| ताको अभिप्नाय ये रहो जो चजमें सदा श्रीठाकुरजी नांगे चरण है 
५३ सोइ फिरेहे ॥ सो भगवादिने हुं गाये हे ॥-ज़ो “ सुरदास प्रभु # 
£ नागे पायन अनुदिन गैयाचारी”॥ एसे गाये हे तासों उद्धवजीने 
& यह माग्यों जो गुल्म छतोषधि होउ॑ तो आप चरणारखिंद घरे॥ 
0 तहां कांटा, गोखरु, विगेरे चरणारविंदते चुमें तासों गुल्म ऊुतो 
षधि होयके चरणाराविंद नीचे रहुूँ ॥ ओर प्रभुनकुं सुखदलगे 7) 
|. ओर शिल्‍ कंटकादिक चरणाराविदर्मे चुभे नहीं॥ ताके, यत्न सों 2) 
यह माग्यों ॥ जो प्रभुनकु सुखदख ओर अपनों कृतार्थ तासों. 
. पश्चाताप होथ ॥ एसी बात नहीं हे ॥ कयों जो श्रवजी तो बालक 
/घध हते॥ ओर राज आकांक्षाप्तों तप करवे. गये हते॥ तासों राज 
५ माग्यो ॥ ओर इनकुं तो ध्रजमक्तद्वारा ज्ञान प्रातत भयो ॥ तासों | 
*। उचित ही माग्यो हे ॥ यामे संदेह न करनों ॥ तासों दासकों वै- ( 
५ प्णवकुं चरण सेवा ही मुख्य हे ॥ तासों बजमें श्रीगिरिराजजीके 
#: पास उद्धवजीकी बेठक है ॥ ओर 'गुल्म छूता रुपी सदाइ उद्ध- 
_ॉ बजी उहां बिराजे हे ॥ फेरि वैष्णणन नथुभाइने विनाति करिजो > 
रे) का ५ का कुसुम सरोवर उपर उद्धवजीनी 23 कदमखडी +-३0० छे तेस्थर,..... ४] े 
&अग 003 क५/ज0/30/6क/#80/क8:6म737क38%873 
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११० श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- 
90 ८३७०३१८०१६४२००5/३502000%/72६/2827722282:982:02९08/८ 2, शो (282: 


नंदगामके पास उद्धवजीकी क्यारी हे उहां नही है ?॥ तब आपने (६ 
आज्ञा किये जो उहांतो गोपीजन सो ज्ञान प्राप्त भयो सो स्थल है 0 /#]5 
इति श्रीगिरिघरछालजी महाराजके वचनाम्रत पचासमो संपूण ॥ है 
##म ( वचनाम्रत. ५१ मो, ) 85४ 2 

अब. एकावनमों वचनाम्रत आपने आज्ञा किये ॥ जो श्री & 

५ महाप्रभुर्जाके बाहक तो सब एक सार महदकुछहे ॥ ओर पुज- (४ 
५ नीय.है ॥ यांम ए हमारे इष्ट है ॥ ए दुसरे घरके हे हमतों है| 
$ फलाणे घरके है ॥ ए जो. भीज्न भाव हे सो कृपानाथ हमारी 7 
७ जीवकी अज्ञानता दीसेहे ॥ ओर आपतो सब एकही हो ॥ सो 5४ 
8 बह्ासंबंध दुसरे बालकको लेनो के न लेनो ॥ एसो प्रश्न दासने (६ 
(६ क्यों ४ तामें आपने आज्ञा करी जो मुख्य तो सातघर है ॥ओर 
६ बालक हे सो सातघर हे ओर सातघरमें सेवाकी रीति न्‍्यारी न्यारी . 
(< है ॥ कोइ ठोर उत्सवको क्रम कछु है ॥ कोउ घरकों क्रम कछु हूँ 
६ हे ॥ सो वैष्णव जाके घरके सेवक होय ता घरकी रिति करेहे॥  £ 
है! बाप श्रीमशुरेजीके घरको : सेवक ओर बेटा . दुसरे घरको होय & 
£+ ओर घरमें श्रीठाकुरजी बिराजते होय तब कोनसे घरकी रिति :£ 
है! करे ! तासों एक ही घरमें रहेनो उचित हे ॥ ताको कारण जो &« 
£ पिता श्रीमथुरेशजीके घरको सेवक होय ॥ ओर बेटा श्रीद्वारका- 
है नाथजीके घरको सेवक होय तब श्रीठाकुरजीकी सेवामें रिति 
5 अगाडिसों श्रीमथुरेशजीके घरकी चंछती होय ॥ ओर पांच पे- 
0 साको सेवाह श्रीमथुरेशनीके घर पहोचती हाय ॥ एले चलते 
3 पिताको देहांत भयो ॥ ओर बेटाकी घरमें मुखत्यारि भइ॥ ओर 
85 श्रीठाकुरजीकी तथा घरकी रीति श्रीमथुरेशर्जीाके घरकी होती 
....$ होय ॥ ओर बेटा श्रीद्वारकानाथजीके घरको सो वाको तो ॥ 
.. ६ श्रीदारकानाथजीके घरकी रीति करनी उाबित हे ॥ ओर श्री- 


....£ प्रभु तो श्रीमधुरेशजीके घरकी रीतिसों हीलेहे सो रीति न करे (( 
_._अगलजामितजकललशातिाए2 ला दरक्षालिकषर लिया 


हे 


799, 
| 
२2 
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हे 


#रनटमर कमान “ताकत 7770१ करा+१०भडआ- दकत- था 
+ 7 का जज. तह ५ 
कर ध् का «४ 
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बतकोजतब+ न आटा एशशहएए जज 


को १२० बचलामत,  - 
तो गुरु द्रोही होय॥ सो नवरत्नमें कहो. हे ॥ जो श्रीमहाप्रभुजी | 


आप आज्ञा करे है जो ४ सेवाक्लतिंगुरोराज्ञा” ओर शाख्तर्म गु 
रुकी आज्ञा हे सोह मुख्य हे ॥ तासों सेवक तो जा घरके हो ते 
होइ वा घरकेनसों ब्रह्मसंबंध करनो ॥ ओर बाहककी- सेवा तो 
भले इ अपनी शक्ति प्रमांण करें ॥ परंतु सेवक तो एकही घरको 
होना मुख्य है ॥ तामे प्रभु प्रसंन्न रहे ॥ ओर घरकी रीति नही 
मिटे ओर. वेसेतो गरुरुकुछके सबहें॥ सो माननों तो सबकुंही- 
चैये यामे अपनो धमे रहे ताप्तों दापने विनती करीके ए मेरी 


अज्ञानता है ॥ सो बालक विषे भिन्न भावतों नहीं गिननों ॥ 
भीजन्न भावाशीने सो तो अज्ञानही हैं ॥ ओर ब्ह्मसंबंध तो एक 


ही घरको लेनो ब्रह्मसंबंध भये विना जीव॑ंकी शुद्धता नहीं है ॥ 
ओर जीवंकी शुद्धता विना सेवाको आधिकार नहीं हे ॥ ओर 
सेवा सिद्ध भये बिना पुष्टिमारगर्में अंगिकार नहि होय ॥ तातों 
सेवा विषे विरुद्धता न होय ॥ ओर श्रीतभुप्रप्तन्न रहे ॥ ओर 
0) श्रीगुरुदेवकी आज्ञा सध॥ या प्रम्ताणे जीवकुं रहेनो॥ इति श्रीगि- 
) रिघरलालजी महाराजके वचनाह्गतत एकावनमो संपूर्ण ॥ ॥५१ ॥ 
/ . .. अ#गी(वचनामृत पेश सो, ) के... ४: 

अब बावनमो वचनामृत आप . आज्ञा करे ॥ जो कामको 
दंहनतो कोइ कारे झके, परंतु रोष दहन करनों बोहोल ही कठिन - 
* है॥ श्रीमहादेवजी भक्तनमें शिरोमागि हे ॥ श्रीभ्रभुजीको .अह- 
7 निश घ्यात्र. करेहे ॥ सोड कामदेवकों तो जरायो- परंतु ऋरषको. 
१ दहन तो नहि होय शक्यों ॥ क्रोध तथा कामको दहन. तो. श्री- 
2 प्रभुजीसोइ भयोहे ओर कोइको सामर्थ्य नहि ॥ ब्रह्मादिक शिवा- 
3 दिककी सामथ्ये नहीं तो ओरनको कहा चलाइ ॥ बद्विकाश्रममें 
श्रीनरनारायण तपस्या अद्यापह करेहे सो एक समय इंद्रनेजानी 
९  ज्ोइ 
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११२ श्रीगिरिधरलालजों महाराजके- लक 
5३ १९०७ 308060627063/03003 ३६३20: 2603276267 |; 
(९ ले लेइंगे ॥ तासों वसंतऋतु तथा मंदवायु तथा अप्सरागणकों [ 


४ पठाह ॥ ओर क्यो जो तुम सब जायके इन नरनारायणजीको ( " 
५ तप भंगकरों ॥ सो वे सब बद्विकाश्रममें गये सो सब दुर रहे £ 
इनके तपके तेजसों नजीक जाय न सके ॥ सो आपने देखिके : 
नजीक बुलाएं ॥ जो तुम आवो एसे आदर आपने कर्यों॥ फेरि 
() आपको वैभव सब इनकों दिखायो ॥ सो देखिके बडे विस्मयकों 
(, प्राप्त भये जो ए सो वेभव तो इंद्रने स्वप्नमेंहु न देख्यों होयगों | 
रू, एसो अद्भुत वैभव आपने श्रीनरनारायणजीने कृपा कारिके (| 
», देखायो॥ ओर एक अप्सरा उवशी वाकों नाम हतो ॥ सो /६ ५ 
३ इनकुं दीनी ॥ जो इनक तुम इंद्रके लिये ले जाउ ॥ एसी आपने ५ 
) कृपा करी ॥ जो इंद्रने तो योग भेग करवेके तांइ इतनों उप* ( 
£4 द्रव कर्यो ॥ ओर आपने तो कृपा कारेके उल॒टि उवबशी इनकुं & 
6 रिझ्के दीनी ॥ जेसे गोवर्धन यज्ञमें श्रीठाकुरजीने अपने भक्त- है 
64 नको अन्याश्रय छोडायवेके निम्मित्त श्रीगोव॑धन पूजा करवाइ॥ 
7१ ताससय इंद्रनें बडो कोप क्यो ॥ ओर जछू बरसायों ॥ ताकोहु & 
6? आपने सेवाप्तानी छीनी ॥ तासों श्रीप्रभुजी एसें दयाल है ॥ जो 
| जीवकी सेवा थोडीसी होय ताकु आप बोहोत कार माने हे ॥ 
.. ६३ तहां भगवदौीने गायो है॥ जो “राह जीतनी सेंवाको फछ मानत 
# मेरु समान॥ समज दास अपराध सिंधु सम बुंद न एको जान ” 8 
. 28 ए वचन है॥ तासों श्रीप्रभुजी एसे दयाल हे॥ पुतना विष देवे- 
. 3 कु आईं ताकों माताकी योग्यता दिनि॥ एऐसे मंशुजीने हृदय- 
| स्थलके विषे लत्ताप्रहार क्यों ॥ सो आश्रण करिके मान्यो ॥ *$ 
. ६ ओर उल्टी आज्ञा करी जो तुम्हारे पांवनमें लगी हायगी ॥ श्री *४ 
हा ० प्रभुजी एसे उदार राय, करुणा समुद्र हे॥ जो ए एसो न विचारे 
.. ॥ ५ तो अपनों ठेकाणो कहूं लगे नहीं ॥ इति श्रीगिरिधरलाहुजी ! 


. ६ महाराजक वचनामृत बावनमो संपूर्ण ॥ ५श५॥ . ॥क॥| 
2 कल २०4 ९3235 3.20 22% 22,403: 4 ० 48, 20 48 22 000 20/40, 2०/48 
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क्‍ #ं। ( वचनामृत ५३ मो, ) हकब्ह क्‍ 
अब तज्रेपनभों वचनाउ्त आपने आज्ञा करी ॥ जो एक 
समें होल्करके आगे काहुने कही जो मेत्राडने श्रीताथजी बिशजे 
है सो पारसको स्वरूप हे॥ लोहके स्वत करें तो सोनो हो जाय ॥ 


सो सुनिक बिचारी जो में उनकुं ले आउ ॥ ताके लिये बोहोत 
बड़ि फोज लेके मेवाडमें आयो ॥ जो इनके समाचार इंदोरके 


केष्णवने श्रीगिरिषारीजी महाराजतों लिंखे॥ जो ए दुष्ट एप्तो वि- 


चारके अपने इहां आधे है ॥ सो समाचार वांचोके श्रीगि रिधारीजी 
बोहोत सोच युक्त भये ॥ राणाजीको पत्र लिखे ॥ ताको जुबाब 


राणाजी लिखें ॥ जो आप म्हारी पास पधारी आवबे तो आछो, 
नाहि तो एती दुरसों ठीक नही पडे॥ तासों श्रीनाथजीकों उदे- 
पुर पधरायवेकों उद्योग कयों ॥ सो गोपीवछभ श्रीजी दारमें 


अरोगे॥ ओर उस्ताकों बुलाएें ॥ सो सगरे घणे लगे ॥ सो 
श्रीनाथजी उठे नहीं ॥ सो संध्याआरतिको समय होय गयो ॥ 


पीछे त्रजवासीननें गारी दीनी के झुंद कठाबेगो कहा ? चले क्‍यों ६५ 

हि? तब आप उठे, चोडोलमें पधारे फेोरि सब बजवासी रूगिके 
गाडामें पघराये .॥ सो वाढेरा पधारे ॥ ओर खीचडीको राजभोग 
आयो ॥ जब होब्करकी खबर आइ के श्रीजीद्वार पोहाच्यो है सो | 
सुनिके तत्काठ राजनोग आराति भा ॥ ओर उद्‌पुर आड़ि 
3 कुच भयो .॥ ओर श्रीनवरनीततश्रियाजी तथा श्रीविद्वेशरायजी 
/॥ उदेपुर पधारे॥ सेवक त्रजवासी सब संग हतो ॥ सब श्रीजीदार खाली हु 
हु करि दियो ॥ सो देखिक्े होवकरने कहि जो भागे ताको पिछाडो ह 
नहि करनों ॥ इहां रेहेते तो जो होती सो होती ॥ ओर याके 
तो भागवेकी टेव है, सो भाग गयो ॥ एसे केहेके रेहे गयो ॥ 
ओर श्रीनाथजञी तो उदेपुर पधारे ओर होल्‍कर आयवेकी सुनिर्के 
अपने विनती ; 


( 


2 ऊ 
हक छे 
; ४० है 
हर आओ 
हो ४ 
| ५. हूँ रे हि 
. 
] | हल ० 
हक १०. 
ध ५)! 3 
5 रा 
4 | 
५ हे. 
| 
००४३३ 2] 
र्‌ँ व 
॥"' कम 
46 धर 
5 
(7 २] 
$ 
कप 4 
री 2) 
५ 
30७ «की 
पे 
७ 54 
(68 
(222 4 
््ि 
5.६ 
५४ 
कं 


कर 


हे फ श 


2# 23०८ २ 
40९ « कद 


तक 


३७७ क४ ३६३ «१ 
२ ््ः 
पे 


प 
की: 


अल 
“कक. 


हप 
5: फी 


के 


























. शआरीगिरिधरलालजी महाराजकें> 
20290, 20 48, 400 20, 02% 30 272 8, 2 20 2 00220 22 20 


* करी ॥ जो श्रीनाथजी उदेपुर पधारे हे, ओर आपुनह इहांसी हे 
९ उदेपुर तथा जहां अपनी इच्छा होय उहां पघरावे तो ठिक है ॥ 
(्‌ क्यों के ए वृष्ठ है ॥ तापर आपने आज्ञा करो जा म ता प्रभु 
] नकु कहूँ न पधराउंगों ॥ क्‍यों के हमारे बड़ेननें इहां पधराये 
ः ६ ॥ सो में तो पधरावुं नहीं ॥ एसे आज्ञा करिके पधराये नहि ॥ ४ 
० फेरि होल्करके डेरा राजनगर भयें, ओर फोजके मनुष्य सब £ 
ः ) दर्शनकुं आये ॥ सो जगमोहनमे दुसरो स्वरूप, पधरायके दशेन ( । 
0 कराये सो तहां बनियाको भेटकों द्रव्य बोहोत आयो ॥ दशनीनें 
८ _रुपेयानकी मुठी भरी भरिके फेंक्रे, ओर सांजके सप्तव होल्कर 
$ दशनकुं आयो ॥ सो मछुकचंदजीनें कहीके पेहेले हम महा- / 
| राजके दशन करावो॥ तब मल्ुकचंदजीनें श्रीकाकाजीसों बिनती / 
! करिके होल्‍बकर आपके दशेनकी विनती करेह ॥ तब आपने & 
५ आज्ञा किये जो में तो या दुष्ठको मोंढो न देखुं ॥ इनने श्रीना- 
(५ थजीकु बोहोत परिश्रम करायो हे तासों मतों याको माढो न 
( देखुंगो ॥ ओर आयो है ताको सन्मान कर्यों चाईये ॥ सो ला- 
है; लजीके दशन करावो ॥ सो फेरि श्रीगिरिधरलालजीके दशन 6 
6 बेठककी नीबली तीबारीमेंतों कराये सो साक्षात्‌ श्रीद्वारकां पीशाके 
#! दशन श्रीगिरिघरलाल दादाने सबनकुं दिये॥ फेरी इहां दशनको *5 
है समय भयो, आरतिकी खबर आइ, तब आप आज्ञा करे ॥ ५६ 
<॥ जो दर्शनर्क चछो ॥ तब फेरि विनती करी जो दशन कॉनके 
) करने कन्हैया तो इहांइ दशन देहे ॥ ओर विनती करी जो में ४ 
5 खरचीसें टुट रद्योहुँ सो कछुक टुकड़ा मोकों हुं मिल्यो चाइये ॥ [६ 
» जो वासो इंदोरपार हो जाउं ॥ सो आप साक्षात्‌ कन्हेयाके 
. % पास न मायु तो ओर कोनके पास मायुं ॥ तासों सोकों टुकड़ा # 5 
....६ मिल्यो चइये॥ सो वाइ समय बडोदावारे शेठ जी हरिभक्तिवारी हट 
० | शैटाणी रतनबाइको पछना सोनाकों नव्बे (९०) हजारकों बृथा &! 









































१५० वचनासृत, बल. .. ११५ 
१2८ १३०७३४७0/00096/7 20903 220/090 06268 
) पड़े रह्मो हतो सो दोदेयों ॥ फेरि श्रीप्रभुनकों दशन करिके 
) बहार निकस्यों॥ सो बहार निकसिके देखेतो कांकरोलीके दरवज्ज 
तथा कोट सुवर्णमय देखे ॥ ओर गाम्की वस्तीमें छपरेके केड * 
केठु प्रति सिरबंधी शख्नरधारी देखी ॥ सो देखीके अत्यंत विस्मय 
भयो ओर केहेवे रूग्यों जो इहां तो शिरबंधी बोहोत है ॥ ओर 
ए टेकरीवारे देव सच्चे हे ॥ फेरि डेरापें गयो ॥ सो कछु 
सुझे नहीं आंधरो सो होय गयो ॥ फेरि इहांसो महाप्रसाद पधार 
॥ सो तब मुखियाजीसों वारने कहि, जो हमकुं तो सुझे नहिं (६ 
हे सो काहेतें ॥ तब कहीके मोकों एसो दिसेहे जो ए देव द्रव्य है 
लायो हों तासों होयगो ॥ तब मुखियाजीनें कहिके एसे तो 
*: सहि ॥ तब वा द्रव्यके मेवाडके सरदारन उपर आपेके रुका 
22 कारे दिये ॥ ओर आधे रुपेैयानको अपने नामको करजाउ 
) खत लिखि दियो ॥ सो मुखियाजी लेके श्रीकाकाजी महाराजके 
+ पास आये ॥ सो आपने देखे सो मेवाडके सरदाश्नके खत 
) देखिके कह्यो जो हमतो विनके पात्त लेवे मांगे कोइ नहीं ओर 
॥ इन दुष्टनकुं पीछे दे तो वाकुं दुख देवे सोबे सब रुका तलावमें 
३ डारि दिये ॥ ए कछ कामके नही है॥ तासों सब तलावें डरे. न 
५ दिये ओर सबनकुं छुडाये ॥ एले आप दयाद्ध हते ॥ ओर इनके & 
५ नामको खत सो आजहुं भंडारमें पड्यो हे ॥ सो कोड लेवे गया ६ 
है। नहि॥ ओर इननें पठायेहुं नही॥ एसे कारे करायकें डेरा उठ ॥ 
$ अब श्रीनाथजी तो उदेपुर बिराजे॥ पीछे घस्याढ पधथारे ॥ सें- 
#। दिर तैयार भयो ॥ इतनें घस्पाढ बिराजे ॥ फेरि घस्याढमेंते 
स्वइच्छा भट तब सिंहाडके मंदिरमें बिशाजे॥ राणाजी पधरावेकी : 
#) नांहि करते ॥ सो श्रीकाकाजी महाराजने आपने पधराये सो 
»» अधापतांइ सिंहाडमें आनंद सों बिराजे हे॥ सो सिंहाडमें पधराय- हे 
2) वेके तांइ अपने घरको इरठ्य एक रक्ष सुपेया खर्च भयों॥ 
आग 0027-00: अं 
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ओर श्रीनाथजी उदे्‌पुर पधारे सो होब्करकों तो व्याज नाम मात्र 
हे परंतु काय कारण ओर हतो ॥ जो उदपुरम अजबकुवरब 
को वचन दियो हतो तासों पधारे ॥ ओर श्रीविह्ठलेशजी उद्‌- 
पुरसों कोटा पधारे ॥ फेरि सातस्वरुप श्रीदाउजी महाराजने 
मनोथ करिके पधराये ॥ तब पधारे॥ सो अद्यापतांई श्रीसिहाडमे | 
बिराजे है ॥ अब जो पलना होल्करको दियो सो दथा पड़ि रश्षो ( 
हतो एसे आज्ञा कारे लिखायो ॥ जो ब्था पडि रहो हे सो दियो। (/ 
ल्‍ सो वा बिरियां मुखियाजी द्वारकादासनें प्रश्न कर्यों जो कृपानाथ | ४४ 
८ $ एसो सोनाकों पलना ब्ृथा पद्यों हतो तको कारण कहा सो 
कपा करिके काहिये ? चब आपने आज्ञा करी जो जाबिरियाँ हरि- ० 
भक्तिवारी शेठाणीरतनबाइनें पछना भेंट कयों ओर, जन्माष्टमी 
उपर झुछे ओर दशन करे ॥ फेरि श्रीकाकाजी महाराजके पास . रु 
6३ आइ तब आपने आज्ञा करी जो पलना तो बोहोत सुंदर परंतु 
4 सांकल पतली बोहोत है तासों प्रभुनई पचरावते डर लगेह ॥ 
6३ तासे सांकलमें ओर सोनों पडेतों ठीकहे ॥ सो आपके अगाड़ि 
है! विनती करीके माहारी श्रद्धा एटलीज छे, फेरि निचे उतरतें 
ह केहेते उतरीके महाराजने पण लोभ छे ॥ सो आपने कणमें सुनि 
॥। छीनी, वाईं बिरियां आज्ञा भइ जो अब ए तेरो पलना प्रभु कबहूं 
# अंगिकार न करेंगे ॥ तासों ए बथा लिखायो ॥ फेरि दुसरे दिन 
36 दंडीत कारवेआइ तब विनती करी जो महाराज अपने घरकों ५ 
3 केटला खरच हैं सो मोको लिखाय दिजीये ॥ सो प्रति साहू 
# पठावती जाई ॥ सो आप सुनिके मुस्कायके कहि जो तेरी कहा 
है सामध्य है ॥ ओर मेरीहु कहा साम्म्थ्य है जो प्रभुनके ख्चे 
६ चलावंग॥ ए तो पलंगडिवारे सब चलावेह ॥ ओर तोसों एसो ६ 


पर सटड आय 42.२3 धध८-अर 
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५६ अहंकार आयो जो से श्रीअ्भुनकों खर्च चछाउं जा हमकों मोढो हैँ 


९... ३. 


पा भा्त देखाव ॥ एस आज्ञा कार सा फार बडादा 


श्र 
कल 


कस 


चाडि गई ॥ तालों 
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समजनी ॥ ए आमने हे॥ आज्ञा प्रमाणे चलवेकी आशा करनी (: 


परतु आशका न करनी ॥ एसो आपकी अलोकिेक चरित्र हैं 


ताको वर्णन कहां तांइ करे ॥ इति शरीगिरिधरछालजी महाराज है 


के वचनासृत त्रेपननों संपूर्ण ॥ ५श५॥ .. एक). ॥क॥ 
( वचनाम्नत ५४ मो ) ##बड 


अब चोपनमो वचनाप्तत आप आज्ञा करे जो एक समय +$ 


काकाजी श्रीत्रजभूखणजी महाराज “घंघुकाके परदेशऊु पधारे ॥ 


सो उहां बिराजे सो तेरे चौदे दिन तांइ बिराजे रहे ॥ परंतु 


सत्र क्रठु न भद ॥ सी आप उत्तायक पधार जा यहां कहां 


तांइ बेठे रहे ॥ ए बात सब वेष्णव सुनिके आपके मेनाके आगे /६ 
आय पड़े ॥ ओर विनति करी कृपानाथ | हमतों जीव आपके हम 
है ॥ हमारे दोष अपराध सा्मेतो आप देखेंगे नहीं ॥ ओर दर्यों ह 


करिके पधायों चाइये ॥ आप एसेह पाछे पधारेंगे तो हमकु ; 


मोढो दिखायबेकी ठोर न रहेगी ॥ आपके कहायके- आपसो विमुख 


रहेंगे तो फेरि हमारों कहां बचावहे॥ सो कृपा करिके पधारिये ॥ _] 
तब आप अपने स्वाकिय जानिके आज्ञा करी जो जन्मष्टमी /! 
पास आवे हे ॥ तासों हमारे कांकरोली अवश्य जानो है ओर ४ 
दिन टुटेतो ठीक नहि॥ तासों तुम आज सेवा सब निबड लेहु तो /5 


ठेरे ॥ तब फेरि वेष्णवने विनति करिके कृपानाथ एसे पधरामणी 


एक दिनमें केसे निपटे ॥ तब. आपने आज्ञा कारे जो तुम ६ 
सब जगे तेयारी कराओ ॥ हम सब निवड छेईंगे ॥ फेरि हूँ 


आप मेनामें बिराजके छडिस्वारीसों गाममें पधारे सो सेवा 


हि 


सब दोय प्रहरमें छेके सब वेष्णकों मनोथ सिद्ध ॥ 
किये ॥ जेसे रासात्सवर्म अनेक प्रजमक्तनकों अनेक रूप कार ६. 
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हट श्रीगिरिधरलालजी महाराजके_ 
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६! कर ॥ फेरि शिपहि कुच करिके कांकरोली पधार ॥ सो जन्म्ाष्ठमी 


( तथा अज्नकुट तथा डोल तीन उत्सव तो आप सदा घरके 
| करते ॥ ओर इन उत्सवर्क बिचमें सावकाशमें परदेश होतो ॥ 
४ | कितनेक ठेकाणे आप दोय स्वरूपसों पधारिकें सेवा लेते 

6, जैसी अवकाश प्रमाण सेवा निबडलेते ॥ जेसे श्रतदेव तथा 
क्‍ * ४ जनकावेदाहेक घर श्रांप्रभुजी दोयस्वरूपसों पधारिके दोउ भक्त- 
2 नको सनोथ सिद्ध क्यों तेसेइ आप प्रताप जतावते ॥ ओर 
5 आपकुं अस्पशको संदेह छह जायवेकों बोहोत हतो सो एकसो 
( आठ घडासों स्नान करते॥ विस विस घडातो काननमें कुडावते॥ । 
हु , ओर श्रीद्वारकांधीशकों श्रृंगार श्रीहस्तमें रेशमी पंजा पेहेरिके 
६, करते ॥ बोहोत सुंदर श्रृंगार ओर बेगी करते ॥ ओर सामग्री 5 
हु श्रीप्रभुनकु बोहोत अरोगावते ॥ एसे तो हमारे बडेनने तथा ५ 
ओर घरनमें कोइ बालकनने श्रीप्रभूनकुं छाड नहि लडाये हैँ 
होइंगे ॥ महाप्रसाद गोमाता तथा घोडा घोड़ि विगेरे पशु तछककों 


मिलतो सो बात तो जगत्पसिद्ध हे ॥ उत्सवकी तथा नीत्यकी 
सेवा विधि, स्तुतिके 'छोक आपने बोहोत प्रगट किये हे, सो 


2 खरडामें लिखे है॥ ओर नंदमहोत्सवको सुख अपने भक्तनकों 
 आनंदावेशम देहानुंसपघान तीन दिन तांइ न रहेतों सो तासमें 
2) जे भक्त कृपापात्र होईंगे तिनको दर्शन भए होहंगे॥ ताके (४ 
8 भाग्यकी कहांतांइ वर्णन करे ॥ ओर आपको श्रीअंग पेहेले तो ५ 
5 गोर हुतो ॥ सो पीछे स्नान बोहोत करवेत श्यामता दर्शन 2 
& देते ॥ ओर शास्त्रको अध्ययन हुं आपकु बोहोत हतो॥ तथा श्री- 
पा, ॥ सुबोधिनीजीकी कथा नित्य आज्ञा करते ओर वेष्णव दुर्लभदासके 
६ उपर अलंत कृपानुग्रह करिके कितनीक बात अलौकिक वार्त्ताको 
६ दान करते ॥ ओर आपने दोय विवाह किये हते ॥ सो पहेले 

.. | वहुजीको नाम श्रीचेद्रावलिवहुजी तथा दुसरे श्रीभागीरथीवहजी ॥ 

- इगिल६ आवाज आन तव003008/00890360630097903/ 
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श्रीचद्रावालेवहुजीके श्रीगिरिघरलालजी तथा श्रीकमलाबेटीजी, ६ 
.) श्रीगिरिधघरलालजी पधारी गए पीछे आपने बोहोतही विरक्तता / 
) करी ॥ श्रीकमलाबेटीजी के पति बालकृषष्णभद्जी श्रीच॑द्रमाजी 
॥ के घरके दोहिता हते ॥ ओर श्रीबेटीजीके लछु दोय, एकतो 
गोपीनाथजी तथा दुसरे मथुरानाथजी हुते ॥ तामें बडे लछुजी & 
५ बोहोत भगवदीय श्रीद्वारकाधीश उपर बोहोत आशक्ति हती॥ 7 
/ जेसे बड़ेनके दोहिता चेये एस्ेइ हुते ॥ घाई उपर निष्ठा बोहोत 
५ आछी हुती ॥ ओर कितनिक वार्ता प्राचित घरकी इनलों हमझँं 
प्रात भइ ॥ आधी रात्री तांइ इनके हमारे होवो करती एसे 
परमभगवदीय हते ॥ एसे आप श्रीमुखलों आज्ञा करिके पोढे ॥ 
इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्तत चोपनमो संप्र्ण॥५४॥ 

हे ( वचनामस्तत ५५ मो, ) हड्ड़ 0] 

अब पंचावनमों वचनाम्षत आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीवि- ( 

इलेशरायजीके घरके टिकेत श्री (योगी) गोपेश्वरजी माहाराजके 
चरित्र आपने आज्ञा किये ॥ जो एक सम्ते नाथुवातसें नहार 
(५ आयो॥ सो श्रीनाथजीकी गाय एक बहार रेहे गह हुती सो : 
(0 वा गायके उपर वान चोट करी ॥ सो आप श्रीगोपश्वरजी महा- 
#/ राज अपनी बेठकर्में बिशाजे हुते तहां खबर पढ़ी सो वाको हत 7) 
#/ हत करी ओर थाप मारीके कद्मो के एरे दुष्ट ! इहां क्यों आयो है ! ? 
| एसे कहिके क्यो जो चब्यों जा॥यहां सो॥पो वा बिरियां आप कथा ५ 4 
केहत हते ओर अचानक कथाके बिचप्तें ए प्रकरण भयो सो सबकोड | 
| अल्यंत देखिके आश्चर्यकों प्रात्त मए जो ए महाराजने कहा आज्ञा 5 
४ करे जो कछु समज् न पडि ॥ कितनेक अज्ञानी हुते सो केहेवे ५ 
५ छगे जा ए महाराजकी तो एसी प्रकृती हे ॥ सो कभीकभी एसेह 
७ करे है॥ फेरि कथाकी समाप्ति भह्ासब अपने अपने घर गण॥एक ( हट 


2) दो अंतरंग क्ृपापात्र वेष्णव हुते वानें विनती करी जो क्रपानाथ ! ६ 
72/8% (40, 5 जे #' मा 97५ 0 2 कि 290 203 600 26 0 ४8700 26 80266 कद & रह 29 क/7६४/कष८ कह - 
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१५० श्रीगिरिधचरलालजी महाराजफी-- 
89800237003/000/00202270002822282208%६%2४:20%९ 
2) कथा होत समें आपने आज्ञा करी जो कछु समज न पढ़े 
|! सो कृपा करिके समजायो चइये ॥ तब आप आज्ञा करे जो 
नाथुबासमें श्रीनाथजीकी गाय बहार रेहे गई हती॥ ताको लिंहने $६ 
; दुःख दियो सो धमकायके काढ़ि दिनो ॥ फेरि सबेरे गोवालने (६ 
खिरककेकिवाड खोले ॥ तब गाय बहार ठाड़ि दोखे ॥ नहारके है 
















! बढ 
ते 
528८ 






४ पंजा लगे थके सो गायकों छे जायके खिरकसें करी ॥ फेरि 






३2५2४ 
5 28 


गोवालने आयके अधिकारीलों सब समाचार केहे जो ॥ गायकों 
श्रीनाथजीने बचाई नहि तो व्याध काहेकों छोडतो ॥ ये बात / 
शाकधरमसें भट्ट व. सब वेष्णवर्कू रात्रीकी बातपें प्रतित ६ 


आइ ॥ ओर सबकों आपके स्वहूपकों ज्ञान भयो ॥ जो एसे 
प्रतापी हते ॥ ए बातें भइ ता समय हमारे शाल्लि बालझ्रष्णजी 
उहां हाजर हुते ॥ एसे आप महानुभाव हते ॥ एसे आपके 


42४७: 
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५ अनेक चरित्र हें ॥ तामें मुख्य हे सोइ लिख्यो हे ॥ ओर जो 





वेष्णब आवे सो घड़ि' दो घड़े बेठे ॥ ताको बेरे बेर पुछे लू 
कहां रहे हे॥ तु कोन है ॥ तेरो नाम कहा है ॥ तेरो. जन्मदिन कब 

॥ एसे वारवबार वेष्णवकों पुछे ताको अभिप्राय जो जन्मदिन 
7 सो तो ब्रह्मसंबंध कर्यों सोइ सत्य जन्म दिन है ॥ वाको 
है तो ए आशय हे ॥ ओर तुं कोन हे सो अलोकिकर्ममें कोन 
है॥ ओर कहांकोहें ॥ सो तो कोनसे घरकों सेवक हे ॥ सो या 
0 जीवकों तो उत्तर देवेको ज्ञान कहांतो होय ॥ तासों आप वार॑- 
) वार पुछते जो कछु अलोकिक उत्तर देवे सो ज्ञान तो कहांसों 
) हो इनकातों केवछ छोकिक खबर हैं ॥ छोकिक गाम नाम 7४ 
६५ तथा जन्म होय सो लछोकिक दिन वष बतावे तालों आप बेरबेर ६८ 
.. # पुछे लय मूरख जीव जाने जो महाराज भोरेहे ॥ ओर आपने ६ 
3 भाष्यप्रकाशके उपर 'रश्मीजीनामक टीका छत्तीस हजार ! 


.. 29 ९१ आ ओयोगीगेपेश्वरजीनुं चित्र तथा- रश्मि अन्थना आपना ओहस्ताक्षर भमारा / 9 
.. 53 स्वृरूपदशन पुस्तकमां आपेला, छे.. 
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७१6३0206/000 62763 3627: जा 
'छोककी करी है ॥ सो आपके हस्ताक्षर झीण बोहात लिखेहे " 

) जब कोइ विनती करता के कृपानाथ !:बोहोत जाणे अक्षर लिखे 

| है आगे बचेंगे नहीं ॥ तब आपने आज्ञा करी जो अधिकारी 
कागद देवे नहीं॥ अब था समय एसी मुग्ध लीला -काकाजी 


श्रीत्रजपालजा दिखावेहे तासों बड़े के वचनहे सो परम अलोकिक 
हैं ॥ महा कारुणीक जानने या वचनाम्तत विषे जीव चतुराइ करे 


सो वृथा है ॥ तासों ए भगवद वाक्य विषे श्रद्धा राखिके अछो- 


किक भाव विचारनों ॥ ओर नीश्वे अलोकिक “ है ॥ ओर. एक 
समय श्रीगापेश्वरजी महाराजको कलियुग नजरे पड्यो ॥ रसोइके 


४ द्वार ठाडा थको, सो आप लकडि लेके वाको सिंधपोरे. बहार 


कारे आये ॥ ओर आप सत्यराम बावा श्रीनाथजीके जल- 
_ पानको सेवा बारे हते ॥ तिनसों बात कही जो आज हमने कलि 


युग यहां ठाडो देख्यो ॥ सो हमतो वाको बाहार काढि आये हे ९ 
तब सल्यराम बावानें कहीजो आप बडेहे चाहेसोइ करो ॥ ओर # 
सत्यराम॒ बावा हुं बोहोत आछे वेष्णव हते॥ खरा बोले हते॥ ह. 
एक बिरियां महाराणाजी जवानसिंहजी दर्शन क्रिवेकु, आये ॥ है 
30 सो फोजफोटाकी भीडके मारे ॥ नाथुवाससों, गागर अवारी 
5 आइ॥ तासा सतद्यराम बावाके रिस बोहोत छगी ॥ ओर राणा- 7 
५ जी दर्शन कारिके: जापटियाकि कोटंडि आगे ठाड़े रहे हते॥ ओर 9] 
७ सत्यराम बावा सो जेश्रीकृष्ण करे तब सत्यराम बावा बोले जो 
आपके बड़े आवते तब श्रीनाथजी सामग्रि अधिक अरोगते ॥ 7 
१, आर तुम्हारे आये ते श्रीनाथजी बेठि रहे ॥ सो ठाकुरजीकुं बी हु 
#/ आपके राजमें बिराजेको फल होय ॥ सो यह सुनिके माहा- 

42 राणाजी जवानसिंहजी बोले जो बावा | माहारा आयासें तो 5 
2 प्रभु प्रसन्न व्हे ॥ जामें मेरो आछो व्हें ॥ ओर गागरिकिननें बंध (2! 
/घ करी सों बात हों डेरे जायके ठिक करुंगो॥ ओर माहारे उपर बढड़ि (३ 
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श्रीनाथजीकी गागर अवारी पहॉँची ताको कंह कारण है ॥ तब 
बिननें तजाबिज करिके कहिजों फोजफोटकी भीड सा रस्ता ( 
नहें मिलयो तासों अवारी गागर पहोंचीहे ॥ लब ताकीद करी ॥ € 
कही जो सब कोह यागरवारेनकों देखिके तुरत सरकिजाहगे ॥ ४ 
अब अवार न होइंगी॥ सो श्रीनाथजीके सेवक अगाडिके एसे 
हते जो श्रीध्रमुजीकी सेवा विषे अत्यंत आतुर जो महाराणाजी 
परयंत काहुकी परवाह न राखते ॥ एसी श्रीनाथजीकी सेवाकी 
लूगन हती॥ सो सत्यरामबावा एसे भगवदीय टेकधारी हसे जाकु 


मुखियाजी बलदेवजीहूँ कितनीक बात सेवाबिषे पुछते ॥ इति. 
श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनामृत पंचावनमी समाप्ताएणा 


... ##॥ ९ वचनामृत ५६ मो ) हर 
अब छप्पनमो वचनाम्ृतमें आपने जपके प्रकारकी आज्ञा 
करी॥ जो प्रथमतों अष्टाक्षर्की माला फेराबन्री सोइ मुख्य मंत्र 
है ॥ तासों पछाध भूछठ तो आपुरावेश होय जाय ॥ तासों 
अष्टाक्षरको ध्यान राखनों ॥ ए बाल क्ृष्णदास अधिकारी तथा 
ऋष्णचेतन्य गोडिया संप्रदायवारेके परस्पर प्रसंग भ्रग्नो ॥ तामें 
लिख्यो हे ॥ सो ऋृष्णचतन्यनें कृष्णदाप्त अधिकारीसों कहि जो ६ 
हमारे आचायननें कहि है जो एक बिरियां श्रीठाकुरजीको नाम हैं” 
लिये सो भगवदावेशहो जावे है ॥ तब कृष्णदास आधिकारीने € 
- कहिके हमारे श्रीमद्गाप्रभुजीतं आज्ञा करी हे जो प्रभुनको नाम 
क्षणाव न लेइतो जीव आसुरावेक्ष होग्न जाय ॥ एसे दोडनके 
परस्पर वातों भइ ॥ तासों जीवको प्रभुनक्ो नास क्षणाध न लेइ 

बेश हो क्षणाश्रे “ श्रीकृष्ण: ९ 


रे रे 
(2 8४: 
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११३ 
दुसरी माला गद्मके मंत्रकी॥सुमर हाथमें लेके पहेले गय्यकों पाट 


कारक फारे पंचाक्षर सों माला फिशावनी ॥ समाधिम फारे गद्यकों 









पाठ करनों॥ ए साला महां अस्पर्श मंदिरमें सेवा.योग्य होय ॥ 
एसी अरुपश राखिके जप करनों ॥ घरमें अस्पशको व्योत न 
होय तो जलके स्थलूमें अस्पश रहे के करनो ॥ .तिप्तरी गोणल- 
मंत्रकी माला ॥ आपनकुं दिक्षा भइ होय तो जप करनो ॥ सोह़ 
सांप्रदायंक मंत्र हे ॥ सो कितनेंक लेवेहें कितनेक नही . लेवे हे 

में तो यथा श्रद्धा ॥ चतुधे श्रीनाथजीकी ॥ श्रीगोवर्धनोद्धरण- 
धीराय नमं॥ पांचमी जा घरके सेवक होय ता मुख्य स्वरूपकी॥ 
श्रीनवनीतप्रियार्य नमः॥ श्रीमथुराधीशायनमः ॥ श्रीविष्वछाधी- 
शायनमः ॥ श्रीदारकाधीशाय नमः॥ श्रीगोकुलाधीशाय नेमेः॥ 
श्रीगोकुछचंद्रमसेनंमः ॥ श्रीवालकष्णायनमः ॥ श्रीमदनमोहना- 
य नमः इतने मुख्य स्वरुपहे तामें जा घरके होय ता' स्वरूपकी 
माला फेरावनी ॥ छट्ीं वजीकी॥ श्रीबलदेवाय 
नमः ॥ सांतमी माला श्रीयपुमाजीकी श्रीयप्ुनायें न्सः ॥ आ- 
ठमी माला श्रीगिश्रिजजीकी ॥ श्रीहरिदास वयोयनम॥। नवमी 


माला श्रीमहाप्रभुनकी ॥ श्रीवक्ृभचरण कमल रेणभ्यों नमः॥ 
दशमी श्रीमुंसाइजाकी श्रीविद्वल्चरणकंमलरेणभ्यो. नसः एका- 


दशमी जाके' घरके सेवक 'होय- ताके मुख्य बालकंकी ॥' श्रीगिरि- 
&/ घराय नमः॥ श्रीगोविंदायनमः श्रीबालकृष्णाय नमः ॥ श्रीगोकु 
3 लनाथायनमः ॥ श्रीरघुनाथायनमः ॥ श्रीयदुनाथधायनमः ७ श्री 
घनशयामायनमः ॥ ए. सांतमें जाके. घरकें होथ त(की ॥. अब 
दादशसी श्रीगुरुदेवकी ॥: श्रीगुरुदेवचरणकमलरेण॒म्यो नमः ॥ 


ओर श्रीगुरुदेवको नाम न लेनो शासत्रमें लेवेकी , ञ्राज्ञा नहीं 


५ 
हे के 


तासों श्रीगुरुदेवही केहेने चलते तांइ समश्या सा पुछवेभषारेको 


६ समजावनो ॥ ताको श्छोकः 
22 । 990 30: 90%: 
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|... ९१३४ (भीगिरिवरछालजी महाराजके- की 
|. जानालधआातिलातिकात लिखता तल 


आत्मनाम 2रोनांम नामातिकृपणास्यथ च । 


श्यस्कामानगहणोयाजिठ्ठपृत्रकलत्रया: ॥ 
यह झछोक पर्तजली ऋषिनें कह्यो हैं ॥ सिद्धांतकीमुदी के 


ऋदतमें है ॥ याको अथथे ॥ आत्म जो अपनों, तथा गुरुका, तथा 
अति कृपगको, तथा जेष्ट बेठाकों, तथा ख्रिको, इतने नाम अ- 
| पने अेयकी इच्छावारों पुरुष न ले॥' एसे उपर लिखे प्रमाण 
० द्रादशमाछा वेष्णवकुं अबश्य फेरवनी ॥' तथा बनी आव ता 
सर्वोत्तमकी तथा नामरत्नकी माला फेखनो ॥- ए दादशमालाक 
जपतें पुष्टिमागम मुख्य सार निरोध हे ॥ सो सिद्ध हाथ है॥ तासां 
अवश्य जप करनों ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचना- /* 
मृत छप्पनमों संप्रणे॥ ॥ ५६॥ . ॥क॥  ॥७क॥ ४ 
.. ६६ ( वचनामृत ५७ मो ) हैल्‍ब्ड ३ 

अब सत्तावनमों वचनाम्नत आपने आज्ञा करी ॥ जो जप हूँ 
समय ध्यानको प्रकरण कहें॥ जो प्रथम + श्रीकृष्णः शरण सप्त . ६ 
ए माला फेरतें श्रीस्वामिनीजी सहीत श्रीठाकुरंजीकों ध्यान हे 
करनो ॥ जो श्रीठाकुरज़ी द्विभूज, शपामस्वरूपका ध्यान करनो॥ न 
श्रीस्वामिनीजी पीत स्वरूप, श्रृंगार वन्न सुद्धां एसे युबछ् स्व- ४ 
रूपको जो मेरे शरण है ओरको आश्रय नहि है॥ एसो चित्तमें 2! 
धारण करिके ध्यान करनों ॥ श्री ॥ जो श्रीस्वामिनीजी तथा 
कृष्ण जो श्रीप्रभुजी एसे द्वि दलात्मक नामसों श्रीक्ृष्णः शरण ६८ 
ममः सिद्ध होय॥ एसो ए. ध्यान करिके अष्टाक्षर साला फेरे ॥ 
अब दुसरी माला गद्यकी ताको ध्यान प्रकार ॥ वा समय श्री- [. 
.. 5 ठाकुरजी शीठकुरानी घाटपें प्रगद होयकें श्रीमहाप्रभुजी सो ६, 
ली ब्रह्मसंबंध करायवेकी आज्ञा किये ॥ सो स्वरूपकेसो . हे सो कोटि 


7 9 ः १ आ. ओजशक्षरमंत्रवी टीका “ श्रीअष्टाक्षरनिरूपणण ” नामनों अन्ध अगारा 
पु |]  तरफर्थी छपायों छ.. 
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कंदप लावण्यमय, श्यामवरण, दिभूज, श्ंगार घोती उपरणा, कुंब्हे /) 
श्रीमस्तकपें धारण किये हे एसे साक्षात्‌ मन्मथ मन्मथ भगट 
होयके श्रीमहाप्रभुजी सो आज्ञा करे हे ॥ जो आप जा जीवकुं 
ब्रह्मसंबंध करावेंगे ॥ तिनक स्वथा में कबह न छोडुगो ॥ 
तासों ब्रह्मसंबंध आप जीवनकु कराइये ॥ ए आज्ञा भह एसे 
स्वरूपनकों ध्यान करनो ॥ ए मालासें भारि अस्पशें राखनी ॥ 
आगे हु लिखिहे ता प्रमाणाअब गोपालमंत्रको जप समें ध्यान 
करिके या श्छोक केहेनो सो श्छोक:--- 

फुछेन्दीवरकानितमिन्द॒वदन बहावतं सप्रिय॑ 

श्रीवत्सांक मुदार कोस्तुभपर पीतांबर सुन्दर ॥. . - 

गोपीनां नयनोत्पछाचिततन्‌ गोगोपसंघाबूर्त, ...... 

गोविन्द कलवेणुवादनपरं दिव्यांग भूषणं भजें ॥ 

याको अथ ॥ फूले कम सरिखी क्रान्ति; ओर चंद्रमा 
जेसो श्रीमुख, ओर श्रीमस्तकप कुल्हे, तापर जोड परे हे, ओर 
हृदयमें श्रीवत्सको चिह्न हे, ओर उदार श्रीकोस्तुम श्रीकंठमें धरे. 
है ॥ ओर कटि पर पितांबर धरे हे ॥ सो अत्यंत सुंद्र गोपी-: 
) जनके नयने कसलसें। अचिंत तनुद्ढे ॥ ओर गो गोप इनके. 
समुहमें आबत हे एसे गोविंद हे ॥ सो मधुर सुरसों वेणुं बजावत 
। है ॥ श्रीअंगके विषे हीराके आश्चनण पहेरे है ॥ एसे जो गोपाल, 
तिनको हम ध्यान करत हे ॥ एसो ध्यान हृदयमें कारेके आखे 
0 मंत्रसों माला फेरनी ॥ चोथी माला श्रीनाथजीकी॥ तामें श्रीना- 
0 थजीकों सवांग स्वरूप चिन्ह युक्त, श्वृंगार, वागा, व, सहित : 
& - चोखुंदी पीठक, मुकुटकाछनी श्रृंगार जेले दशन करे होय, एसो ४ 
ध्यान करिके माला फिरावनी ॥ ओर इ॒हां साक्षात्‌ दशन न 
भए होथ तो चिलमें दृशेम करिके वस्त्र श्रृंगारकी चितसें 
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|... १३६ पलिककर गरिधरलालजी महाराजके- 





श्रीनवनीतप्रियजीको ध्यान ॥ जो बाललीलाको स्वरूप, एक 
3) श्रीहस्तमें मांखन, दुसरे श्रीहस्तमें लड॒वाकों दाबे, एक 7) 
) पिछले चरणारविंदसों घुटुरून चले हें, गोर स्वरूप, ओर 3 
॥ श्रीयशादाजीको आंज्यों थको काजर सां। अलंकार मूषित हे ॥ ) 
& पसे स्वरुपनकों ध्यान करनो ॥ ओर श्रीमथुराधीशके स्वरूपको 








7५ आयुध, कछुक आरक्त झलकत, एसे ॥ श्रृंगार मछकाछटिपारेको. 
४5 एसे स्वरूपकों ध्यान ॥ ओर श्रीविद्वलेशरायजीके स्वरूपकों ££ 
) प्यान॥ युगल स्वरूप, कटिपर दोउ श्रीहस्त, तामें एक श्रीहस्तमें 
.) शंख, ॥ एक श्रीहस्तमें पद्म, गोर स्वरूप, श्रीस्वामिनीजी श्रीय- 
| मुनाजीरूप, जाके दोउ श्रीहस्तमें कमल है ॥ श्रृंगार श्रीमस्त- 
| कपें पाघको, एसे युगछ स्वरूपकों ध्यान करनो ॥ अब श्रीद्वा- 
5 रकांघीशको स्वरूपको ध्यान॥ श्याम स्वरूप, चतुमूज स्वरूप, 



















९ आश्चण, बख्र, श्रीमस्तकर्ष शेहेराको, एसे स्वरूप, जेसे दशेन 
५६ करे होय ता प्रमाण हृदयमें धारण करिके ध्यान करनो ॥ साक्षात्‌ '# 






है; कारि ध्यान धरनो ॥ अब श्रीगोकुलनाथजीके स्वरूपको ध्यान ॥ 
£ गोर स्वरूप, चतुभूज, दोउ- श्रीहस्तसों बंसी बजावते ॥ एक 
.€ श्रीहेस्त उंचो, एक श्रीहस्तमें. शंख; ओर क्रिट मुकुटको 
|. ४) श्वंगार ॥ दोय श्रीस्वामिनीजी श्रीराधीकाजी. श्रीचंद्रावलीजी 

..._#* श्रीराधीकाजीके श्रीहस्तमें चंचवर ॥ एक. श्रीहस्तमें बीन हे ॥ #8 
. »! ओर श्रीचंद्रावलिजीके श्रीहस्तमें- चंवरहे, दुसरे श्रीहस्तमें छडि 
थे है।॥ एसे. दोय: श्रीस्वामिनीजी ॥ ओर स्वरुप युक्तकी धारणा 
















० 0 औड श्रीअंग इ्याम स्वरूप, दुमाला, पी श ध्गार, बंसी बजावते॥ 








(६ ध्यान ॥ श्यामस्वरूप, ओर गोलपीठक, चारमूजा, तिनचारोंनमें 


चोखुंटी पीठक, तीन. श्रीहस्तमें आयुध,. एक श्रीहस्त खाली, है न्‍] 


है दर्शन न भण होय तो चित्रजीके दर्शन कारि हृदयमें धारण * 4 


रिके माला: फेरनी॥ अब श्रीगोकुलचंद्रमाजीको ध्यान॥ 


2४४0४00000/९॥ ४४ 
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ओर नारायणदासकी खीरसों दाझे हे सो अद्यापतांइ श्रीहस्तमें 
लाल छींटा दिखे हैं ॥ एसे स्वेरुूपको हृदयमें ध्यान करनो ॥ 
अब श्रीबालक्ृष्णजीके स्वरुपको ध्यान ॥ श्रीद्वार काधीशकी 
गोदमें बिराजमान, गोरस्वेरूप, श्रीहस्तमें माखन, ओर नीपट 
बाललीलाको स्वरूप, टोपीको श्रृंगार, श्रीमस्तकपें कस्लुरीकी 
बींदी, एसे स्वरूपकों ध्यान करनो ॥ अब श्रीमदनमोहनलालको 
ध्यान॥ गोर स्वरूप, द्विस्रूज, बंसी बजावते, सुथन प्टका फेंटाको 
श्ंगार, श्रीस्वामिनीजी दोय ॥ श्रीराधाजी ओर श्रीचंद्रा- 
बलीजी, दक्षिण भाग श्रीहस्तमें दोडनके कमलकी कली हे ॥ 
ओर गोर स्वरूप हृदयमें धारण करनो ॥ एसे अष्ट स्वरूप है 0 
ताकी सबत्तकी माला फेरवेकी श्रद्धा-न रहे ॥ तासों जोके घाफ़े 
होय ताकी माला फेरवते ता स्वरूपको ध्यान करिके माला 
फेरवनी ॥ अब छड़ी माला श्रीदाउजीकी ताको ध्यान ॥ श्रीगो- 
कुलसों तीन कोसपं बिराज है ॥ ता स्वरूपको ध्यान कसनो ॥ 
श्याम॑ स्वरूप, एक श्रीहस्त उंचो, एक श्रीहस्तमें भांगकों प्यारा 
है, दिभूज प्रज़ीको स्वरूप, जामा मुकटको श्ृृगार, 
मरुवट अरगज़ाको, श्रीस्वा- 
एक श्रोहस्त नोचो 
है ॥ ओर श्याम स्वरूप, सहामें कोणेमें बिराजे हे ॥ झुसे स्वरू 
पको ध्यान हृदयमें करिके माला फेरनी ॥ अब खातमें श्रीय- 
मुनाजीको ध्यान ॥ रतन जडित घाठकी सीडी है ॥ तहां श्रीग़ो 
वधनधर बिराजे है ॥ ओर आप द्याप्त स्वरूप हे, ओर प्रवाह 


वहे हे, ता मध्य-ठाडे हे ॥ ओर डिसूज़ हे, सो दोउ श्रीहस्तसें 


कमल लेके श्रीप्रभुजीकूं समपत रहे है ॥ एसी अपनी योग्यता 


विचारके ध्यान करनो ॥ नहि तो प्रवाहरुपी 








५ 3 करि शोभायमान है, ओर जाके भीतर अनेक भांतिकी लीलाके 
| स्थल है तथा तीनशीखर है, ओर श्रीठाकुरजी उपर पधारे तब 
॥ माखन जेसे कोमल हो जाय हे ॥ ताहिसा चरणारविंदके तथा 
5७ मुकुटके तथा लकुटके श्रीहस्तके, चिन्ह युक्त है, सो स्वरूपको 
५ ध्यान करिके माला फेरनी ॥ अब नवमो' श्रीमदाचार्यजी महा- 
६ प्रभुजीको ध्यान ॥ स्वेत धोती उपरणा, पद्म जो कमल सरिखे 
2 नेत्र हे ॥ स्वानंद तुंदिख जो केवछ आनंदमय स्वरूप आपको 
£, है॥ एस श्रीसर्वोत्तमजीके प्रथम श्छोकमे निरूषण करे है जो 
&0 अप्राकृतनिखिल ओर प्राकृत जो छोकिक धर्म ताकरिके रहित 
% एसे निगम जो वेद ताके प्रतिपादित नाम कहे ॥ आकृति सोहित 
६. ताको ध्यान करनो ॥ ओर माल फेरनी॥ ओर श्रीमहालक्ष्मीजी हु 
४2 सहीत ध्यान करनो॥ श्रीस्वामिनीजीको नाम श्रीमहालक्ष्मीजी # 
0 है ॥ ओर दशामों श्रीयुसांइजीको ध्यान ॥ श्याम स्वरूप, अनेक 
2 आश्रण भुषित, केसरी धोती उपरणा पेहेरेहे ॥ दुंद॒तांइ शगार, 
0 दोय श्रीस्वामिनीजी हे ॥ श्रीरक्मिणिजी तथा श्रीपआवतीजी £ 

है है ॥ तिलक कस्तुरीको, आनंदरूप, सातो पुत्र, ओर पास बिराजे 
४४ थके, एसे स्वरूपको ध्यान करनो ॥ ओर सारछा फेरनी ॥ अब 
0 एकादशी माला ॥ जा घरके सेवक होथ सातमें सों तिनकी ॥ 

६ सो सातोनको ध्यान लिखे हे ॥ जो प्रथम तो श्रीगिरिषरजीकों 

हैं! ध्यान; गोर स्वरूप, कश जो .बोहोत पतलो श्रीअग, बोहोत 


...#5 सालिक, षट्युणसंपन्न, स्वेत घोती उपंरणा, श्रृंगार सुक्ष्म, तीन 
2 पुत्रयुक्त, ओर श्रीस्वानिजी श्रीभामिनीजी एसे संयुक्त ध्यान ५ 


श्री मर 


..._») श्रीअंग, गोर स्वरूप, पितिभावमें परिपूर्ण ओर औश्वर्थ गुण प्रगट 
..  दिखावते, आर सुक्ष्म श्रृंगार, स्वेत धोती श्रीस्वामिनीजी ६, 


०५ २ 220 ५ 7", 
०] 4 रा 
5८८ ए 2 


कै करनो ॥ अब दुसरे श्रीगोविंदरायजाको ध्यान ॥ कठछुक स्थूल 
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कक चुके अब्केता 


है! 2० 28/70/7026 50 60:27 8:27 
) श्रीराणिजी चार पुत्रय॒क्त बिराजमान्‌ एसे ध्यान करिके माला 
0 फेरनी॥ अब श्रीमद्बालकृष्णंजी ॥ वियेगुण प्रगेट, ओर गुण गुप्त, 
॥ द्याम स्वरूप, श्रीअग पुंष्टें, श्रृंगार दुंदतांडई भारी, कमल- 
दलनयन, गलंगोछा, केसरी घोती उपरणा धरे है॥ श्रीस्वारि 
निजी श्रीकमलावंतीजी, पषटुपुत्र संयुक्त, कोटिकंदप ले 
मय स्वरूप, अंत शोभायमान, कोटि काम देखिंके 


हो जाय॥ तहां वाक्य “ छंबिको नांहि एं समानरे रसना ” एसे 


्ः के ई 


बडेनके वाक्य हे ॥ एसे प्रभुर्नकों ध्यान हृदयम करिके माला 
फेरावनी ॥ अब श्रीगोकुछनाथजी दर्याम स्वरूप॥ श्रीअग पंतरा, 


*. - और 2 


शगार भारी, धोती उपरणा सफेद, तीन,पृत्र युक्त श्रीस्वामे- 


(४४५ >#ऐ/ 4:०४ क्र १. 889१ 


निजी श्रीपार्वतीजी, कंब्याणभद्टंजीसों वातों करते थक, यशकों 


हा पे | 


स्वरूप, ओर गुण गुप्त॥ एसे स्वरूपकों ध्यान ॥ अंबं श्री 


हम 


रघुनाथजीको ध्यान ॥ गोर स्वरूप, पुष्ट, घुघरवार केश, श्रृंगार 


(पा 
508 $| 
अं क 

कक 


64 भारी, केसरी घोती उपरणा, पांच पुत्रयुक्त, श्रीयुर्ण प्रगट, ओर 
गुण गुप्त, श्रीस्वामिनिजी श्रीजानकीजी, असे स्वरूपको ध्यान 
करनो ॥ अब श्रीयदुनाथजीकों ध्यान ॥ थों (घहुं) रंगे. कछुक 
स्वरूप, शगार हलको, स्वेत धोती उपरणा, ज्ञानशुण प्रगट, 
ओर युण गुप्त, पांच पत्र युक्त, श्रीस्वामिनिजी श्रीमहारांणीजरी 
-एसे स्वरूपको ध्यान ॥ अब श्रीघनःश्यापजीको ध्यान ॥ 
इयाम स्वरूप, श्रीअंग कछुक पुष्ठ, सफेद घोती उपरणा, हलकों 
श्ंगार, वेराग्य युग प्रगंठ, ओर ग्रुग युत्त, दोय पुत्रयु क, श्रीस्वा- 
मिनिंजी दोय, श्रीक्षणावतीजी तथा श्रीभांगीरथीजी ॥ एसे 
सात बालक उपर लिखे प्रमाण तामें जाके घरके सेवक होय 
तिनके स्वरूपको ध्यान करिके माला फिरावती ॥ अब श्रीगुरु- 
& देवको जेलो दशन क्यों होय तेलोइ स्वरूप हृदयमें धारंग 


जीऔ ५ ४४ 


90 करनो ॥ जो एसी वय, एसे श्रृंगार, एपें घोती उपरणां, "और 


६“ पण 8९ 
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/) आज्ञा अनुभव भयो होय॥ ताको रुत्ठाति लायके ध्यान करनो॥ (६ 
५ ओर श्षीस्वामिनीजी सपुत्र युक्त ध्यान करिके माला फेरनी ॥ € 
«५ जपकी मादा तुलसीजाकी राखनी ॥ श्रोतुलसीजीकी, माला हे & 
« सो निष्कामी भक्तिमें मुख्य हे ॥ दुसरी माला है सो, सकामी 
५५ भक्ति देवेवारी हे ॥ तासों अपने मारगरम्म तो निष्कामी भक्ति 
(0 मुख्य है ॥ तातें तुलसीजीकी मालासों जप करनो ॥ ओर 
(४ श्रीतुलूसीजी हे सो, श्रीस्वामिनिजीको स्वरूप हे ॥ इन द्वारा 
है) श्रीप्रमूनको समागम होय हे ॥ तालों तुलसीजी मुख्य हें॥ ओर ४ 
#। साछाके मणकाके बिचमें ब्रह्मगांठ देके माला सिद्ध करे फेरनी॥ 3) 
9 ब्रह्मगांठ हे सो बद्मरूप श्रीगुरुदेव हे॥ तासों इनढ्वारा श्रीस्वा- ह! 
७ मिनीजी कंपा करे ॥ श्रीस्वामैनीजी द्वारा श्रीठाकुरजी कपा करे॥ १६ 
5५ ओर सुमेरु हे ॥ सो एथ्विकी सीमा हे ॥ उहांसो अगाड़े जीवकी ! 
(५ गम्य नहि है ॥ तासों सुमेरु उलंघन न करनो ॥ उहां सो पाछे 
(६ फिरनो ॥ ओर उपरकी दो अगुरियां मालछाप्ों छगावनी नहीं ॥ 
१५ छेली अंगुरीयांकी साथकी तथा अंग्रठासुं ठछगायके माला फेरावनी ॥ (६ 
है ओर उघाड़ो साला न फेरावनों ॥ थलोमे राखी के. फेरावनी ॥ ( 
है माला फेरत कोउसु बोलनों नही, बतरावनो नहीं, एकायग्रह चित्त 
# सो माला फेरनी ॥ कंदाचित बोलछूवेको जरुर आय पढे तो माला 
5 पुरि कारे, सेध्यांनि राखिके, जरुर कार्य होय तितनों बोल (॥. 
है चाल करिके वाकों बिदा करनो॥ के आपनकुं एकांत जानो ॥ फेरि 
8 जहांसो प्रसंग राख्यो होय तहां सों चछते होनो ॥ ओर प्रसादि 2 
8 पितांबरको ठुक तथा राखि प्रसादि मिले तो जपकी मालाकों £ 
 # बांधने ॥ गरेमें कंठि पेहेरेहे तिनसुं केउ जने बांधे हे सो न 
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करेहे॥तामें गायत्रीको स्वरूप श्रीपुरुषोत्तमके मुख्य श्रीस्थामिनीजी (| 
) वर्णन करेहे ॥ तासों ब्राह्मण वेष्णवर्कुं गायत्री जप अधिकतामें 
3 जरूर करनो ॥ वामें अन्याश्रय नहि हे ॥ या प्रकार सों वैष्णवकुं है 
) ध्यान करिके माला फिरावनी॥इति श्रीगिरिघरछालजी महाराजके 2 
वचनाम्ृत सत्तावनमों संपूर्ण ॥ ॥ प७॥ . हक ॥  ॥ 
#४ | ( वचनासत ५८ मो, ) छडब्डढ | हे 

अब अठावनमो वचनाम्रत आप आज्ञा करे ॥ जो गोपाल- 
मंत्र हे सो सांग्रदायिक मंत्र है ॥ सो ग्रहणके मध्यकार समय 7? 
दान देवेकी रीति हे॥ बहासंबंधकी रीति प्रमाणे पहेले त्रत करे, | 
फेरि गरहणके सध्यकाल समय होय. तब दान दियो जाय ॥ ओर 
ए मंत्रकों अधिकार चायों वर्ण खत्रि आदि जाकों मनोर्थ होय सो & 
*, लेइट ॥ पेहेले बराह्मणकेमें कछुक अक्षरकों फेर हे ॥ ए मंत्र तथा ६६ 
४१ मठके अवेखेके तांइ सातसे वर्ष पयेत श्रीविष्णुस्वामीके मुख्य (« 
9) शिष्य बिल्वमंगल प्रेत योनीमें रहे ॥ फेरि श्रीमहाप्रभुजीको प्रा- (६ 
) गठ्य भयो तब ए मठ तथा मंत्र: श्रीमहाप्रभुजीकों भेट करिके € 
प्रेत योनी सो मुक्त होयके भगवद्चरणारविंदमें प्राप्त मये ॥ सो हूँ 
0 विल्वमंगल श्रीविष्णुस्वामीके मुख्य शिष्य हते॥ओर श्रीविष्णुस्वा- ६ 
| सी अपनी किशोरवयमें सेवा करते ॥ सो लीला सामाय्र तो है: 
सब सिद्ध कारें धरते ॥ ओर सेंघासनपें श्रीप्रभुनको स्वरूप नहि :# 
पधरावते ॥ ओर सब सेवा मंगला सों सेन पयत करते ॥. एसे ४ 
करत करत ऑँंसी (८०) वर्षकी वय भई ॥ तबे एक दिन राज “६ 
5 भोग धरिके विनती करी जो कृपानाथ सोकों सेवा| करत असी 
वर्ष भए, दशेन न भए, अबतो मोसों कछु बनी सके नहिं, 
ओर अबतो कृपा करिके दशन दिजीये ४ फेरि राजभोंगः सराय 
अनोसर कारे महाप्रसाद गायनकु खवायके अपनी बेठकर्ें . जा- 
(५ यके सोय रहे॥ फेरि समय भये उत्थापन करे री सो धर कार, (2 
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ह। खोलतेइ ॥ श्रीठाकरजी गादि तकियापें बिराजी रहे हे सो दर्शन 


दिये॥ फेरि श्रीठाकुरजी बोले जो हम तुझ्कारेउपर बोहोत प्रसन्न ( 
भए है ॥ तुमको जो वाउ्छना होय सो मांगो ॥ तब विद्शुस्वा- हैँ 
सीने विनती करी जो आपने अत्यंत कृपा करिके दुशेन है | 
दिये हे ॥ अब मेरे सकल मनोथ सिद्ध भये हे॥ अवमसांगनो ६ . 
कहा ॥ फेरि श्रीप्रभुजीने आज्ञा करीके कछु तो माँगो ॥ # '€ 

तब किष्णुस्वामिने माग्यों जो “आप मेरे इहां एसेइ बिराजे && 
रहो ” ॥ तब श्रीठाकुरजीने आज्ञा करी जो कलीयुग है तासों :& 
अब शिलावटको बुलाय स्वरूप लिद्ध करवाओ ॥ हमारे दशेन :४ 

0) करिके॥ सो वा स्वरूप द्वारा तेरो सब मनोथ सिद्ध होयगो ॥ 

7॥ तब वाइ बिरियां सिावट बुलायो सो सिलावट को हुं दशेन / 
5 दिये॥ आपके दर्शन करिके शिल्वावटने अहोभाग्य मान्यो जो 7 


... ४ भरे शिलावटपणेतें मेरो जन्म सुफल भयो ॥ अब शिलावटने 
.... ६8 आज्ञा प्रमाण, दुशन भण, तेसोइ स्वरूप सिद्ध कर्यों ॥ तब 
5 किष्णुस्वामीने श्रीठाकुरजीसों बिनती करी ॥ जो कृपानाथ 
॥ स्वरूप सिद्ध है ॥ तब श्रीठाकुरजीने आज्ञा करी जो इनकु हैं; 
४ गादिपं पधरायक सेवा करो ॥ एड तुझारे सकल मनोथे सिद्ध (६ 
४ करंगे॥ एस आप आज्ञा कारें अंतधान भए ॥ ए कथा 
५ संप्रदायप्रदिष अंथर्मे हे ॥ फोरे श्रीठाकुरजी तो बिल्वमंगल (६. 
5 द्वारा श्रीमहाप्रभुजीके पास पधारे ॥ कितनेक दिन अडेलूमें (5 
क बिराजें, फेरि साचोराक़े पास पधारे ॥ ताके नामकी खबर ( 
5 गहि ॥ ओर केसे, लछायो ॥ परंतु ए. साथोरा. मेवाडमें झाडोछ 
... *& गासम है ॥ तुहां छेके आये ॥ फेरि इनके वंशको क्लोंड उदयपुर [६ 
'... ६ आयक बस ॥ सो ए श्रीटठांकुरजीकी खबर माहाराणाजी ; 
.... ६६ स्वरूप सिहजीकुं भइ 


कण एणण:खखधखधजभा च्प्म्श्क्का 
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॥ जो एक साचोराके घर श्रामिह्माप्रभुजाके £ 
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हे 


) सेव्य श्रीठाकुरजी “श्रीशयामसुंदरजी बिराजते हे ॥. . विष्णु 


जो श्रीबालकृष्णलालजी श्रीद्वारकाधीशकी गोदमें कबतें बिराजे ॥ 
ओर 





रेड 






















स्वामीके ॥ सो ए बात सुनिके राणाजी स्वरुपासहजीकु बडी 
उत्कंठा भदह ॥ ओर बिचायों जो ए स्वरूप ए निधि अपने 
इहां बिराजे तो आछो ॥ फेरि या बातकों आग्रह कारे वा 
साचोराकुं बुलाय द्रव्यकों लोभ दिखायके श्रीठाकुरजी पधराय [ह 
लिये ॥ वाको .्रष्य देके राजी कर्यों सो श्रीठाकुरजी राज़के £ 
मंदिरमें बिराजे हे ॥ ओर भोग रागके लिये गाम काढे है ॥ 
सो पक्को बंदोबस्त कारि दियो' हे जो कोइ दिन कसर पड़े नहि ॥ 
एसें प्रसन्नतासों बिराजे है ॥ ओर गोपालमंत्रकी दीक्षा हमने 


गोस्वामी श्रीजीवणछालजी मुंबइवारेके पास लिये हे ॥ इति 
श्रीगिरिधरठालजी महाराजके वचनाम्रत अद्ठावनमों संपूर्ण ॥५५८॥ 


##*॥ ( वचनास्त ५९ मो, ) 8४... ६ 


| 


अब ओगणसाठमो वचनाम्तत ॥ दासने विनती करी ॥ 6 
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कहांते प्रंगण भये ॥ सो सब प्रकार विस्तार पूवक कृपा 
कारिके कहिये ॥ तब आपने. आज्ञा किये ॥ जो ए स्वरूप 


श्रीमहाप्रभुजीकुं प्राप्त भये हे ॥ सो श्रीमहाप्रभुजीने लेके 


श्रीगुसांइजीकुं खेलवेकु दिये ॥ जो एक दिवसकी बात हे 
जो मंगलभोगके छिये एक ठोर मिलतो सो एक दिलना 


श्रीबालकृष्णजी वा ठोरकुं आरोगते हते ॥ ओर श्रीगुर्सांइजी 
आपहुं एक आडिसुं आरोगवे लगे. ॥ तब श्रीबालऋृष्णछाल 
बोले जो एतो मेरो हे ॥ तब श्रीयुर्साइजी कहे जो ए भेरो हे ॥ 
एसे बालकालि करत परस्पर एचातानी करते ॥ सो इतनेमें 
श्रीमहाप्रभुजी पधारे ॥ सो दोउनकी बाललीला देखिके अल्ंत ६६ 


« 9 आ श्रीठाकोरजी श्रीश्यामसुंदरणी केवी रीते उदेपुरमां पधायों तेनी प्राचीन 
वार्ता “जीधेयात्रानों हेवाल ”-ए पुस्तकमां आपी छे त्यां जोवुं 
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ए जीतेंगे ओर तुम हारोगे ॥ सो ता दिनसों दोय ठोरकों 
) बंधान करे दियो ॥ एक इनको ओर एक इनको ॥ सी ए 
श्रीठाकुरजी -तथा श्रीगोकुडनाथजीके इहां बिराजे हे सो 
संपुटजी, श्रीयुसांइजीके पास परदेशमें बिराजते . ओर परदेशर्मे 


हू बताये ॥ तब श्रीयदुनाथजाकु आज्ञा कार ॥ जो ए श्रोठाकुरजी 
४९ तुहारे हे ॥ तब श्रीयदुनाथजीने विनती करी जो काकाजी - ए 
४५ श्रीठाकुरजी तो. निपट छोटे हे ॥ सो इनकी सेवा तो मोसों 
६ नहीं. बने ॥ तब श्रीगु्सांहजी आप हसिके आज्ञा करे जो 
तुम तो बडे महाराजजी हो ॥ श्रीठाकुरजीमें छोटो बडो कहा ! 


£, सांइजी आप आज्ञा किये जो भले तुह्ारेइ नामराशी श्रीठाकु- 
#, रजी हे॥ तासों तुहारेइ इहां बिराजेंगे॥ परंतु. श्रीठाकुरजी 
४५ इनकी पांतीके हे सो मांगे तब देओगे ॥ तब श्रीबालकष्णजीनें 
£/ ओर हमारे वंशके तथा इनके वंशवारेनर्कु नहि बनेंगो तब 
५ ओर में तो दादाके भेलोइ - रहोंगो.॥ ओर दादाकी आज्ञामेंद 


६ रहोंगो ॥ फेरि दोउ भाई बिराजे ॥- तहां तांइ तो एसेह नीभी 


# न्यारे भये, तब कहे जो हमारे श्रीठाकुरजी. पधराय देउ ॥ 









* 
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7) घसंज्न भये ॥ ओर कहेजो ए श्रीठाकुरजी लछडायक हे ॥ सो ( 


संग रहेते ॥ जब सातों बालकनकुं अपने अपने श्रीठाकुरजी .५ 


५ इतनेमें श्रीबालक्ृष्णजीने विनती करी जो काकाजी ! ए हमारे ४ 
!५ श्रीठाकुरजीकी गोंदमें बिराजे तो बोहोत आछो ॥ तब श्रीगु- ५ 


2 विनती करी जो आज्ञा ॥ ओर भाइ हुं मेरे भेले रहेंगे (: 
है न्‍यारे रहेंगे ॥ तब श्रीठाकुरजी इनके दे देइंगे॥ सो ए वात & 
हैं; श्रीयदुनाथजीनें हुँ कबुछ करी जो दादाने कहि सो ठिक हे॥ ४ 
 # फेरि  श्रीद्वारकेश्वरजी तथा श्रीमघुसुदनजीकों झगडो.भयो ॥ # 


. हम न्यररे रहेंगे ॥ फेरि श्रीद्वारकेश्वरजीने कही जो हमारे दादा- ६ 
देवेकी नहि हे ॥ ओर केह दिनसों 








“है 


न. अब अकाजशयनिकषाताता 3पडपचाए दर्गातीत वा शिएयनिडओ पर 
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(६. श्रीमधुसूदनजीने. श्रीगोकुडनाथजीसों जायके पुकार करे ॥ जो 
| काकाजी | दादा हमारे श्रीठाकुरजी नहिं पधराय देवेहें 0 
) श्रीतातजीने आज्ञा करिके पधराये हे ॥ सो तो आप हु जानो 
/ है॥ तब श्रीगोकुलनाथजी कहे जो में समजाय देडंगो ॥ फेरि 
श्रीगोकुलनाथजी . सेवासों पहोंचीके . श्रीद्वारकेख्वरजीके पास # 


पधारे ओर सब वाता कहीं ॥ आगे श्रीठाकुरजीके बंट करे ता 
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४ बिरियां हमहुँ पास ठाडे हते सो आज्ञा करी हे ॥ जो इनके 


2८26%87४"०2० 
जः 


वंशके न्यारे होय तब श्रीठाकुरजी इनकुं पधराय दिजो ॥ एसी /2] 
आज्ञा भइहें. तासों तुम हठ मांते करो ॥ ओर देशाधिपतिपें € 
जाय पुकारे तो आछोन दिखे ॥ सो श्रीठाकुर इनकुं प्राय देने हैँ 
$ उचित है ॥ तब श्रीदारकेश्वरजीने कहि जो श्रीतातजीकी तो है: 
एसी आज्ञां ओर आप हूँ काकाजी सो आपको आज्ञा, तासोंमें 
पघराय देउहुँ ॥ फोरे श्रीमघुसुदनजी श्रीठाकुरंजीकों संपुटजीमें ४ 
पचरायके अपने घर ले गंये॥पतो वर्ष एकके आशारे सेवा करी ॥ #|8 
फेरि श्रीबालकृष्णजीनें कछु स्वप्तद्वारा अनुभव दिखाये जो तुझा- ५६ 
रो मनोथ वर्ष दिनतांइ सिद्ध क्यों ॥ अब मोकों पाछो उहांह (६ 
पधरावो ॥ तब राजभोग आरति करीके संपुटजीम पधराये ॥ 
और श्रीद्वारके खरजीके पास पधरायकें ले आये ॥ ता समय श्री- हु 
द्वारकाधीशको राजभोग आयवेकों समय हतो ॥ सो राजभोग # 
धरिके आप बहार पधारे॥ देखे तो श्रीमघुसुदनजी हाथमे संपु- हे 
६ टजी लीये ठाड़े है ॥ तब आज्ञाकिये जो भाइ केसे आये झांपी 3 
७ लेके ? एक तो ले गये दुसरे फेरि कहा व्याज लेवे आये हो ॥ 7४ 
४ तब श्रीमघुसुदनजी बोले जो आगे जो मेने अपराध कयों ॥ 
<( सो क्षमा करे ॥ ओर इन श्रीठाकुरजीकुं तो आप बिना नहि ६ 
9. ) सुंहाये है ॥ सो पाछे श्रीदारकांधीशकी गोदमें पधरायवे आयो' दे क्‍ 
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है 


| सेवा करो ॥ तब फेरि विनति करि ॥ जो श्रीठाकुरजीकी इच्छा 
) याँही बिराजवेकी है ॥ तब आप श्रीद्वारकेश्वरजीने कहीके का- । 


हु हमने तुमकुं पधराय दिये॥ फेरि काकाजी कहे एसे करे ॥ पा 





$ तब श्रीद्वारकेश्वरजी कहे जो बरबेर पधरायवे, बेरबेर लेवे आवेसो' 


के 
0 ओर श्रीगोकुलनाथजी. विगेरे सब बालकनकी साक्षि करवाह 
४ दीती ॥ तब श्रीह्ारकांधीश आगे पधराये ॥ ओर में जानतो जो £ 


॥ स्वरुंप लीभुसांइजीने श्रीगोकुलनाथजीकुं खेलवेकुं दीये हते॥ 
; श्रीठाकुरजीको श्रीमघुसूदनजीको पधराय दीये॥ इति श्रीगिरिघर- 
/ लालजी महाराजके वचनाम्रत ओगणसाठमो समाप्त॥ ५९ ॥ 


थणप्रदकषा॥७०7२०४७३०८४२९/क ०१२२7 2 65:3८: 27: 7680 कण का 


हर 62०५ 


, छालकी सेवा श्रीद्ारकेश्वरजी तथा श्रीगिरिधरलालजी महाराजनें है 










शक श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- रे 


हूं सो पधराइए ॥ तब कट्मो जो भाई ! तुम तो बेरबेर पधरावों ' 
ओर बेरबेर पीछे लेवे आधो सो हमारे न बने ॥ तासों तुमही 





काजीको लावों ॥ काकाजी पधरवाय गये हे॥ काकाजीके कहेसों 


श्रीबालकृष्णछालको संपुट चोकी उपर पधरायक श्रीगोकुलना« 
थजीकुं पधरायवे गये ॥ सो जायके सब बात कही जो आपके : 
चले बिना कछु कार्य होतो नहि दीसे हे॥ तब श्रीगोकुलनाथजी 
सेग पधारे फारे कहि जो ए पधरायवे आये है ॥ सो पधरायलेउ 
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तो मेरे ठीक नहि पढे॥ तब श्रीगोकुडनाथजीने श्रीमघुसुदनजीसुं 


8] हिल 


! जो अबके पधराये तुमको पाछे न मिलेंगे ॥ ताकों बंदोबस्त 
करिके. अक्षर करिके पधरावों ॥ तब वा बिरियां अक्षर भणे ॥. 


हब कह; 


कम आह पक: «5०१ 





मेरे दादाजी न छोडेंगे ॥ सोहइ भइ ओर पाछे पधारे ॥ सो बडो. 
आनंद मान्यो॥ फेरि श्रीमघुसुदनजी श्रीगोकुलनाथजीसों विनती 
करी जो २ रे बड़े स्वरूपको मनोथ हे १ सा श्रीगोकुलना थर्जाके 
पास श्रीमहाप्रभुजीके सेव्य श्रीकल्याणरायजी बिराजते ॥ 





(के 





न, 






##॥ ( वचनाम्त ६० मो, ) 8ब्ड हि 
अब साठमो वचनामृत आप आज्ञा करे जो॥ श्रीवालकृष्ण- (: 
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आछी रितिसों करी ॥ श्रीगिरिधरलालजी . लीछामें पधारे . तब बा 
2) श्रीह्वारकेशजीके वहुजी श्रीजानकीवहुजी तथा. श्रीगंगाबेटीजीने 
.) तीसरे लछालजीके वंशसे श्रीवद्ठभजीक लछालजी  श्रीमजमूषणजी है 
महाराजकों गाद लिये ॥ सो बात चोथे लालजीके. वंशमें 


५ श्रीव्यामलजीके. छालजी श्रीत्रजराजजीकुं आछी न ऊूगी ॥ 
सो काशीसों तुरत पधारिके जघडा छेडयों ॥ ओर श्रीगंगाबेटी- 
जीसों. केहेवाइ- के .श्रीगिरिधरलालजी तो हमकुं दे. गये - है. ॥ 
ओर तुम. इनकुं कयों दियो ॥ तब श्रीबेटीजीने केहेवाइ जो है 
अवसान समय .तो तुम हते नही. ॥ ओर हमकुं आज्ञा करे हे ४ 
जो तीसरे के वंशवारेनकों. पोँचे सो विनकुं - गोद. लछीजो-॥ -सो हे 
| आज्ञा प्रमाण हमने कयों है ॥. ता उपरांत तुझार ज़घडनो ४ 
) होथ तो भलेइ तीसरे के प्रीछे चोथेकों दावा चलेगो. ॥ परंतु 
.....॥ वहु बेटीनसुं जघड़नो आछो नही देखोगे॥. ओर. लालजी ,बडे 
...* होते तांइ तुमहं रहो ॥ सेवा. करो . ॥ सो. न मानी ॥ ओर 
'* घरके बालकनसो न्याय कराबो ॥ ओर ज्ञातके -कहे सो 
दोउजने अक्षर कारे देउ ॥ ओर .नन्‍्याय. करावो परंतु. आपतो 
लडाकपक्े हुते ॥ . सो काहुकी न मानी ॥ ओर अढार कोपपें ४ 
जायके अरजी दीनी .॥ सो श्रीगंगाबेटीजी तथा श्रीजानकीव- ४9 
हुजी अढारे कोस पधारे ॥ सो एथ्विपतिने बात पुछवाइई. ताको हे 
प्रतिउत्तर आपने रीति प्रमाणे दियो जो घरतो हमारों हे ओर 
हमनें पोंचेंही ताकों दियो है ॥ ओर हमारी राजी होय जाकों :॥ 
देहे ॥ तामें उजर कर्वेंवारे कोन हे ? सो श्रीवजरायजी हारे॥ 2 
ओर पृथ्विपतिके  उहांतो परवानो श्रीत्रजमूषणजी महाराजके 


) न्ामको श्रीदारकांधीशके . टिकेतपनाको, भए ॥ या - भांति 
जीतिके श्रीगोकुछ पथारे ॥. ओर . श्रीत्रजराजजी उहांइ- रहे ॥ 
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... है, फेरि उहां एक मुसलमानकुं मिलायो ॥ ओर .धाडा. डारबेको (५ 
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... ४) तकी जातक एसो दुःख देवे हैं ॥ यों 


श्श्ट श्रीगिरिषरलालजी महाराजके- को 





तब धाडावारे गये पीछे मुलियाजीने संभावया ॥ तब श्रीप्रभुजी 
नहि पाये ॥ ओर घसर्तस्व ले गये ॥ सो फारि मारूम पडी जो 
एु श्रीक्रमराजजीकों काम दीसे हे ॥ ओर घाडेतीको काम नहीं 
लगेहे ॥ जो धाड़ेती होते तो श्रीठाकुरजी काहेैको ले जाते ॥ 
फेरि श्रीगंगाबेटीजीनें मुखियाजीसुं केहेवाइ जो श्रीठाकुरजी 
पीछे पधारेंगे ॥ या बातकी तो तुस चिन्ता मते करो ॥ 
श्रीध्रमूजी आपनकुं कबहुं न छोडेंगे ॥ मणि अपने इहां बिराजे 
है ॥ श्रीमहाप्रभुजीने संवरायो थकों ॥ सो मंगलभोग तें रगाय 
सेनपश्मेत श्रीठाकुरजी न पधारे ॥ तहांतांइ इनकी सेवा 
करनी ॥ ओर दशेन काहुको न करावनों ॥ पेहेरा चोकीको 
पक्को बंदोबस्त राखनो ॥ ओर बालक सब तुझारे भरोंसे 
है ॥ में आगरे जाय बंदोबस्त करोंगी ॥ इतने तुम सब 
घरकी बंदोबस्त राखोगे ॥ ओर श्रीवरजराजजी तो हथारो 
श्रीगोकुलबास छोडावने दीछे हैं तो भलेइ' ए जप्त ए छेड 
एसे आज्ञा करिके रथ, सवारी सब्र मगा३, ओर आगेरे 
पधारे ॥ सो सुधेह प्रथ्विपतिके जनानखानेमें पधारे ॥ सो वे 





क्‍ |) 3 बेगम बोहोत आदर कारेके पधराय ले गये ॥ ओर पुछी जो 


रात्रिकी बिरियां आपको पधारनों केले भयो ॥ तब आपने 
सत्र बृतांत भयो हुतो सो सब कह्यो ॥ जो जब हमारे श्री 
ठाकुरजी आबेगें तब हम भोजन करेंगे ॥ सो बेगम वाही सम्तय 
पृथ्विपतिके पास गई ओर श्रीबेटिजीके पधारेकों कारण सब 


हा ह क्यो सों सुनि ॥ पाछें प्रथ्विपति बोहोत रीघ भयो ॥ ओर 


कहिके मेरे राजमें श्रीत्रजराजजी एसों जुरूम करें है ओर- 


३३ ्ज्जः 


: उपाय क्यों ॥ सो आधी रातऊुं घाहा डारिक आाठाऊरज! वस्च 
3 भाव बोहोत ले गये ॥ श्रीठाकुरजी श्रीपादुकाजी सम्तेत ले गये ॥ 
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ै पर ओर बेगमके हाथ केह्रेवाइ के बेटीजी सा कही के आप 
) उतारेपें जाओ॥ ओर सवेरे अपने देव देवायकेमें दांतन करुंगो ॥ 
प चिता फिकर कछ मति करो ॥ फेरि बेटीजी तो उतारेकी 
हवेलीमें पधारे ॥ ओर पादशाह अपने मेहेलमें आयके वजीरकं 
बुलायों ओर वजीरसों कह्यो जो ए देव बेटीजीकों खबरे मिलेंगे 
तब सें दातन कंरुगों ॥ यों कंहेके प्थ्विपाति सोयो, सो वजीरने 
| अखवार पांचसो दोडाये ओर हुकम कियो जो श्रीत्रजराजजी जहां 
५ / होय तहांतों छाउ ॥ सो आगरे सो तीन कोसएं गोघाट हे उहां 
मिले सो असवारननें कागद दियो ओर कहिजो प्रथ्विपतिने 
& सुधि करिहे सो बेगि चलो ॥ तब श्रीत्रजराजजीने कद्यो जो गंगा 
0 : पुकारवे आइ होयगी-॥ तब स्वारनने क्यो जो वे बातकी तो 
) हमकुं खबर नहीं हे परंतु तुमकुं तुम्हारी चिज वच्र लेके बुलाये 
है ॥ तब श्रीत्मराजजीने विचारी जो अब न जायंगे तो जोरा- 
बरी ले जाइंगे तामें अपनी इजत जिगडेगी.॥ तात्तों सब वस्तु 
साव सहित लेके आये फेरि असवारनने खबर करी जो श्रीक्षज- 
राजजी आये हे उतारेकी हवेलीमें मुकाम कर्यो हे ॥ तब बिर- 
बलने अपनों चोबदार पधरायववेकुं पठायो ॥ ओर दोष भले 
55 मनुष्य तथा पांचसे प्यादा श्रीगंगाबेटीजीके पास पठाये ॥, ओर 
५ कहेवाइके बेटीजीको रथमें पधरायके श्रीवजराजजीके सुकामपें 
| ज्ञाउ ओर बेटीजीकुं इनके देव विगेरे जो इनकी चिज्ञ वस्तु 
होय सो सब तुमारी सामेलतासों दिवावो॥ ओर श्रीवजराजजीकी 
होय सो उहांइ रहेवे देड ॥ ओर. बेटीजीके पासतें एक रुका 
2 लिखायकें प्रथ्विपतिके पास पठाउ ॥ जो हमारे देव विगेरे. सब 
) चिज वस्तु पहाँची हे.॥ ओर जायके बाइके पास विनती. कर- 
0 वाह सो बेटीजी सुनतही बडे आनंदकुं प्रात भए ओर वाइ' समय 
| एक पत्र लिखीके बंधेया श्रीगोकुछ श्रीजानकीवहुजी पास पढाये 
660 लिप आ 00030 00क026:/06270697353 
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.. शीगिरिषरलालजी महाराजके- 
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| पने पास कृपा करीके पधारेहे सो तुम तथा 
थे श्रीक्रजमूषणजी अपनी चीज वस्त लेके बेगे पधारोंगे ॥ ओर 
/ उहां एक दो आसामी तथा मंदिरिमें चित्र सेवा पधराय आवोगे॥ 
)) ए्‌ पत्र आगरे सो असवारनके संग पठायो अवादेसों ॥ ओर श्री 


गंगाबटीजी अस्पशमें न्‍्हायके डोलीमें बिराजके अस्पर्शहीमें पथ्धि 
2) तेके कामदार भले मनुष्य तथा प्यादे सब संग लेके श्रीवज 
५, राजजीके भुकाममें पधारे ॥ सो श्रीवजराजजी वजीरके इहां गये॥ 
सो वजीरने खुरसी बिछायदीनी सो लिखिया पास वेठायके जाद्‌ 
2 (यादी) उतरायवे छगे ॥ ओरे श्रींगंगाबेटीजीनें श्रीठाकुरजी कु 


की 


| जगाये ॥ ओर श्रीवजराजजीके भितर जो आदमी हते तिनकुं 
ध पांचसो आदमीकी गिरदमें दे दिये ॥ एक आसामसी रेहेवे न 
|) दिया ॥ ओर श्रीगंगबिटीजीकी आज्ञा प्रमाण सब वस्तु बे भले / 

मनुष्यन छोटे ॥ ओर श्रीव्जराजजीकी हती सो रेहेवे दीनी ॥ ४ 
अपनी सब वस्त भाव तथा श्रीप्रभुजीकुं पधराय अपने मुकामसें 
पधार॥ आर एथ्वपातेक उपर रुक्का लछिखि द्वियो जो हमारे 
आधप्रभुजी तथा वस्तु भाव सब आय पोंहोची हे ॥ सो रुका लेके 
आसाभमी वजीर के पास आयो ॥ वजीरने रुका एथ्विपातिके पास 
४ ठायो ॥ ओर श्रीव्रजराजजीसुं कहीके हवेलीमें जाउ ओर चार 
६ पहेराको हुकम भयो जो हवेलीके बहार निकसे नहीं॥ फेरि दुसर 
(५ दिन श्रीजानकीवहुजी तथा श्रीत्रजमूषणजी सब खटला सहीत 
£, पधारे ॥ सो परस्पर अत्यंत आनेद भयो ओर श्रीजानकी- 
£ वहुजी कहें जो तुमतो हमारे कुछमें बेटा हो, बेटी नहीं हो ॥ 
6, गो तुमने एंसो सामर्थ्य जतायो ॥ तुह्ारी दीनी थकी 
#) दस सेवा करे हैं ॥ फेरि सच॑ खटका राजनगर चलवेको बिचार 
के, | या ॥ इहा रहेंगे तो करि हुं वे दुःख देईंगे ॥ ओर उहां राज 


। ४ दैंसरेको हे॥ तासों उहां रहेनो ठिक पढ़ेगो एसो विचारीके 3 


है 58। रे 5, 8 पु: १ ९ 
हि ६ ध न फ हा ०, श०८ | 
है ४ 
भ 9 के १४ अप 
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प्थ्विपतिसों केहेवाइ जो श्रीव्रजराजर्जाके इहा पेहेरा बेठे हैँ सो 
उठाये चाइथे ॥ ए हमकुं आछो न लगे हे ॥ अँतसें तो ए 
हमारे भाइ हे ॥ घरके बालक हे, इननें कयों ताको फल तो ए 
पाय चुके ॥ ओर हमारे न्‍्यात जातमें कहे जो इनकुं रुकायके 
गये ॥ सो ए बात पृथ्विपति सुनिके बोहोत प्रसन्न भार ॥ ओर 


लो 


केहे जो बड़े सो बड़े ॥ एसे केहेके पेहेरा सब उठाय दिये॥ ओर 


अक्षर करांय लिये ॥ आज पौछे एसे दगा बखेडा न करे ॥ 
फेरि श्रीद्वारकांधीशक पधरायके राजनगर पथारे ॥ सो राजनंग- 


रमें गुत्त बिराजे ॥ ओर श्रीव्रजराजजीने फेरि हछा उठायो ॥ 
जो वजीर विगेरे कामदारनसुं मिलिके सिटरापिटर छगाइ ॥ 
ओर प्रथ्विपतिको सिक्रारको बाज लेके संग चलते एसे करत 
करत छ महिना बिते ॥ फेरि प्थ्विपतिनें वजीरतों पुछी जो ए 
श्रीत्रजराजजी इतनी हमारी हाजरी साधे है सो काहेते ? तब वजी- 


0 रंनें कही जो आप इनसुं पुछीये॥ तब पृथ्विंपतिने कही जो आप 


इतनी हमारी हांजरी साथो हो तो तुझारी कहा इच्छा हे ॥ 
तब इन श्रीव्रजराजजीने कह्यो जो आपने मोकु कछु न दिवायो॥ 
सब श्रीगंगाबेटीजीऊकू द्वाय दियो जो मेने हुं याही वंशमें जन्म 


व. 


0 लियो है सो कछुक तो मोको हुं मिलल्‍्यो चइये ॥ तब प्रेथ्विपतिने 
*॥ कही जो देव तो उनहींकों पोंचे ॥ ओर तुमे कहा दिवाबे ॥ है 
54 अन्याय तो हम करे नही॥ तब फेरि श्रीत्रजराजजीनें कही जो 
५ बढ़े देव तो इनकुं दिवाये तो भले परंतु छोटे देव बडेनकी गो- 
५ दर्फ श्रीबालक्ष्णजी हे सो तो दिवाये चेये ॥ तब एश्बिपतिनें 
कहि जो ए बात तो ठीक है ॥ फेरि राजनगरके सुबा उपर पर- €” 


वानों करे दियो जो तुझार गामसें श्रीगोकुलवारे श्रीगुर्साइजी 


हि १४६ 
(2 ८ज बीज 5260 22000: 5: 2627 98206: 
2 सनोडीया पदारथजीकों उपरणा उढायो ॥ फेरे श्रीप्रभूनकुं पथ- 


(| राय सह कुटुंब राजनगरके रस्ता चले ॥ ओर श्रीगंगाबिटीजीने ५ 
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। १४२.  शरीगिरिवरलालजी सहाराजके- 
पु पधारे हे तिनके पास छोटे श्रीठाकुरजी श्रीबालकृष्णजी है गोदके ६ 
ध सो इन श्रीवजराजजीकुं दिवाय देउंगे॥ तब वे परवानों लेके 5 
हे राजनंगर आये ओर सुबाकों दियो ॥ सुधाने परवानों वांचीके || 
कही जो जहां ए बिराजते होय तहां खबर कहाडो॥ फेरि तुझारे 
संग आदमी करी देउंगो ॥ सो मछेइ ले आइयो ॥ सो आखे ७ 
< 5 शेहेरमें तो कहुँ पतो नहि लग्यो ॥ सो तछास करत करत चार . हे 
| महिनाके आशरे भए्‌ ॥ सो एक दिना तंबोलीके इहांसुं पता (६ 
लग्यों ॥ जो उहांसों पान जाय है ॥ वाके इहां पुछपछार करेतें &# 
खबर पडी जो इहां श्रीगोकुछसों श्रीगु्सांइजी पधारे हे ॥ सो सुछ्त & 
रेहेत हे भायरामें ॥ पीछे वा रस्ताको ठीक करत पत्तो लूग्यों॥ $ 


»। सो जायके सुबासों कही जो अब परवस्ति करे हमने डुंडी काढे 
0५ है॥ तब पांचलो सिपाइ संग करि दिये॥ सो पांचसो सीपाइ 
लेके घर गए ॥ रात्नी सबनकुं राखे सवेरे अस्पश होय सब सिपा- 
| इनक संग लेके भोयराके रस्ता अकेले आय गये ॥ सो ग्वालको 
७ समय हुतो श्रीगंगाबेटीजी, श्रीजानकीवहुजी, श्रीत्रजमृषणजी 
(, आदि बहु बेटी श्रीबालकष्णजीकों पलना झुछावत हते सो वा || 
(4 बिरियां श्रीवजराजजी उहां गये सो मुख्याजीने देखे सो देखतही 
(५ हछा भयो॥ जो श्रीवजराजजी आये कहांसों,सो जातेइ श्रीवालक- 
(4 दणजीकु पलनाम ते उठाय लिये ॥ सो श्रीर्गगाबेटीजीनें देखे, दे- 
(| खतेही श्राप दियो॥ “जो तु हमारे घरतें पलना उठावे हे सो तेरे 
७ हूँ पलना न बंधेगो ॥ सो तो सुनी अन सुनि कारेके श्रीठाकुरजीको 7 
% लेके सिपाइनके झुंडमें आय पहाँचे ॥ फेरि उतारे जाय | 
9 शीघही तेयारी कारे सुरत पधारे ॥ क्योंक़े फेरि कछु अफंड & 
8 उठे ॥ ओर श्रीठाकुरजी पीछे ले के ताके डरसों जरुर ६ 
.. 6 झट पधारे श्रीगंगाबेटीजीके डरसों ॥ सो फेरि श्रीगंगाबेटी जीने / 
. (है विचायों जो अब इहां हूं रेहेनो नही ॥ जहां पादशाहकों हुकम 3) 


५; 7 4 22 - 
है. पर: पड 
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(५ न होय उहां रेहेनो ॥ तब पदारथजीने विनती करवाइ आओ रे 
९, पादशाहको हुकम मेवाडमें नहिहे ॥ ओर एक गाम हुं राणाजीको 
५ अपने भेंट हे ताको नाम आसोटिया हे तहां आज्ञा होय तो [६ 
| चले ॥ उहां सब बातको सुख पार्वेगे॥ ए बात सुनिके श्रीगंगा- (£ 
2 बेटीजी बोहोत प्रसन्न भणए ॥ जो तुमने आछि बिचारी ॥ तैयारी ६£ 
४0 करो॥ ओर एक पत्र महाराणा राजलिंहजीकों लिख्यो ॥ तामें ६! 
५) यह समाचार लिखे जो तुझारे पास मुखिया पदारथजीकों प- 8 
3 ठाये हे ॥ सो मुख जुबानी समाचार कहे सो जानोगे ॥ एसो »/ 
$ पत्र तथा महाप्रसादकों कंडिया तथा उंपरणा विगेरे समाधान 
५ लेके पठाये ॥ सो पदारथजी उदेपुर आये ॥ ओर पत्र दरबारकऊु / 
(५ दियो ॥ सो पत्र तथा महाप्रसाद माथे चढाय दंडवत्‌ कारे स- * 
६0 त्कार पूवेक लिये ॥ ओर पुछीके आप कहां बिराजे हे ॥ तब 
९ पदारथजी कहे जो राजनगरसों कुच भयो है ॥ ओर हुं सब समा- ( 








. १६९० घंचनाशुत, 





 है। चार यथायोग्य कहे ॥ सो सुनिके राणाजीने कहीके सांजकु जि 


*, ओर आसोटियामें बिरा 





(५ चारिके जुवाब देंगे ॥ सो पत्र लेके राणाजी माके पास गये 0 
& सो मा सों सब समाचार कहे ॥ तंब माने कहि जो ए तो तुझारे 
0 गुरुदेवहे ॥ तासों इनके बिराजे सों तुझ्कारों तथा तुझारे देश 
0) मेवाडकों कछ आछोड़ होनो दिसेहें ॥ तासों ए कार्य तो जरूर 
0) करनो ॥ जो घर बेठे गंगा कहांसों मिलेगी ॥ तासों श्रीगंगाबे 
'( टीजी साक्षात्‌ श्रीगंगाजीको स्वरूप हे ॥ सो ए बात तो तुम 
५ चुकोंगे नहीं ॥ तब राणाजीने कही जो मेरेहु मनमें। ए बात 
& हती ॥ परंतु बडेनकी सलाह लेके बात करनी ॥ तथा पांच सर- 
(५ दारनकीहु सलाह लेनी ॥ तब सबननें कहीजो ए बात स्वेथा ः 
€ जरुर करनी ॥ तब पदारथर्जीकं बुलबाये ओर कहीजो तुम ज- 
ह+ रुर पधराय लाबों ॥ सो पत्र लिखि दियो जो आप जरुर पघारें॥ | 
जे॥ ओर मोलों बनेगी सो में सेवा वा ; 
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श्रीगिरिधरलालजी महाराजकै- 
३८ (3600 678: 26 


दडिमें श्रीद्ारकांधिश बिराजे हते ॥ सो उहां जाय रागाजीको 
0 बिनतीपत्र हतो सो श्रीगंगाबेटीजीक सोप्यो ॥ ओर विनती 
| करी जो आपकों पघरायवेकों राणाजीको अत्यंत आमप्रह हे जो 


आप श्रीग्रभूनकुं पधरायके बेग पधारो ॥ तब श्रीगंगावेटीजीनें 


कही जो ठीक है जन्माष्ठटमीकों उत्सव नजीक आयो हे ॥ सो 


5७ तो इहांइ करेंगे ॥ उत्सव उपरांत पधारेंगे ॥ फेरि जन्माष्टमीको- 
(॥ उत्सव उहांद कर्यों॥ सो आनंद अंत भपषा ॥ सो उहांके राजा 


, राणा झाला हुते ॥ सो बोहोत प्रसन्न भएु॥ सो फेरि बिननें बो- 
है। होत विनाति करी जो आप इहां बिराजे तब श्रीगंगाबेटी जी आपने 
£, आज्ञा करिके हेवाइ जो .उहां हमारों घरको गाम है ओर 


४” राणाजीको आग्रह हु. बोहोत हे ॥ तालों अबि तो उहांइ 


0 पधारेंगे ॥ फेरि सादडीवारेराजानें तीन गाम भेट करे . ॥ ओर 
0) विनकुं विदा करीके मेवाडमें पधारे ॥ सो राणाजी -वीस कोस 
) तांइ साम्हें आये ॥ सो पघरायके आसोटिया .पधारे ॥ सो 
ज ललाव देखिके बोहोत . प्रसन्न भए ॥ फेरि उहां मंदिर - सिद्ध 
भयो ॥ .श्रीठाकुरजी मंदिरिमें पधारे ॥ अत्यंत आनंद भयो ॥ 
अब श्रीत्रजराजजी श्रीबालकृष्णजीकों पघराय के सुरत गये ॥ 
९७ सो सुरतमें मंदिर सिद्ध करवाइकें उहांदइ बास कयों ॥ सो 
7, फेरि श्रीवजराजजीको अवसान समय आयो ॥ सो पधारे 
[ नहिं तब विनके भतिजा श्रीपुरुषोत्तमजी लेखवारे हुते ॥ विननें 
£, विनती कारे जो आप कष्ट पावों हो सो कछु. आज्ञा करनी 


पा ४ _ होयसो सुखेन कारिये ॥ जा प्रमाण हम करेंगे ॥ फेरि बिछोंनामें 
हे पोढे हते सो उठि बेठे ओर काहि जो श्रीबालकृष्णजीके . लिये 


५ » मेंनें बोहोत श्रम कर्योहि ओर पधराये ॥ परंतु हमारे तो कछु 


कु 
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0 आपतो लीला विस्तारी सो उत्तर क्रिया सब श्रीपुरुषोत 


कु 
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22040 26 020 २० 270 अल 
कांधीशके पास जायगी ॥ ताकों बडो विचार हैं ॥ तब श्रीपुर । 
षोत्तमजीनें विनती कारे जो एकबेर तो उनकी वस्तु हे: सो उहां 
जायगी ॥ फेरिं कछु युक्ति कारिके हम पधराय लावेंगे ॥ सो ए 
बातको हमारों वचन है ॥ ओर आप सुखेन पधारिये ॥सो 
कोरे ॥ ओर आघोटिया पत्र लिख्यो ॥ जो इहां यह व्यवस्था » 
भइ है ॥ सो पत्र श्रीत्रजमूषणजी महाराज बांचतेड -तुरत सुरत 2 
पधारे ॥ सो सुरत जायके श्रीबालकृषष्णजीकों तथा सब चिज्ञ 
वस्तंको सभालिक आसोटिया पचराय छाये ॥ ओर आति आनंदसो 
( श्रीद्वारकाधीशके पास बिराजे ॥ फेरि लेखबारे श्रीपुरुषोत्तमजी “४ 
[५ सैंवाकु श्रीजीद्वार पधारे ॥ सो श्रीनाथ्जाके सेवा श्रृंगार 
किये॥ फेरि आसोटिया पधारे श्रीद्रारकाधिशके सेवा शेंगार 
किये ओर ॥ एक महिना तांह रहे ॥ स्नेह परस्पर बोहोंत 
5 रहीं ॥ ओर आपने ग्रहणकों निगय कयों हुतो॥ श्लो दिखायो॥ 
ओर कहिके श्रीठाकुरजीकुं ब्रथा परिश्रम अस्तास्तमें होय हें ॥ 
सो शासत्र रितिसों तो शुद्धि हो जाय है ॥ तासों ब्रथा परिश्रम 
_ अभूनकों देनो तासें अपने हाथ कहा आवे हे ॥ ओर कोह 
 अन्यमागिय विगेरे पुछे ताकों तो हम जुवाब देइगें ॥ ओर 
सुखन श्रीठाकुरजीकों सखडि अरोगावों ॥ तब श्रीवजमू- 
षणजी महाराजनें आज्ञा कारे जो आगली रीति - बडेनकी 
है ॥ सो केसे मेटी जाय ॥ ओर आप एसे आज्ञा 
करोही तो सार्यकाल पीछे कोठी खुलावे है ॥ सो न खुला- 
वेगे॥ ओर चंद्रमा देखतेइ राजभोग सेनभोग भेठे सखडि 
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(| आय जाईंगे ॥ यामें. आगढी मयादहुं रेहेगी ॥ ओर प्रभुनकों 
७. परिक्षम हुं न पडेगो ॥ तातें आजसों हमारे घरमें ए रीति ( ९ 


०५ 


होयगी ॥ फारे ए बात सुनिके श्रीपुरुषोत्त जी 4 बोहात प्रसन्न 
#95॥90600%79000:243030॥09790/96/70 96303 365 65 





































१३६ श्रीगिरिधरलालंजी महाराजके-- 


अधिद# १0063 ६श९02295/ 90067 2 वे४ ३ ६:४२१ कै 
) ) भण ॥ जो आपने दोउ बात राखी ॥ फारे सलिहाड पधारे ॥ उहां 


हुँ एु बात श्रीपुरुषोत्तमजीने चलाइ सो उह्ाँ तो ए बात कबुल 
न भट्ट ॥ जो ठेठकी रीतिहे सोह होयगी नई नाहे होय सके 


एसे श्रीजीद्वारमं तथा आलोटियामें आवते जाते चित्तमें वे & 
बातको कपट हुतो तासों वर्ष ९॥ (देढ) परत रहे ॥ जो & 
काकाजीकों वचन दियो हे जो काहु भांतिसों श्रीबालऋष्णजीकों 
पधराय लाउंगो ॥ सोइ बातके तांइ श्रीजीक्षर तथा आसोटिया 
बिच वर्ष दिन तांइ रहे ॥ लाग ढूँडते रहे ॥ सो एक बिरियां 
श्रीजीदारसों बिदा होयके आसोटियामें बिदाके श्रृंगार करवेक॑ 
आये ॥ ओर घुडवेलकी डाग बंधवाइ ॥ ओर श्रीव्रजमूषणजी 
महाराजसों कही जो माजीकों शरीर मांदगी बोहोत हे ॥ सो ६ 
पत्र आयो है तासों एकही शगार कंरिके सुरत जानो पडेगो है 
) ओर साजीको शरीर आछो भए तें फेरि आउंगो॥ एसे सम- € 
) जाय ओर सांजको सेन भए पीछे पोढावती बिरियां श्रीबाल- 
कृष्णलालकुं चोटिमें पधराय लिये ॥ ओर सज्याकुं खाली उठाय 
३५ दीनी ॥ ओर मुखियाजीसों माला बीडा। प्रसादी वस्त्र लेके श्री- 
त्रजमूषणजीमहाराजकी बेठकम पधारे ॥ सो बेठकर्म सो विदा 
होय वाह सम्रय शिश्रही सुरत घुडवेलमें बेठिके राज्रीकुं पधारे ॥ 
5 सो रात्रीमें घुडवेलके .डाग सो मेवाड़ बाहार निकसि गये ॥ ;) 
6+ फेरि प्रातःकाल इहां जगावती बिरियां सिज्यामें श्रीबालक्ृष्णजी 
है नहि है ॥ सो मुखियाजीसुं आज्ञा करें जो श्रीबालकष्णजी 
 £ शैयामे नहि है ॥ सो उंद्रा तोन ले गये होयंगे ताप्तों सिज्या ५ 
..... &? मंदिर सब जगे छुंडे, बोहोत डंडे परंतु पाये नही ॥ तब मराखे- 
पा ) याजीने विनती करी जो महाराज उंदरा तो न छे गयो हे ॥ 
..४ परंतु कोइ आपकें सें। लेगये दिखेंहे ॥ यह बात सुनतेही 


..._) आपके बडोई छशे भयो .॥ आर आज्ञा करेजों शीपुरुषोत्तत- है | 
.. बात चालक ला 


है 
: अक पशक ८०८ उापद पपफभअलजमयत टएव कि पलायन विए।, था। तमत * ६5 
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जीने एसी दगाबाजी करी ॥ हम इनके एसे नहि जानते हते 


फेरि घरके भले मनुष्य बुछाय विनसुं सब व्यवस्था कही ओर (: 


'णाजीकुँ पत्र लीख ॥ तामें सब समाचार लिखे ॥ सब चाक- 


०३ 0 2 अर # कक आर 
रनने कही जो एता सेवाड बहार निकप्त गये होंगे ॥ अब तो ५ 
ओर कछु बंदोबस्त करेंगे तब आप कहे जो ठीक है ॥ 
गई वस्तु आवनी बडी कठीन हे ॥ ओर कहा चिताहे वे हु & 


हमारे घरके हे अबि श्रीगंगाजी अत्ताजी होते तो खबर पाइते ॥ 
एसे आज्ञा करी तीन दीन तांइ भोजत न कर्यो। ॥ सो ए बात 
सिहाडमें श्रीदाउज़ी महाराजनें जानी ॥ सो सुनिके श्रीदाउजी 
महाराज इहां पधारे ॥ फेारि संमज्ञाय के चोथे दिन भोजन कर- 


इसका 


वायो ॥ पीछे श्रीजी ढरें पधारे ॥ ओर श्रीपुरुषोस्तमजीनें सुरत /£ 
3) पहाँचिके पत्र श्रीत्रजमूषणर्जामहाराजकों बोहोत नम्रतापूर्वक ९५ 
| लिख्यो ॥ तामें लिख्यो जो मेने श्रीकाकाजीकं वचन दियो हतो 


तासों इतनी बात मेरे करनी पडी ॥ आप तो हमारे बड़े हैं ॥ 
हमतो आपके बेटा बेटी हैं ॥ सो अपराध क्षम्ताइ करेंगे बड़े हे 


सो बेटा बेटीको अपराध मनप्े नें. छावे ॥ ओर में तथा श्री- 


५"  ठाकुरजी आपके हैं॥ ओर आप आज्ञा करे जेसे करूं ॥ सो 
() पत्र श्रीवजभूषणजी महाराजक्रे पास आयो ॥ सो वांचिके प्रति ६ 
६ उत्तर लिखायो जो प्रभूनकुं इतनो श्र क्यों पाइ्यो ? एसे वच ६६ 


नमें आय गये होते तो हमसों क्‍यों न कह्मों ॥ हम पधराय देते 
तामें केसो रस रेहेतों ॥ चोरिके ले गये सो ठिक न कारें ॥ ओर 
श्रीबालक्ृष्णजी तो हमारे हे सो कबहु तो पधारेंगे॥ ओर श्री- 
गंगाजी अत्ताजीको श्राप श्रोत्रजरायजीकों हुतो सो तो तुमही 


जानो हो ॥ तासें विशष तुमकों कद्दा लिख्ले ॥ सो वा दिनतें &/ 


लोकिक रष्टीसों श्रीसुरतमड बिराजे है ॥ ओर अलोकिकतासों 


पक १४७ 





५ श्रीबालक्ष्णजी श्रीद्ारकाधीशके पास सदाह बिराजे है ॥ ताही / 



































ग्वालके समय ग्वाठ भोग हु आवे है॥ पछूना एक गये है॥ फेरि 
रेप 
श्रीपुर्षोत्तमरजीकु तो लालजी भए नहि' एक लालजी भए सो 


6 जाते रहे ॥ चार वहुजी भए परंतु फेरि छालजी न भण ॥ तब 


६५ 
क्र 
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6घध के दो लीन हजार आदमी लिखंधी छेके श्रीजीदार पवरे ॥ से 


श्रीपितांवरजीकों वंश तो अक_्त भयो ॥ तब श्रीव्रज्ञार्लकारजीके (// 
वशमें श्रीवुरुषोसमजीके लालजी श्रीगोवधनेशजीको छोटपणमें .# 
लीला प्रवेश भयो ॥ सो इनके वहुजी श्रीमहाराणी वहुजी हुते 
सो इननें कितनेक दिन तांइ सेवा करी ॥ फेरी बुद्ध अवस्थामें 
अपने भाइके दोहिता श्रीगोकुछउत्सवजी श्रीविद्वलेशरायजी के 


घरकेनसों देवे छगे ॥ सो इननें नॉही तो वोहोत करी ॥ के हमारे 
कॉकरोलीवारेनसों तोड़े नही बने ॥ पासको रेहेवास ठेयों ॥ तासों 
हम नहिं ले ॥ सो एक बिरियां स्लान करावतेह हाथमे दे दिये॥ 
ओर कह्यो जो ए श्रीठाकरजी तुमकों दे चुके ॥ अब तुम.जानो 


ओर ए श्रीठाकुरजी जानो ॥ तब श्रीगोकुछ उ स्सवजी ने कही जो अन्र 
तो इननें एसो आग्रह करिके जोराबरी दिये तो अब श्रीठाकुरजी 
अपने माथे भये तासों ए व्यतिक्रम भणए के समाचार कांकरोछी 


आये ॥ सो वांचिक हमारे तातजी श्रीमोकुडनाथजी महाराज 


झघडाकु सुरत पधारे ॥ ओर इहां काकाजी श्रीत्रजभूषणजी सहा- 
राजने विचारी जो श्रीविद्छेशरायजीकुं इहां झघडा करिके पया- 


है राय छावने ॥ जब अपने श्रीबालकृष्णणी अपने घर पधारे ॥ /! 
६ तब श्रीविद्ठकेशरायजी पाछे पथराय देने ॥ एल्ली सछाह विचारी / 


है! 


सुधेइ श्रीविद्लेशशयजीको मंदीर घेरी छीयो ॥ ओर मोरचा 


"५ 8 


0 लगाय दिये।। लब वीनने मीतरसुं दरबजे बंध कारे लीये॥ ॥, 
920 तब अपने लोक बहारसु निधरणी मांर्डीक चड़वे रंगे ॥ सो ः हि 
0 बात अजावार आगेरघाराजी महाराजकु खबर भई ॥ सा सु हूं; 
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नतही आप उहां पधारे ॥ पधारिके काकाजीकुं समजाइके कही (. 

हू होइगी तो दोउ ओरके मनुष्य मरंगे ॥ ताम आछी 

न दिखेगी तासों इहाके पंचनके पास न्याय करावो ॥ ओर (६ 
० पंच कहे सो दोउ जने कबुछ राखो ॥ तब काकाजी कहे 
जो पंच रुषावती करिके कहे तो हमारे कबुल नहीं है ॥ ओर 
धर्मकी रितिसुं न्याय करें सो तो हमारे कबुढछ है ॥ 
तब श्रीगिरिधारीजीमहाराजजी कहे जो रुषापति न करेंगे ॥ /$ 
यथार्थ ही करेंगे ॥ पंचमें भगवान बिराजे है ॥ आप श्रीनाथ- (४ 


थे 


जीके कमल चोकमें चलिये ॥ तब काकाजीने कहि जो श्रीविद्वले- &/ 
ः शरायजी वारनकुं ले चछो ॥ वादी प्रतिवादी विना न्याय कहा 3 
करोगे ॥ फेरि श्रीगिरिधारीजी महाराजने अपनो खास नौस- 
रणी द्वारा उतारिकें श्रीगोविदजी सो कहेवाइके तुम दरवाजो | 
खोलो तो हम आंखे ॥ ओर न्याय विषे बात ठेरीहे सो पंच | 
कहेंगे सो तो तुमकुह कबुछझ करनी पड़ेगी नहीं तो पंच ह 
बहार रहोगे ॥ सो या प्रमाण श्रीगिरिघारीजी महाराजके खबा- ९ 
सने कही ॥ ये बात श्रीगोविदर्जी महाराजने सुनाके कही जो ॥ ५ 








७72०. 
कर, 


) ) दरवाजेके किवाड डोढे करीके श्रीगिरिधारीजीऊकु हमारे पास छे ' 
) आउ ॥ तथ खवास दरवाजे के किंवाड डोढे कारिके श्रीगिरिें- /) 
!] घारीजीकं श्रीगोविदजीके पास छायो॥ फेरे श्रीगोविदजीन कही * < 


82 


० आआ 


जो पंच करेंगे सो हमारे कब्चुठ है ॥ परतु या समय सादर छो- 
डके हम केसे आवे जाय ॥ हस बहार गये ओर ए काँकरोली 


है बारे घुसी जायतो केसे को ॥ तब श्रीगिरिधारीजी कहे जो यथा हैं 





बातके जमानगत हमहे ॥ अब ए श्रीठाकुरजी ले जायंगे तो हम 
पधराय देंगे ॥ एसे पक्की कारिके सबनकु श्रीनाथजीके कम्तलचोकर्स (१ 
पधराये ॥ फेरि पंचायति भर ॥ तामे श्रीबालक्र्ण जीकी भद ॥ ) 
जो श्रीकांकरोलीवारनकुं पहोंचे बै.त ताकी महेजर आह | ही ४ ;+]नती ( 


33७१२ ह 
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१५० श्रीगिरिधरलालजी - ०.२ )० ८ 


2 कुलउत्सवजी उपर लिखझ्यों ॥ तामें लिखि जो श्रीबालक्ृष्णजीमें 
0 अपनों हक नहीं पहोँचे हे ॥ तातों श्रीबालक्ृष्णजी सब मंदिर 
9 सहित इनक सोंपी दिजों ॥ जो तुम्त मेरे वियेषुं उत्पन्न भए 
) होय तो सब सॉपिके इहां चले आइयो ॥ एसे। पत्र श्रीगोविंद- 
) जीने लिख्यो ॥ तथा ओर बालकनने हूं मेहेजर विगेरे लिख्यो हे॥ 
7 सो सब अद्याप तांइ अपने घरमें हाजर हे ॥ परंतु विनने 
४ के.उकी न मानी ॥ एसे श्रीत्रजभूषणजी काकाजीने बंदोबंस्त 
५ इहाँ करवायो ॥ तब श्रीविद”डनाथजीके मंद्रिको घरा छोडिके 
(५ कांकरोली पधारे॥ ओर ए प्ब पंचायती भह् ॥ ताको मेहेजर 
५ तथा पत्र बिगेरे सब श्रीगोकुडनाथजीतातजीके पास सुरत 
| पठाये ॥ ओर राणाजीनेहूं बंदोबस्तकारेदिनो ॥ जो जहांतांइ 





शक जलता 2१8 
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( रोलीवारेनकुं जहां ताँइ श्रीवालकृष्णजी न पधराय दे तो श्री- ः 
& गोकुलउत्सवजी सो अलौकिक व्यवहार न रहेगो ॥ या रीतीघछों ( 
5 भेहेजर भइ ॥ तामें सबनके अक्षर भये ॥ ओर श्रीविह्वलेशराय- 
£ जीके घरवारेने अक्षर करें ॥ तथा श्रीगोविंदजीन पत्र १ श्रीगो- 


(५ 3 


इनकंघरके बालक श्रीबालकऋृष्णजी न पधरायदे ॥ तहां तांइ 


है। मेवाड्म न पधारे ॥ सो फेरि मेवाडमें आयवकों तथा श्रीना- 
6 थजीको बंदोबस्त रहो ॥ परंतु श्रीदाउजी महाराजने सात 
७ स्वरूपनके मनोथेमें बुाये ॥ सो शुप्त रितिसों आये ॥ सो बास 
# श्रीजीद्वारमें प्रगट भइ ॥ जो श्रीवजरत्नजी सुरतवारे आये हे ॥ 
६६ सो वा बिरियां श्रीदाउजी महाराजतो प्रदेशमें बिराजते हुते ॥ 
5 ओर इहांसुं उदेपुर राणाजीकुं खबर कराइ जो श्रीदाउजी महा- 
5 राजने एसे मंडतोडि॥सो ए समाचार राणाजी भीर्मासहजीने सुने 


तब अपने बडे पासवानमेंसों भले आसामी दोसे सिपाइनकुं पठाये॥ 


५ सो वे श्रीनाथजीकी उत्थापनकी झारे भारिके आवते देखे ॥ सो 


परचारगसों कहिके इनकी झारे छे लछेड ॥ नहितो कारण 
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५ जायगो ॥ सो फेरि परचारगने झारि छे लीनी॥ ओर वाइ ९ । 
6) साहत चलाय दिये ॥ श्रीनाथजी सों बिदाबी होवे न दिये ॥ ६ 
ओर श्रीविहलेशरायजीके मंदिरिमें हुं न जावे पाये ॥ सुधेइ 
सरकाये सो सुरत गये ॥ ओर इन श्रीदाउजीने बडेनके अक्षर 
भये थके मंडतोडी ॥ तासों अन्नकुटपे श्रीद्वारकाधीशजी श्रीजी- 
द्वार न पधारे ॥ ओर अन्नकुट घर भयों ॥ ताको केश श्रीदा- 
उजी महाराजकुं बोहोत भयो ॥ जो मेने ए कहा क्यों ॥ फेरि 
सात स्वरूपमें पधरावेकी खचलभइई सो याह वातसुं भइ ॥ 
तब श्रीदाउजीमहाराजने फेरि अक्षर कर दिये तब पधारे ॥ फेरि 
श्रीलक्ष्मीवहुजी तथा श्रीगोविदजीने हुँ अक्षर कारे दिने ॥ ५ 
ओर श्रीगिरिघरकालजीने मेंडतोडी ॥ ताको फल प्रत्यक्ष 
भयो ॥ सो सब जाने हे ॥ जो श्रीनाथजी छुटे ॥ तासों बडेनके है 
अक्षरको न मानें ताको ए फल होवेहे ओर ए झघडा 
अबी तांइ चल्‍यों जाय है ॥ सो श्रीमहाप्रभूजीकी आज्ञा हे जो 
ए श्रीठाकुरजी लडोकर है तासों आपसमें एसे लडालडी 
चछे हैं ॥ सो अबि तांइ छूडाइ करावे हे ॥ इति श्रीगिरिधर- €: 


लालजी महाराजके वचनाम्गत साठमो संपूर्ण ॥ ६० ॥ 

.... ##॥ ( वचनासृत ९१ मो. ) ह5ब्ड़ 

अब एकसठमों वचनास्गतत आप आज्ञा करे ॥ जो तामें ४ 
5 भीतारिया गोपीनाथजीनें प्रश्न क्यों जो आप तो बडेहँ आपका & 
2 जातकी कहा अटके ॥ सुरतवारंनक जातसु दूर कर तो हु 
3 श्रीठाकुरजी तो न दिये ॥ तापर आप आज्ञा कर ॥ जा जात ०" 
3 बहार होय ताके उपर श्रीप्रभूजी कबहु प्रसन्न नाहे होयथ है॥ 5 
४ ताको सेवाको अधिकार नहि हें ताके उपर एक पुरणांत्तरको 
६0 इतिहास कह्यो ॥ जा गरुडजी श्रीठाकुरजीके परम प्रीय वाहन < 
9 है सो वाको हुं यांग किये॥ तब फेरि प्रश्न क्यों जो गरुढ- 























कत्ल या अश्शा मम: ऑफ या. 





















| जीकों जात बहार कॉनने कहा बातसों करे ॥ तब आप आज्ञा [: 
) करें ॥ जो एक टिंटोडी टिंटोडा हुते, सो विनकुं इंडा धरवेकी 


४0 इंडा तीरें घरे, सो समुद्रने टींटोडाके गर्वित वंचन सुने हते 


0) मति॥ अब टिंटोंडा सब पक्षिनके पास जाय पुकार्यों जो मोकुं €: 


५ तासों संब जात मिलिके मेरी सहाय करो, नहि तो हम ख्रि 


६६ जो आपन- सब चोंचमें भारे भारिके पत्थर छाबकें समुद्रमें डारो 
[६ जो समुद्र सुकाय डारों .जब इंडा दे तब मति डारो ॥ के 5 
तो इंडा दे नहि तो सुकाय देइंगे ॥ यों कहीके अपने (| 
है अपने सामर्थ्य प्रमाण पत्थर छाय लायके समुद्रमें डारिवे (| 


भ 328 १08 , है शा ९ (४१० 
श्र 


छ्े 






बिरियां भह्ठ, तब टिंटोडार्से कहिके अपनो आश्रम दुसरी है 
ठार करे तो आछो, इहां तो समुद्र नर्जीकहे सो इंडानकं व्हेवाय £ 
देगो ॥ फेरि टिंटोडा बोल्यों जो समुद्रकी कहा सामथ्य हे 
जो मेरे इंडा व्हेबाय जाय ! तु सुखेन तीरपें इंडा धरिदे' सो वानें 


तासां समुद्वने जरुर करीके इंडा व्हेवाय दिये॥ सो अपने पास 
राखे, सो टिंटोडी केश करती ओर टिंटोडा सों कहेवे छूगी 
के तेरे कहे सो मेंने इंडा समुद्रके तीरपें धरे ॥ ओर समुद्र है 
व्हैवाय गयो सो तु केहेतो के समुद्रकी कहा सामर्थ्य हे जो मेरे /६ 
इंडा व्हेवायगो सो अब समुद्रने तो इनको सामर्थ्य तोकों 
बतायो ओर इंडा ले गयो अब तेरो सामथ्ये होयसे कारिके ५ 
इंडा लाय दे नहीं तो तेरे उपर मरुंगी ॥ तब टिंटोडाने कहि हे 
जा में तेरे इंडा लाय देडंगो, तुं क्रेश मति करे, ओर मरे £ 












समुद्रनें बोहोत दुःख दियो हे, जो मेरे इंडा व्हेवाय गयो सो _) 
दुःखका मायों तुम सब पश्चिजात हो सो मेरे शिरोमणी हो 







पुरुष दोउ जने प्राण द्याग करगे ॥ तब संच पाक्षिननें विचार क्यो, 








॥ एसे करत आखो दिन व्यतित. भयो परंतु समुद्रको 





४ 





तुम पशु बुद्धिमें कहा करोहो तुहारे पथ्थर डारेसों कहा सप्ुद्र 
सलाह बतांड ता मभाण चंछो तो. 
तुक्यारों काये सिद्ध होय ॥ तब सब पक्षि बोले जो आप आज्ञा 
करे वेसे हम करेंगे ॥ तंब' नारंदजीनें कही जो श्रीठाकुरजीकी ४ 
५४ वाहन गरुडजी हे ॥ सो तुम सब पक्षिनके राजा है सो वार्पे . 
$४ जाय पुकार करो तो वे तुहारों कार्येसिद्धि करि देहंगे ॥ यों ६ 


सुकेगो ? तासों में तुमकों 
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(४ केहेके नारदजी तो श्रींहरि 





जंस गावते बि 


( हे ॥ सो उहों जायके वे पक्षिननें पुकार करे॥ जो संघुदेने 


ससों था प्रमाण बेर कंयो है ॥ जो समुद्रने या टिटोडॉके इंडा 5 है 
४? वहाये हे सो दिवाये चइये॥ तब श्रींगरुंडजी सुनिके हँसे जों £ 
५») एसे छोटे बांलकनके लिये में समुद्रसों कहा कहूँ तुम जाउं तब &0 
) वे पक्षि आंयके सब जांतमें कही जो गरुडजीने तो अपनी पुकार 0 





पैन बजावते चेे गयें॥ ॥8 
0 ओर पक्षिनमें सो पाँच जने मिंलके श्रीगरुंडजीके दरबॉरमें गये। £! 

९02 ५.9) 
| गरुडजी सोनाके सिघासन उपर बेठे हे ॥ पर्षिद सेवा करे है: 





3 न सुनी ओर काढि दिये ॥ तब सबनकु रीस आई सो संबनने ह. 





.. 70 मिलिके विचायों ॥ जो गरुंडजी अपनी बात सुने नहि तो गरुंड- 7 


9) जीकी जात बहार करो ॥ एसे बिचारिके जात बाहार करिके 7) 
$६ एंके पक्षि कहेवे्के पठायो जो तुम जात बहार हो, एंसे वे कहे | 
५४ आंयो ॥ जो तुह्ाांरो नोता-नेवेता ऑजसों बंध हे सो गंरुंडजी ४ 
(, सुनिके रीस भये, ओर अपने. अनुचर पास काढी दिवांयो ॥ “| 
हैं; फेरि एक दिन गरुडंजी वेकुंठमें श्रीठाकुरजीके पास गये ॥ सो : 2 


5 श्रीठाकुरजीने देखतेइ आज्ञा करि जो तुम दर रहो हमारे पांस 


साति आवो हम तुमसों छुई जायंगे तब गरुंडजीनें हाथ जो- ; 


, # डिके घाथना करी जो कृपानाथ मेंने कहा अपराध कर्यों जो आप 
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. £ श्रीगरुडजी बकुठमें श्रीभगवानके पास गये 











गिरि 4५५ 
अल न गरिधिरखालजों महाराजके- 


हि तुमसों जात बाहेर काढे हे तासों तु 
0) अंगीकार न आवोगे ॥ यह बचन श्रीभगवानके भ्रीमुखसों स॒- है 
) निके श्रीगरुडजी समुद्रके पास गये ओर एक पंख समुद्रमें मारी // 
सो समुद्र खरभडवे लग्यो ॥ ओर ब्राह्मणकों स्वरूप घारि गरुढ- 3 
जीके पास आय ठाडो भयो ॥ ओर बोहोत भांतिसो स्तुति करी / 
ओर रवि नाते करी जो महाराज आप मेरे उपर कहा अपराध ४ 
सो रुसेहो ॥ ओर क्रोध करोहो ॥ सो आज्ञा करिये॥ तब श्री- ! 
: गरुडजीने आंज्ञा करी जो तु हमारे टिंटोडाके इंडा व्हेवाय ले 
ः गयो है सो दे, नाहै तो अब रेती उलटी कारे देउंगो ॥ सो वे 
5 बात समुद्र सुनिके तत्कालही श्रीगरुडजीकुं इंडो छाय दिये, (£ 
ओर गरुडर्जाको पुजन क्यों, ओर अमोल रत्नके हार श्रीगरुढ- ४] 
०. जीकु पेहेरायके समुद्जीने दंडवत्‌ कारे, परिक्रमा करिके, बह्यरूप 
| अंतर्ध्यान भणए ॥ ओर श्रीगरुढजी इंडा लेके सब पक्षिनके पास | 
५) आये, इंडा धरे, ओर सबनकु साष्टांग दंडवत्‌ करे, परिक्रमा (, 
2) देक; हाथ जोडि ठाड़े भये॥ ओर विनति करी के ओर जो (_ 
) आज्ञा होय सो में करुं ओर मेरों आगलों अपराध क्षमा करो ॥ 
+ तब सब पक्षिनने कही जो अब तुम हमारी जातमें हो एसे कहेके * 
५0 इईडा टिंटोडाके दिवाये ओर टिंटोडाकी जात माजसों कहिषे तुम सब ४! 
जलकेतिरपें इंडा धरो ॥ जल बाधा नहि करेंगो॥ सो अद्यापतांइ गरु 0) 
डजीकी आज्ञा जलमात्र माने हैं ॥ सो समुद्रके तीरपेंड टिंटोडी 2 
इंडा धरे है ॥ सो जलके एन तीरपें बराबर इंडा धरे है ॥ ओर <; 
५ गरुडजी सब पक्षिनसुं बिनती करी जो ओर कछु॒ कामकाज | | 
 होय तो मेरे पास केहेकय देओगे ॥ यों कही आज्ञा मागके जा 
#, ओऔीगरुडजी ॥ जायके दंडवत !ह 
, करे विनती करी ॥ क्ृपानाथ ! में जातमें होयके आयो हुं तब ( 





कह 
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5 | कहि आज्ञा करिके स्पश करें॥ तब जरुडजीकी सकल व्याधी दूर (/ 
) भट्ट ॥ ओर श्रीठाकुरजाके दशन कारे दंडवत. कारे स्थान प्रति £ 


जात भ्रय ॥ तासा जातकों भय तो सबनकु परत्याह चेय॥ 


ओर जीतने सुधर्म चलेहँ सो जातके भय तें चलेहे, जो-जातको 
भय न होतो तो कबके एक मेक हो .जाते॥ तब दासनें प्रश्न 
कया ॥ जो मरजादी भए पीछे जातकों भय नहि है ॥ कयोंके 


इनकु जातमें जमवे तो जानो नहि हे ॥ तब इनकों डर काहेको 
रहो ? तब आप हसिके आज्ञा करे ॥ जो म्जाद लेवे,लो, धर्म 


राखवेकु के धम छोड़वेकुं! जो धर्म राखवेकों मर्जाद ले सो तो. 2 । 


दोउ ओरको डर राखेगो ॥ सो दोड ओर कहा ॥ जो एकतो 


मुख्य गुरु आज्ञा । ओर दुसरो जो जात व्यवहार ॥ ओर धर्म (( 
खोयबेकु मरजाद ले ताका एक हुं डर नहि है वे तो निडर होय £ 
जाय सो आजकाल तो कितनेक मरजादी एसेइ हे जो जीन न (_. 


तो ग्ुरुनको डर, न तो जातकों डर ॥ प्रत्यक्ष रांड राखे हे ओर 


/ मसनुष्यनकु उपदेश देवे हे जो श्रीनाथजीके दशन न करने ॥ श्री- व 
) नाथजी तो अपने घरसेंइ बिराजे हें ॥ एसे अनेक पाख्ंड करें & 
>| है॥ ओर काठियावाडसों कितनेक वेष्णन आवे हे सो तो रस ४] 
 मंडली करे हें ओर दुसरेनकु उपदेश करेहे ॥ सो वेसे मरजादी तो. 5, 
३४ गुर द्रोहि तथा मार्ग द्ोहि ह ॥ पुसनका सभ सूद्धकू न करना 0, 
(४ एसेनके संगसों आपनकऊुं छांटा छागि जाय ॥ तासों ओऔहरिरा- है 
* यजी शिक्षापत्रमें लिखेहे ॥ वेसें भगवदीकों सत्संग करनो॥ #$ 
वेसे न मिले तो पोथीको सत्संग करनो ॥ आजकाल तो पोथीकों 
74 सत्संग मुख्य हे ॥ जा सों मारगमें तथा गुरुक चरणारबिंदर्में ५ 
/ञ राति बढे॥ एसो निरंतर अपनो स्वधर्म राख्यो चाहे ताव्को तोया 


रितिसों वरतनों ॥ ओर जातकों डर तो जरुर राखनो ॥ इति 


आीगारघरलालजा मसहाराजक वचनाउत एकलटमा सह! ॥९९% 


७४८ ७४:४622322 22769 





हटा + 7 अभि लीिमे पर 






















#%9 ५ वचनामृुत ६१ सो ) ६ 
अब बासठमी वचनाम्षत आप आज्ञा करे ॥ जो अक्षय 


हि 


ह ) सो थुगादि तोथी हे ॥ तासों यह तीथीको क्षय आवेहूं नही॥ 
५ कदाचित क्षय आधे तो वा बरसमें बडो उपद्रव जागे ॥ ओर 









है ॥ ओर खसखानों, छिरकाव विगेरे संब होय है ॥ सो श्री- 
"५  प्रभूजोक आगे हाथ जोडेइ ऋतु हाजर रहेहे ॥ सो ऋतुकों सुख 


५ आप दंत है ॥ जो बहार सों गरमाके मारे आवे ओर इहां दशेन 
22 करे सी शीतरछू होय जाय एसो ऋतुको आदर हित हे॥ जो हमारे 


के चित्तम ता नरतर संनाथ हाथ ह जा शक्राह्मरकाधाश सदा सवदा 


३ ठ 
मी 








| देश जानोह पडे हे ॥ तब मुखियाजी द्वारकांदास बोले जो आ- 
पके तो परदेशम जगेजगे मंदिर हे जहां पधारे तहां सेवाको सुख 
है ॥ तब आप आज्ञा करे ॥ जो ए बात तो ओर मंदिरनमें 
कहांसो आवेगी। ए सुख तो इहांह है ॥ ओर उहां तो केवल 
; 'वैष्णवनकों दशन देवे बिराजे हे ॥ सो दर्शन देइहे ॥ ओर 
ते उहांके रेहेवेवारेके मनोथ सिद्ध करेहे ॥ मुख्य तो इहांइ बिराजे 


बिराजे हे ॥ तासों हमकु तो स्वेथा इहांइ सुहाय है ॥ तब 


. ६ होवे है तासों इहांकी सेवा मुख्यही जानिके उहां पधारनों होय 
. 5 है सोइ वित्तजा सेवाहे तासों आप तो सेवाइमें सदासवेदा हो॥ इति 
#: श्रीगिरिघरछालजी महाराजके वचनाह्ठत बासठमो संपुर्ण ॥३२॥ 


“४३ ( वचनाम्ृत ६३ मो. ) हब्ब्डु 





५ त्तिया (वेशाख शुक्ष ३), ओर अक्षय नोमी हे (कार्तिक शुक्क ( 


इहां श्रीप्रमूजीके तो उष्णकालको प्रारंभ ऊगेहे सो चंदन पहेरे । 


दशन दिथो ही करे॥ क्षणा्े अंतर न पड़े परंतु कहा करें पर- 


हे ॥ ओर भक्तनके मनोंथ सिद्धि करवेकुं अनेक रूपसों परदेशमें ,2 


मुखियाजीने फेरि कहि जो ॥ उहां इहांकों सेवा निममित्त पधारनों 2 ' 


कह च जेलठमों वचनाम्रत आप आज्ञा करे॥ तब दासने है. 





| 
| 
नई 
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॥ सात स्वरूप कहां सो पधारे॥ 
७ ओर कोन कोन वेष्णवके माथे बिराजे ओर श्रीगुसांइजीके घर (5 
कोन रितिसों पधारे सो कृपा करिके विस्तार पुवंक आज्ञा हूँ 
('  कारिये ॥ तब आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीनाथजीके प्रागव्यकी हर 
/घ वात्ता तो सब चरित्र न्यारोइहे सो सब वांचते देखते मालम 
५ पडेगो ॥ ओर श्रीनवनितश्रियजी तथा श्रीलाडिलेशजी तथा 2 
४ ओऔगोकुलूचंद्रमाजी तथा श्रीललित त्रिभंगीजी ए चारों स्वरूप ?* 
महावनक रस्तामेंसों डोकरी वेष्णव क्षत्राणीकुं पाये हते ॥ सो ६ 
छायके श्रीमहाप्रभूजीके आगे पधराये ॥ तब श्रीनवनितप्रियजी 
तो सेव्य कारिके गजनधावन क्षत्री वेष्णवके माथे पधराये सो 
ताको विशेष वार्ता गजनधावनकी वार्ततामें प्रसिद्ध है ॥ ओर 
४, शीचेद्रमाजी नारायणदास बह्याचारीके माथे पधराये ओर /£, 
)) श्रीलाडिलेशजी जीयादाससुरीके माथे पधराये ॥ ओर श्रीललित | 
0! त्रीभंगीजी देवाकपुर क्षत्रीके माथे पधराये ॥ सो वे जीवे तहां है 
() तांइ सेवा कराइ फेरिं अंतरध्यान भए॥ तीन स्वरूप तीन 2 
मे जनेनके अवसानमें श्रीमहाप्रभूजजाके इहां पधारे॥ ओर ओमथुरे- 
// शी करणावहमें श्रीयमननाजीकों धावो ढटिके प्रगट भए हे सो | 
5 षोहोत बडो स्वरूप प्रगट भयो तब श्रीमहापरभूजीनें दर्शन : 
2) कारिके विनती करी जो. कछुक छोटे होइण तब श्रीमथुरेशजी हे 
3 कछुक छोटे भए॥ तब फेरिं विनती करी तब फेरि छोटे भण॥ 
7 पसे करत करत श्रीमहाप्रभूजीकी गोदीमें आय बिराजे सो 
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गोदीमें आपकी ठोडी बराबर भये तब आपने विनती करी जो ( 
५ अब सेवा होयगी ॥ सो वे पद्मनाभदासजीके माथे पधराये ॥ ९ 
७ सो वा स्थलको नाम करणावरू भयो जो करुणा करिके छोटे हे 
५५ भए तासों ॥ सो उहां आगद्य स्थलपें श्रीमधुरेशनीकी बेठक है 





है ॥ पीछे पद्मनाभदासजीके घर तें श्रीमहाप्रभूजीके घर 
54 222 2220 30 22 002 3229 ५0 3० ++ 2४ 40 20 20 2 








है | #£५ 
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१्पट श्रीगिरिघरछालजी महाराजके- ला 
2290 326800700/0॥0/0/088062062299809/383 
) पधारे ॥ सो विस्तार पद्मनामदासजीकी वात्तामें प्रसिद्ध हे ॥ ओर 


श्रीविद्वलेशरायजी श्रीशुर्साइजीके प्रागव्य समय एक दक्षणी 
बाह्यण पधराय गयो सो आप घरमेंइ राखे काहुको पधराय 
दिये नहि ॥ ओर श्रीस्वामिनिजी श्रीमहाप्रभुजीके जनेउसुं ठांगे 
के श्रीयम्ुनाजीमें तें पधारे सो श्रीमुखतें आप आज्ञा करे जो 
हम श्रीविद्लेशरायजीके हे ॥ सो यह श्रीमुखक वचन सुनिके 
श्रीविद्वकेशरायजीके संग पचराये ॥ अब श्रीद्वारकाधीश ॥ 
ब्रह्मजीके पास मागिके राजा अबरिष पधराय लाये ॥ ओर 
वानें बहुत स्नेह सों, बहुत वेभव सों, सेवा करी ॥ ओर 
दर्वासाकी कृत्या सो श्रीसुद्शनजीनें राजा अंबरीषकी रक्षा 
करी ॥ ओर भक्त पक्ष हृढ कर्यों सो कथा श्रीभागवत नवम 
स्कंपमें है ॥ सो श्रीद्वारकांर्धश राजाके अवसान सम- हूँ 
यमें. अबेदाचल (आजबु) पर्वेतमें पांच ऋषिश्वरनकुं दिये ॥ सो # 
सो ऋषिशर यथा वित्तानुसार सेवा करत भए ॥ फेरि कनोजमें (६ 
(३ एक दरजी हतो वाको स्वम्में आज्ञा किये: जो में फलाणों हुं 
5 ओर ऋषिके पास बिराजुहँ सो तुं आयके ऋषिनके पास मागिके 
...॥ पधराय लेजा ॥कौरे वे दरजी स्वप्नसों भाग्यो तब काहुको काहि 
...| सुनी नाहे ओर सुधेह्ट आबुजीको रस्ता लियो, सो आतुरताको 
५ माय दोडयोह जाय सो दोडते दोडते वीस कोस गयो तब राज्री £ 
|... ६ मेह; अंधेरो भयो सो रस्तामें एक पत्थरकी ठोकर ऊरूगी सो पडि 2 
...£) गयो, सो अत्यंत पश्चातताप करने रूग्यो जो अब में केसे जाउं | 
५७ ओर श्रीप्रभूनसु विनती करिवे छूग्यो हे महाराज ! हे श्रीद्ारकां- 
9६ धीश | अब में निःसाधन हुं जेसे श्रीरुक्षमणीजीवारे ब्राह्मणकुं # 
...६! एक राजमें श्रीदारकाजीमें ले गये तेसे मेरेकु हढ हे एसे निःसा- /३ 
.. (५ धन होयके आधि रात्र तांइ जाग्यों पीछे तो नींद आय गई ! 

. ६ सो श्रीप्रभूजी पधारे लात मारीके जगायो ओर आज्ञा करिके ( 
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लि पाछे विनती करीके कृपानाथ ! अब मोको इतनो हुर काहेको 


ले जाओ हो, आप इहासोह पधारिये ॥ तब आप आज्ञा करेजो 
तोकी अबरबडाट काहेको हे हमारे संग एकहि दिनम पहोंचनो 
है ओर इहांसु परभारे पधारे तो ऋषिश्वरनकुं आछो न छगे 
तासों उहां आय विनके पास मोको मसागि ले ॥ फेरे वाकों 
आज्ञा कारे जो आंखमिच ले सो आंखमींची सो आबुजीमें 
अपने स्थानमें दाखल होय गये ॥ सो आंख खोलिके देखेतो 
५ ग्रातःकाल भयो हे, ओर ऋषियख्र बेठे हे, श्रीठाकुरजीके दशेन 
| भए ॥ तब वह दरजी देह कृत्य कारें, स्लान कारि, ऋषि श्वरनके 
पास आय बेठयो ॥ ओर ऋषि-्वरनसुं विजति कारि जो तुझारे 
पास श्रीठाकुरजी है सो मोक पधराय दिजीये ॥ तब ऋषि यखरनें 
कही जो हम हुं आज्ञा हे यों कहेके पथराय दिये ॥ सो प्रभु- ४ 
नकुं पधरायके वेसेह एक दिनमें कनोज पहोंचे ॥ तब वानें | 
अपने वित्तानुसार तुलसी क्यारेके पास एक छोटोसो मंदिर 
बनवाय वामें पधराये ॥ ओर पुजामार्गकी रितिसों सेवा करतो 
भयो ॥ सो वाके इहाँ कितनेक वषे बबराज ॥ फेर संभरवारे 
क्षत्री शोठ दामोदरदासजीकु पन्न प्रात भयो ओर स्वप्तमें आज्ञा 
भइ जो ए वांचे ताको तु गुरु करियो ॥ सो ये आज्ञा श्रीदार- 
0 काधीशने किये ओर पत्र हूं आपने लिख्यों हतो सो: प्रभूनके 
5५ अक्षर जीवसों केसे वांचे जाय ॥ प्रभूजी आप ही बांचे ॥ जब 
« श्रीमहाप्रभूजी याही का्यके लिये कनोज पधारे सो शहेर बाहार 
(। बिराजे ॥ ओर वस्तु भाव सामग्री लेवेकुं ऋृष्णदास मेघनकुं 
20 गाममें पठाये ॥ ओर समजाये जो काहुसों कहियो मांते ॥ तब 
क्ष्णदासजीनें कहिजो जो आज्ञा ॥ यों कहिके बजारमें गये ॥ 
सो शेठजी राजदारसों आवते ओर क्ृष्णदास सामग्रि लेके जाते 














लंजी महाराजके- 
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2 ऋष्णदासजीनें कही जो आज्ञा नहीं हे ॥ तब दामोदरदासजी ) 
) कष्णदासजीके संग होय गये ॥ सो जहां श्रीमहाप्रभूजी बिराजते 
हुते उहां गये ॥ साष्टांग दंडबत कारे तब आपने आज्ञा करि ॥ 
जो आवो शेठजी ॥ तब शेठजीनें विनती करी जो क्ृपानाथ ! 
मोको शरण लिजीये ॥ तब आपने आज्ञा करि जो तुम पत्र 
प्राप्त भयो हे सो छाउ ॥ तब शेठजीनें विनती करी जो 










क्ृपानाथ ! अब पत्रकों कहा काम्न हे शरण लिजीये ॥ तब आप 
आज्ञा कर जो भगवद्‌ आज्ञा उलंघन न करनी उलंघन होय 
५ सो आछी नही तासों पत्र छाउं ॥ तब पत्र लाये तब आप वा 
[, 'पत्रकी व्यवस्था सब शेठजीकुं वांचिके सुनाये ॥ तामें श्रीमहा- 
* प्रभूजीके शरण आयवेकी लिखीही ॥ जो थोडेइ' कालमें इहां 
पधारेंगे तिनकोतुं शरण जैयो॥ ओर हम दरजीके घर बिराजे हे 
सो पधरायके तुम सेवों करियो ॥ ए समाचार वा पत्रमें हते 
सो वांचिके विस्तार पूर्वक सुनाये ॥ सो घुनिके शेठजी बोहोत £ 
५) प्रसंत्त भए॥ ओर आज्ञा भइ जो ल्लाने करो सो शेठजी खान 9, 
)) करी अस्पशेमें आये विनती करी जो कृपानाथ !स्ान करी आयो 5 
9 हैं ॥ अब कृपा करी शरण लिजीये॥ तब आपने नाम निवेदन 
| करवायके आज्ञा किये जो ॥ अब श्रीद्वारकांधीश् दरजीके ड््हां 
सो पघराय लाउं ॥ सो दरजीके हहां गये जायके श्रीद्ारकांधी- 
3 शके दर्शन करे, साष्टांग दंडबत करे, ओर दरजीलों कहिके ए्‌ 
५ भरभूनकों स्वरूप हमके पधरायदेहुँ ॥ तब दरजीनें पधराय दिये 
(६ जो तुझारे घर वेभवयुक्त बिराजेंगे, मेरे तो कोरी रोटी हुती सो हूँ 
..[+ आप जेसे तेसे निवाह क्यों अब मेरो चित्त बोहोत प्रसन्न भयो॥ # 
|. £ जो तुप्त पधरायवे आये ॥ 3 आये ॥ यों केहेके पषराय दिये॥ पधरायके कैहेके पधराय दिये ॥ पधरायके ४2 
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श्रीमहाप्रभुजाके पास छाये. तब आप पंचासुत ज्ञान. करवायके 


पधारे ॥ सो दोउ श्रीस्वामिनीजी सुद्धां ॥ बिन सुसरजीकों श्री- हु 


श्रीदोउस्वामिनीजी साहित यज्ञ कुंडमें ते प्रगट भए है ॥ सोम ६< 
यागी नारायणभद्जीके आगे सो तब सो घरमेंह बिराज है ॥ है 
वेष्णवके माथे नहिं पधारे ॥ सोउ पंचपुजास आगे बिराजते सो 


है दिये ॥ तब वे पंचपुजाके गणेशजी श्रीबालकृष्णजीक दिये सो /£ 
५2 आजकाल, दरिखांनामें बिराजे है ॥ ओर स्वरूप ओर साइनके 5३ 
3 बटमें गये है ॥ ओर छोटे श्रीमथुरेशजी बड़े श्रीमथुरेशजीके हैँ; 

































शरामाक्रायावब्मबरत.... ऑभणटग्रशमिग इज, 
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शठजीक साथ पधराय दिये॥ सो शेठजीने बड़े बेघव सहित हैं; 
सेवा करी ॥ पीछे शेठजी अवल्ान भणए तब -शेठार्णाओीने सब ४ 
वेभव सहित श्रीगुर्तांइजीके घर पधरायें॥ ओर श्रीमड्राप्रभुजीने / 
आज्ञा करी हती जो जीनने राजा अबरीष न देखे होय सो ये » 
दामोद्रदासजीकों देखो ॥वे मयोदा हुते ये पुष्टि हे इनमें इतनी ४» 
आधिक्यता है॥ एसी कृपा आपकी हुती ॥ तथा श्रीह्वारकांधीश :& 
अनेक प्रंकारके अनुभव कराये सो दामोदरदासजीकी वाचामें 3 
प्रसिद्ध है ॥ ओर श्रीस्वामिनीजी श्रीयुर्सांइजीकी आज्ञासों मुंजा- |) 

बनमें सो श्रीबालकृष्णजी महाराजने पघराये सो गुप्त बिराजे हे॥ : 
अब श्रीगोकुलनाथजी श्रीमहाप्रभूजीकी सुसरारतें श्रीकाशीजीसों 


महालक्ष्मीजी सिवाय कछु संताति नहि हुती तासों जो कछु घरमें | 
वित्त हुतो सो तथा पंचायतन पुजा घरमें हती सो ॥ समेत सब 
श्रीमहाप्रभुर्जाकु [दियो ॥ तामें श्रीगोकुलनाथजीहुते सो तो आप +३ 
सेव्य करे ॥ ओर दुसरे पंचपुजाके देवता हुते विनकु तो श्रीगं- 
गाजीमें पधराये ॥ तब श्रीगणेशजी बोले ॥ जो आप हमारों अ- “5 ८ 
नादर करो हो तो. ओर हमकुं कोन सानेगो ॥ तब आप आज्ञा ह# 

रे जो तुमकुं प्रस्तावादिकर्म मानेंगे ॥ ओर श्रीमदनमोहनजी ५ 


पंचपुजा तथा सातो स्वरुप श्रीगुर्तांइजीनें सब बालकन्कु बांटि ४ 


का] 











मुनाजीक रणकाके श्रीमहाप्रभूजी आप श्रीहस्तसों सिद्ध करेथ्क 


५ शयटर के साल श्रीगोपीमाथजी श्रीद्ारकाजी यात्राकुं पधारे 
० (' तब राजनगरमें पधार ॥ तब राजनगरस सीकद्रपुरभे साथोरा 
7 जयकृष्ण भटके घर वाड़ि है तहां रहे ॥ तहां श्रीमद्नमोहनजी 
५5 को प्रागट्य भयो, अ्तिष्ठा कारे तलब हरिवशदास संग भाइला 
कोीठारीकी बाई कंकुबाइ तथा ओर सेवक समुहमें दशेन देके 





७ पास श्रीमद्नमोहनजी बिराजे है ॥ सो श्रीमहाप्रभुजीके सेज्य 
») है ॥ ओर श्रीमुकुंदरायजी रामदासजीके श्रीठाकुरजी सो वेराम- 








६ राये ॥ सो कोइ काल बिराजे पीछे श्रीदाउजीके' वहुजी श्रील 
( 63 क्ष्मीवहुजीने श्रीसहाराजजीके वंशमें- काशीवारे श्रीमिरिषरजीकुं 
४ पधराय दिये ॥ सो प्रकार इनकी वांत्तोमें है ॥ तथा श्रीअनंत- 


हा महाराजक वचनाझत बत्रेसठमो सपूण ॥६३ ॥ 
हा 8 ( बचनास्षत ६४ मो, ) हईैंकष्ड 








५३७७४ 3 कल+ कल जाली नाले पर कककनलनजत कमी धरमीमजाओ अर खाक 


2) स्वरुपमें ते प्रगट भये हे ॥ पद्मनाभदासकी बेटी तुलूसाको मनोर्थके >' क्‍ 
(९ 4 जा कोटामे बिराजे है ॥ आर श्रीबालकुप् तज्ञी श्रा- 6 


) ४ सो जोधपुरमें बिराज़े है ॥ ओर 'श्रीमदनभोहनजी संबत 


४ $ फीर श्रीगोपिनाथजीतो आप द्वारका पधारे ॥ ओर श्रीनाथजीके 


) )) » दास ओऔीनाथजीके सुखिया भये तब बाहर न्यारी सेवाको अब- 
0 काश नाहे आवता तासों श्रीगुर्साइजीने अ्रनाथजीके पास पथ- 


& शेषज़ी-भ्रीशालिमामजी श्रीमुकंदरायजीके संग पघराय दीये। 
५ सो श्रीमहाप्रभुजीके गलेके पहे/वेके है॥ इति श्रीगिरिधरलालजी 





५ अब चोसठसो वचनाप्तत आप आज्ञा करें जो श्रीवड़े : 
है दाउजी क्षीरसागरमें ते प्रगट, भये हे ॥ सो श्रीमोकुलसों तीन ; 


हा रे कोस . रेंठों .गामहे तहांँ बिराजे हे ॥ श्रीगोकुलनाथजीने पाट ६ 


मा 4; १ आ औैमंदनमोहनजी हाल अमदावोदमां बिराले छे. जुओ अमारा तरफणी 
आय ः 3 प्रगट थयेल ४.८8 वेष्णवनी वात्ती, 7... 
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ओर श्री- 5 





रणछोडरायजी श्रीठाकुरजी सो कृष्णावतारमें आप सवा करते 


जातक वाइुदव स्वरूप हे।ओर साम्दे (६) श्रीदेवकी जी (७) श्री 


उेछननाथजी गार स्वरुप द्विभुज़ हे ॥ श्रीजांबुव॑तीजीके मदर 


शरीवसुदेवजीको संदिर हे सो चतुर्भुज श्याम स्वरूप 





.) रकांजीसो थोडी दुर एक कोपऊ जाते गाम छाइ ४ आओदरा 


हि 78). ८2) //0,00 20%, «पक / 75, ५ ले 22 0 2 ;। 
0 डक: /22006 2 25४ कक 0 2 ४8 ५ ४? के 00 
४ प्रफट “" हि थ क्र ४ १२/७१४, पक 722५8, ५ अल ष ४० ० 





(६ सो स्वरूप हे'॥ सो बोढाणो भक्तके मभोर्थ सिद्ध करके लिये : 
५, युजरातमें डाकोर गाममें श्रीद्वास्काजीसों पधारे ॥ सो अद्यापतांइ ? 
बिराजे हे ॥ सो आपकी वार्त्ता अनेक हे ॥ सो छौकिकर्में प्रातिद्ध 0) 
( है॥ ओर बडोदाके राजा सो रुसके भींसमें ओंघे बिशाजे ॥ सो 
(/ श्रीहरिरायजीने मनायके सुधे पधराये ॥ ओर श्रीमहाप्रभुज्ञीकोहु 8६ 
_है। स्पश है ॥ ओर तीन जातके सेवक सेवा केरे है ॥ एक तो ः 
ह ५ अआगोड ब्राह्मण, तथा खेडावाल -बाह्मण, तथा तपोधन, ओर 
3 बेट द्वारकामें चोद स्वरुप बिराजे हे ॥ तिनके नाम । । (१) & 
2 >बरिकानाथजी सो तो श्रीपूर्णपुर्बोत्तमकों स्वरूप हे ॥ ओर हू 
(३) श्रीत्रीकमजी सो तो श्रीदाउजीको स्वरूप है ॥ (३) श्री- 2 
कल्याणरायजी सो श्रीप्रश्यश्नजीको स्वरुप हे ॥ (४) श्रीमाधोरा- 
यो सा आआनिरुछजीको स्वरूप हे॥ (५) श्रीपुरुषेत्तमजीसो 7 


रक्ष्मणीजी(८) श्रीसत्यभामाजी ॥ (९) आजाबुबंताजी ॥(१०) श्रीरा- 7 
घिकाजी ए चार स्वरूप पटराणिकरे है ॥ (१०) श्रीसाक्षिग/पाल को प हा 
मंदिर है ॥ ओर श्रीरक्ष्मणीजीके मंदिर पीड़े ॥ (१२) श्रीगो- 


के पीछे ॥ (१३) श्रीलक्षिमनारायणजीको मंदिर है ॥ (१४) £ 


रोज तलाइके उपर श्रीशेंखनारायणजी गौर चतुर्भुज है 
स्वरूप अनादाकालक श्रीठाइुरजी हे सो उहां शंखतल इ्के हे के 
उपर बिराजे है ॥ ओर ये चोदे स्वरूप श्री्ारकाजीमें बिराजसे 
सा एक घिरीयां स्लेच्छक्ो उपद्रव सयों तब तेरे स्वरूव आहा- 




































१६४ किक श्रीगिरिघरलालजी महाराजके- 





9 रकाजीमें बिराज ॥ फेरि श्रीयुर्साइजीक पांचमे छालजी श्रीरघु' 
»। नाथजीने पाछे बेटमें प्रये ओर उह्ांकी सेवाको कम सब 
बांधे ॥ ओर श्रीद्वारकांनाथजीको स्वरूप हे सो श्रीरुक्ष्माणिजी 
मा | सेवा करते सो स्वरूप हे ॥ सो ये स्वरूप कुवासें (सावित्रिवावसें) 
55 गुप्त बिराजते हते सो श्रीरणछोडरायजी शुजरातमें पधारे तब 
.... £ इहांके सेवकनकुं आज्ञा दिनी जो हमारों स्वरूप वावडीमें हे, 
; सो तुम पधराइथों एसे आज्ञा करी सो स्वरूप ये है ॥ ओर 
श्रीद्वारकाजीमें सब स्वरूप बिराजे हे सो सब नये हे ओर श्रीवसु- 
देवजी प्राचिन है ॥ ओर माँदिर सब प्रावेन है ॥ श्रीद्वारका- 
नाथजीक मंदिर श्रीयुरसाइजीकी बेठक है ताके लिये आपनक्ु 
जानो पड़े है ॥ ओर श्रीजगन्नाथजी% इंद्रग्नश्न राजाने पघराये 








देवजीकों स्वरूप गोर हैे॥ तथा श्रीसुभद्राजीको स्वरूप 
४ पीत ओर श्रीजगद्श आप वउ्याम स्वरूप है ॥ ओर 
५ संदिरके परकोटामें अनेक देवताके स्वरूप हे ॥ ओर जब 
ह+ दोय अपषाढ आवबे तब कलेवर पलट्यो जायहे आगे तो समु- 


श्रीमहाप्रसादकों माहात्म्प बोहात है जो कोइ ग्लानी छावे ओर 
$ निदा करें ताको तुरत पारखो बतावे हे वे बात अद्यापीहु हे ॥ 
3 आर श्रीबद्रीनाथर्जाक पास पांच स्वरूप बिराजे हे ॥ एक आडि 


भुज, तथा उद्धवजी चतुभुज, बिचर्म श्रीबद्गिनाथजी हद्विभुज, 
इयाम स्वरूप बरफम है तासों शीतकालमें दशेन नहि होयहे ॥ 


है ॥ सो श्रीजगदीश माहात्म्यमें विधिपुवेक कथा हे ॥ श्रीबल- 3 
) 


द्र्में सो काष्ठ आवतो ओर अबतो स्वप्नद्रारा आज्ञा होवेहे ओर 


श्रीचारायणजी द्विमुज, ओर एक आडि कुबेर तथा नारदजी दढि- - 2 
५ 
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वेभव सों सेवा होय है ॥ विभिषणने श्रीक्रह्माजीके पास मांगे 
तब बह्माजीने ए स्वरूप दियो सो उठावती बिरियां आपने यह (: 


£, आज्ञा करी जो मोकों जहां घरोगे उहांइ रहोंगो ॥ तब विशि- 2 
4 घणने कही जो बोहोत आछो सो फेरि उहांसो चले सो रस्तामें, : 


[ ग्रहों रू फेर नो व्गाष्णर हि है 
0 तांइ न पोहोंच तब फेरि उठायवे छगे सो आप न उठे ओर का 
0 जो तुमसों हमने पहेलेही कही हुती जो धरे पीछे न उठेंगे तब 





४ विभीषणने कही जो आपकी इच्छा मेरों मनोथ तो लंकाम 5 
3 पधरायवेकों हतो परंतु आपको इच्छाके आधिन हुं भले इहांइ 


५ आयके नीत्य सेवा करुगो सो अद्यापी विभिषण नित्य सेवा करवे ( 
६: आवे है ॥ अब श्रीवि्वलनाथजी पांडुरंगा।ला पुंडरिक भक्तके लिये हूँ 


$५ बजलों पधारे सो वे भक्त मातापिताकी सेवा करि रह्यो हतो ॥ ६ 
६६ सो एक इंट घरी ओर कहीं जो कृपानाथ ए इंटपें पधारिये अबी ६: 
&. में सातापीताकी सेवा तें पॉहोंचिके आउं हूं सो सेवा ते पॉहों- € 
( चिकके आये दंडवत्‌ करी विनती करी जो कृपानाथ | अब आज्ञा हैँ 
[, कारिये तब आप इनकी सेवा देखिके प्रसन्न भए ओर आज्ञा 
६ कारे जो वर मागो तब इनने साग्यो जो कृपानाथ मेरे इहांइ 


४/ बिराज़ो ओर नामाविधान दिजीये सो पेहेले मेरो नाम पाछे 7) 
४ आपको नाम तासों आप पांडुरंग श्रीविदवलनाथजी बाजेहे ॥ 3 
' दोउ श्रीहस्त कटिपर घरेहे, श्याम स्वरूप, श्रीगुसांइजीके स्व- मै 
५ रुपाकृति हे॥ अब श्रीराधारमणजी हे: सो गोडिया गोपाल भ- “5 
इजी जो तेर १३ सालिय्रामजीकी सेवा करत हते परंतु विनको 5 
रे 0 स्वरूप सेवाकी अभिराषा हती सो मध्यके श्रीशालिभ्रामजीके 5 
क्‍ 8 ५ स्वरूप श्रीराधारमणजी होयथ गये, सो स्वरूप बोहोत सुंदर हैं ॥ 
0 सो व्याप्स्वरुप हिसूज बसी बजावते सा श्रोइंदावनस बिराजत 
220 ७20४ ८ज 90700 0%20878279708092782/303#:78%:22:7 7 






काणलनण्ना--. पभागमिषऑप्रएा एक... 








है॥ ओर “श्रीबाकेबिहरीजी हरिदासजीकों भमनोथ सिद्ध करवेको 


निधवनमें सो प्रगट भण (कीतनेक कहेहे के ए स्वरूप सेवा- 


क उागकापकं ण-- आय आपका: ८ पर: साध 72:27, 


€ कुंजमें सो प्रगट भयेहे ) सोउ द्विभूज, शधास स्वरूप, बहुत सुंदर ६ 


0 सो हरिदासजीवारेके माथे बिराजे हे ॥ सो श्रीवृंदावनर्भ बिराजे 
है ॥ ओर श्रीलक्ष्मणबाराजी चक्रवर्ती राज़ाको तथा हाटीराम 
५. बावाकों मनाथ सिद्ध करवेकुं वंकटगिरिस ते भदिर साहेत चतु- 
" भूज श्याम स्वरूप प्रगट भए ॥ ए श्रीठाकुरजी हमारे दक्षिणमें 
< रोकडिया हे ॥ इनकी विशेष वातों वंकटगिरि माहात्म्यमें हे ॥ 
' ओर श्रीवरद्राजस्वामी सो श्रीकिशुकांचिमतें बिराजे हे सो हु 
५ चतुर्भूज र्याम स्वरूप हे, ओर ढोकलाकी- सामग्री बोहोत सुंदर 
५ अरोगे है ॥ भ्रीरंगजी तथा श्रीबालाजी तथा श्रीवरद्राजस्वामी ए 


तीन्‍्यो स्वरूपकी वाता श्रीभाभीजीमहाराजके श्रीमुखते सुनी हुती (६ 
सो लिखाइ है ॥ एसे आप आज्ञा करे ॥ इति श्रीगिरिघरछालजी (€ 


(+ महाराजके वचनाम्रत चोसठमों संपूर्ण ॥॥६8४॥ .. ॥#। 
##े ( वचनामृत ६५ मो, ) इकब्डः 

४ अब पँसठसमो वचनाम्रत आप आज्ञा करे जो ॥ श्रीनाथजी 
» सधुराजी पधारे हुते सो श्रीन्सिहचतुर्दशीके दिन श्रीगोपीवछभ 
0 अरोशगिके विजय किये सो, श्रीगिरिशजजी श्री गोवधनपव तपें पधारे 
3 पधारिके श्रीनसिहजीकों जन्म भ्यो, राजभोग सेनभोग भेछे आये 
20 ओर श्रीगुसांइजी परदेश पधारे हुते सो वाह दिन श्रीगोरिराज 
3) पधारे सा आपने पुछी जो राजभोग अवेरे क्यों आये ? तब 
8 श्रीगोकुलनाथजीने विनती करी जो श्रीनाथजी अपने घर पधारे 
हते सो बहुत सुख दियो ओर मेंने तो दादा सों विनती 


| करी जो. दोय दीन अधिक इहां बिराजे तो बोहोत 


हि 


६ आछो ॥ श्रीकाकाजीकों पधारवेकी तेयारी हे परंतु दादाने 
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१ जुओ “ तीथयात्रानों हेवाल ” ए पुस्तक, 
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८ ० घरतो मेरे मनकी जाने हे ओर में तो पेतपें दशेन करूं हूँ : 


ओर होरि खेली आये ॥ तब श्रीगुसांइजी विनंती करे जो 
| 


पे 


० 
छ 


(८॥ 
दा 


) श्रीनाथजीके इहांतों अग्यायी लेनभोग राजभोग भेझों आये हे ॥ । 
) सांजकुं अपने इहांतो सेनभोग अरोगिके जन्मके दशेन खुले हे 7 
/) ता पीछे उत्सवकों भोग आधे है ॥ ता पीछे सेन आरति : होय, 
५ ; _ आगार वड़े होय पीछे पोढे ॥ ओर श्रीबालक्ृष्णजीके बडे छालजी : 


५ दुपहरीको हे परंतु भक्तक्ो संकट निवारण सार्थकालकों भयो हे ६ 
|, ४ तासों उत्सव वाइ समय माने हे ॥ इसे श्रीगिरिघरलारूजी हैं 
० */ महाराजके वच्चनाझ्गत पांसठमों सेपूणे ॥ ६५॥ ॥%॥ 


) णकी आज्ञा करी ॥ जो कांतिक शुक्र अक्षय नोमी गुरुवारके 





-आनंदकी वात्ता आपने अंतरंग भक्त से कहे जो श्रीनाथजी £ 
ै अपने निज वंशंके उपर एसी कृपा करें है ॥ ओर सेनभोगमें हे 









| ९ ब्र्छ वबचलाशकृत, ६ 
200 02 00020 2 0:/0 770 2:70 0 + 0 2296 70: 
ने मानी । गुर्साइजी आप आज्ञा करी जो श्रोगोवधन 





तब ३ मेरो चित्त प्रसन्न रहे हे॥ तासों प्रभु हुसरी ठोर दर्शन न |] 
देइ ॥ क्‍यों के श्रीमहाप्रभूजीने पववेतपें पधराये हैं सो हमकुं तो 
पर्वेतपेंह दशन देईगे॥इतनेमें माला बोढा तब सो उपर पंधारे. सो 
पधारिके श्रीनाथजीके दशन करे ओर मुस्कायें ॥ ओर श्रीना- 
थी मुस्कायके आज्ञा करे जो हमतो आपको घर देखि आये ६ 


आपको घर है ओर हमारे अहोभाग्य हे ॥ जो कृपा कारे पधारे ॥ है. 
ओर आप आपको माने है ॥ एसे परस्पर बार्चा महू पीछे है 
आप श्रीनाथजीकूं पोढायके बेठक्मं पधारे ॥ सो यह अलौकिक £& 





दुसरो भोग आवे हे सा वाह एदुनचला असम चश्या हु ॥ आर 





श्रीद्वारकेश्वरजीको उत्सव है ओर श्रीनृर्सिहजीकी ग्रागव्य तो £ 


हल ( वचनासृत ६६ मो, ) हैक... 
अब छाप्तठमो वचचनाम्रत आपने कुक ज्योतिष प्रकर- 2 








किशारधामरपामामकात.. ५ अध्भापऑनि मेक ध और टपआ  -! 






























(, कहे है ॥ सो सतथुगके देवताके वर्ष ४८००० तामें युगके वर्ष 
(| १७२८००० संख्या है ॥ तामें अवतार चार भये मत्स्य, कुर्म, वाराह, 
(। नृसिह ओर यामें शककारक राजा १४ भये ताके नाम ॥ १-४) 
/ध सुक्कत ९ कतवसु ३ झृतभोगि ४ मेरव ५ मुचुकंद ६ हिरण्यगर्भ 
/ ७ हिरण्याक्ष ८ प्रहादजी ९ वेछाचन १० बलि ११ नहुश १२ 
४ ६ ताडकासुर १३ गजासुर १४ कतमनु था अमाण चोद राजा 
3 भएण॥ ओर भगवद्‌ स्वरूप शुक्कषतनुं, मकरेख्वर लींग, नेमीषारण्य 

तीथ, जगन्नाथ पीठं, मनुष्य आयुष्य वर्ष एक छक्ष संख्या, 
3 सत्यवादिलोक, एक पत्नीत्रत पुरुष, पतित्रता ली, ग्रहण ७६०००, 
3 तामें चालीस हजार चंद्र महण; छत्तीसहजार सुब ग्रहण, १ 
५५ देवता तथा ब्राह्मणकी भक्ती, पुरुष लंबो हाथ २१, हाडतांइ 
४ प्राण, सुवर्णके पात्र सबनके घर, रत्नमुद्रा, पुन्यविश्वा २०, 
९, पापको लेश नहि ॥ या प्रमाण सतयुगको वर्त्तमान हे ॥ अब 
५ जेतायुगको प्रकार ॥ जो अक्षय त्तिया (वेशाक शुक्क ३) है. 
(| सोमवार, रोहिणी नक्षत्रमे जन्म हैं॥ तामें भगवद्‌ घागव्य हुए... 
४४ तीन ३॥ १ वामनजी, २ परसुरामजी, ३ श्रीरामचंद्र जी, देवताके ६» 
7 वर्ष ३६०००, युगके वर्ष १९९६०००, संख्या हे ॥ यामें शक कारक #. 
» राजा २१ भए ताक नाम ॥ रघु, पल, कुक्ष, काकुस्थ, अंबरोष, .) 
.) वेशंपायन, कुश, योमार, . इंद्रभार, उत्तानपाद, हरिश्वंद्र, रोहि- 
५ दास, सगर, भरत, मान्धाता, प्रयुक्ष, दिलिप, अजेपाल, दशरथ, / 
४ श्रीरामचंद्र, रावण, या प्रमाण २१ राजा त्रेतायुगमें भए ॥ 
७ ओर भगवद्‌ स्वरूप रक्तवणे, ओर सोमेश्वरलिंग, पृष्करतिथ, % 
५ जारूबरपीठ, केदारलिंग देवता, मनुष्यको आयुष्य वष १०००० 
5. ६२ लोक सत्यवादी, गहण संख्या ६३०००, तामें चंद्रपय॑ ३२०००, & 
:.. ६ सूर्यपव ३१००० पुरुष प्रमाण हाथ १४ रंबो, मांसगत प्राण, है 
६: रजकपात्र, सुवणमुद्रा, ,पुन्यविश्वा १५ पापविश्वा ५, तहेवार ॥! 





2६ /& /९) 


४5:0७ फे:साबासकरसक 


६! जयमुनी, उवमछ, आयन, सांतन, चित्र, पांडु, ए सात, अवंती- # 
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5, डट 2 ७, 290/८ छ बे 0, & 0 & ४१0 > ऑ € से 2 ३९ हु ५४४) 200/6 ५; 4 हे डॉ हर), 29३7 छ 
ते पर मय हे कि ५ हा कै  + है 
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(( दसेरा, अब द्वापर युगको अकार ॥ भाद्रपद कृष्ण १३ बुधवार, (5 

उस्प नक्षत्रकां जन्म, तेहेवार दिवारीकों, श्रीभगवद्‌ आरागस्य १ है! 
4 श्रीक्षष्णावतार, कुरुक्षेत्र तीर्थ, देवताके बे २४०००, तामें ग्रुगादि हू 
(( वर्ष ८६४०००, शककारक राजा ७ भद्‌ ताके नाम॥ विश्वश्ववा, थे 














4 पीठ, भगवत्‌ स्वरूप पीतवर्ण, आचारशील बआ्ाह्ण, सत्यवादी 
पड लोक, अहण ४९०००, ताम चंद्रपधें २५००० सूर्यपव २१०००, : ९ 


गा रा 
8 उप अरमाण हाथ ७ लंबो, आयुष्य प्रमाण वष १०००, च्ंगत ?| 


| आण, ताम्रपात्र, रजकमुद्ा, पुन्यविश्वा १०, पापविश्वा १०, 
४ अब कलियुगको श्रकार ॥ माच वदि ३० शुक्रवार, श्रवण है: 
३ नक्षत्रकों जन्म, परवहोरीकों, शक्क्रारक राजा ६, तामें अ्रथम छः 
28 युधिष्टिर, विक्रम, शालिवाहन, विजयाभीनंदन, नागार्जुन, कलंकी, 2६ 
५३ देवताके वर्ष १९०००, तामें युगादि वर्ष 2३२००, महाकाल देवता है 
५ञफ श्रीगंगाजी तीथे, आसोघरपीठ, मनुष्य आयुब १२० वर्ष, हे 
0 ब्राह्मण आचार भ्रष्ट, परम स्लेच्छ छोक, ओर लोभी लोक हे 
0) अष्टवर्षोणी कन्या गर्भवंती, विधवा व्यभिचारता, पुरुष प्रमाण शी 
[/ हाथ ३ लंबो, कंठगत प्राण, श्तिकासय पात्र, ताम्रम्य मुद्रा, हा 
(६ पुन्थाविश्वा ५, पापविश्वा १५, अब पुराणके मत सो पांच है 
# संवत्सर होय है ॥ ताको प्रकार ॥ जो बुद्धावतार हे सो सर्व पी 
22 धर्म मिटायवेकु हे ॥ ओर कहिक धर्म स्थापक हे ॥ १ चैत्र 
५६ स॒दि ९ के दिन बेठे सो सोर संवत्सर ॥ २ चेत्र खुदि २ के दिन 5 
£, चंद्रोदय समे बेठेहे सो चांद्र संवत्सर हे ॥ ३ ओर मेष संक्रांति 7 
/0 बेठे जादिन सो बेठे सो गणितांक अयनांत्साकी रीति हे ॥ ताघों है. 
६ आवे है ॥ ४ वारहस्यत्य मकरके बहस्पतिके चोवीस अंश कर हे 
#, गये पीछे छंगे सो बारे वर्स भुक्ते ॥ ५ नक्षत्र संवत्तर अश्नी है. 


। सों लेके रेबती तांइ एक मासमें पुंरो होप. ॥ ए पांच संबत्यर हैं: 
रे 240 5 (92, (20 <72542275%६€ 60 26 )/ 2 22, 4#9%:2653% 267९ के 2682 5 कै. 
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न्क्े 
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के आंँब ज्योतिषके मतसों साठ संवत्सर हे तामें वीसी ३ ताको 
+ नाम ॥ प्रथम ब्रह्माकी वीसी बेठे है ताको प्रकार लिख्यते ॥ 


हे रत ; ५ 


# 


ह संव॒त्सरके नाम प्रभाव, विश्व, शुक्र, प्रमोद, प्रजापति, 
9 अंगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, घाता, इख्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, 
» विक्रम, इषभ, चित्रभानुं, स्वस्भानुं, तारक, पार्थिव, व्यय २०. 
क्‍ ॥ अब विष्णुकीविसी लिख्यते ॥ 

४. स्वजीत; स्वेधारी; विरोधी, विकृृत, स्वरों, नंदन, विजय, 5 
3 मन्म॒थ, दु्मुंख, हेमलंब, विलंब, विकारी, सर्वरी, वाप्रचार, भव, | 
0४ शुभकृत, सोॉभव, क्रोधी, विश्वावस्ु, पराभव, २० ५ 
2 ...._.॥ अब रुद्की विशी लिख्यते ॥ 
है उर्ेके, किलत, सोम्य, साधारण, पराषकत, परधार, (६ 
(, अमारथ, आनंद, राक्षल, नऊ, पिंगड, कार, सिद्धयाथ, रोद, है 


५ 


नए आर कु ६ 


कक 4 
सह अर. 





ह मु ड 4 











7 दुसुख, दुंदुभी, रुधिरोधारी, रक्तांत, घन, क्षय, २०. 
है. या अमाण साठ सवत्सतर हे ॥ यामें अधिक मास चेत्र ते 
है लगाय आतोज मास तांइ आवेहे ॥ कारत्तिकतें लगाय फागुण 
- है, ताइ अधिक मास नहि आवे है ॥ कार्तिक फागुन घंटे नहिं, (६ 

५ ओर पांच वरसमें दोय अधिक मास आवबे ॥ ओर कलियुगमें 2 
2 महण तो अभ्रमाण आवेहे, परंतु श्रीमदात्रभुजी श्रीग॒प्तांइजीके है 
१५ भागट्य भये तें घममको रक्षण हे जहां तांइ मूतरुमें आपको बंशा £/ 
8 बिराजे हे तहां तांइ धर्मको रक्षण हे ॥ ओर वेदमाग इहांइ है 
. 8 देख आवे है ॥ या कथा संवत्त॒रके दिन सुननी तासों कडि 2 
हैं के सकर दोष निवर्त होय, ओर दीपणाहुं अवश्य सुननो ॥ इति ;2 

है शीगिरिधरकालजी महाराजके वचनाम्तत छासठसों संप्रण ॥६६॥ 7 
.. 0...  ल“ ( वचनाम्ृत ६७मो) हब को 

. है अब सडसठसों वचनाव्ृत आप आज्ञा करे जो 
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श्र 





हि 


॥ हमारे हे 
कतई. 


५ 


५: "59 
॥। २ हि. 





र्‌ !. 





ह . पक 
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१५० वच॑नाॉमंत, १७9४१ 


बडे तातजी श्रीत्रजमूषणजी महाराजके श्रीहस्ताक्षर सो लिखे | 
प्रमाण श्रीमहाप्रभुजीके प्रागव्यको प्रकार ॥ जो प्रथम यज्ञनारा कर 
पणभट्ट नाम ब्राह्मण, तेलंग ज्ञाती, तेलेग देशमें, काकरवार बाममें, है? 
भगवदवतारकी वांछना करी सोमयज्ञ आरंभन करत भण ॥ £ 
उनका गोत्र भारद्वाज, चज्ञानांतर भगवस्मुखरूप अश्निकुंडमें ते # 
प्रगट होय आज्ञा भट्ट जो तुझारे घर में प्रगट होडंगो ॥ यो कहि- 2 
के अतरध्यान भए॥ तापाछें उनके पुत्र गंगाधर भह सोमयागी 
भये॥ तत्सुत गणपतभद्द भये ॥ तत्सुत वछमभद भये॥ तत्सुत 5 
लक्ष्मणभट्ट भणु॥ उनके पुष्टिमार्गिय भगवच्चिह प्रगट होत भए 'ह 
काहु समयात्तिरसें भरामकों त्याग कारें उपद्रव ते चले सो काशीके /छ 
मारगमें चेपारण्य नाम देश हे, तहां चोडा ग्रामहे, तहां भागीरथी हे 
तीर है, जहां पुष्टि पुष्टि लीछा प्रगट होय ता कारण ग्रागव्य हे रे 
सो मारगमें जाते बाछक भयो ॥ सं. १५३५ के वेशाख वदि ११, ( 
युरुवार, युवा भाव्रपद नक्षत्रमें, मेष सक्रांति, गतांशा ७, शुभ है 
दिन, गत समस्त रात्रिगत घाटे ६-४४. मधों श्रीवक्कण विश्र है: 


) बालक अकस्मात गर्भपात देखे ॥ फेरि देखे तो अप्निके सात है! 


आवण है तामें बालक बेय्यो हे॥ सो देखे, प्रणान्ष करे स्तुति ४ 
करत गये तो लों अप्रिके आवण भंग होते भये तब बाढठककों ) 
लेके आये सो काशी आये ॥ तब अति आश्चर्य सोच भयो, रात्री 75 
लाथ, तब आज्ञा भट्ट जो तुम सांच माते करो में अभिरूप हुं ॥ है 
प्रभात भयो तब ख़िसों कहो जो ये मनुष्य न जानने, ये तो साक्षात्‌ 
शआपूणपुरुषोत्तम है, पुष्टिर्प, आनंदनिधि, वेदप्रति पाठक यहस्वरूप २ 

॥ पाछ काल प्रात भए यज्ञोपवित भ्यों ॥ पाछे पृथ्विरपरकऋ- % 


मसाको पधार सो आपने लिनवार प्रथ्चिपाश्क्रिमा करी € ॥ तामे 
निबंध, श्रीसुबोाधिनाजों, भाष्य भयो॥ पीछे आप कृणोटक पथारे 
तहां ते विद्यानगर पधारे तहांको राजा क्ृष्णदेवसों म/ध्य॑वेष्णव 



































॥ हुते सो वे पंडितनकी सभा करी बेव्यो हतो, वहां मायिक सतके 


॥ थवयो, सो प्रभू सुने तब आप वहां पधारे, सो वाको खेडन करी 

 आपनो मत स्थापन कारि विनको निरुत्तर करे॥ तब क्रृष्णरायने 
, कनक स्नान शतमण सुवर्णतें करायो सो आपतो स्तानवत्‌ द्रव्य 
५ छोडिके चले तब राजा बोले प्रभू| द्रव्य लेत पधारिये तब प्रभू वोले 
7५ जो ॥ स्तान जलवत्‌ हमारे काम नहीं आवत हें! ॥ पीछे पंढरपुर 
₹ पधारे॥ तहां श्रीविहलनाथजी ठाकुरजी है ॥ पुजा प्रवाहहे ॥ सो 
5 पुरुषोत्तमकों अधिष्टान अक्षर है, तहां श्रीमहाप्रमूजीकी दृष्टि मिर्त 
मात्र पुरुषोत्तमावेश भयो, ओर आज्ञा भट्ट जो विवाह करो में अब- 
तार लेडेगो ॥ तब प्रभू कहे जो में विरक्त हूँ मोको कोन कन्या 
देगो ? तब आज्ञा भट्ट जो एक तेलंग ब्राह्मण काशीमें है सो 
&) वह कन्या देगो॥ तब आप काशी पधारे, तब वाने कन्या दिये, 
है प्रभु व्याहे ॥ ता पाछे वरस बारमसें सूमी उद्धारनकुं एथ्विपारिक्रमा 
| तीनवार करे॥ पीछे काशी पथारे, वहां पत्रावरुंबन नाम सन्ध किये॥ 


डॉडी पीटवाइ जो माइकमतके पंडित होबिन सबनसों कहो ॥ 
जो बाहुको संदेह होय तो पुछी सो कोड न बोल्यो तब आज्ञा 
कर ॥ जो वेद वाक्य न मानेगो तासों हमारे उनसो प्रयोजन नांहि 
है है॥ सो तब सब वादि पराजय पाये ॥ पाछे श्रीमहाप्रभूजीके 
[ साएतकाी संदेह भयो जो ये तो सुधे पंडित हे ॥ पाछें स्तान करत 


३ 


के मे अलोकिक पुरुष सासने देखे सो श्रीपृणपुरुषोत्तम साक्षात्‌ देखे 
6 नाम श्रीअकाजी सब कहेते तीनकु संग ले अडेल पधारे, सुखलों 


.. 2४ लपर बिराजे ॥ तामें संन्यासके दिवस ४१ हे ॥ श्रीआचार्यजीकी 
-. # आए आाा 0 4 5 23 0 ट /# फट 00 222 2 > 8८९ । | ८360८ 0 6 


ह पंडित हुते, तिननें प्रपंच सीथ्या बाद स्थापन कयों, ओर साध्व ( 


ओर विश्ेखरके देवालयमें पत्र छटकायों ॥ सो नगाशा बजाय £ 


'ब ज्ञान भयो जो एं अवतार हे॥ पाछे श्रीमहालक्ष्मीजी वहुजी ! 


जि 22 5-40 72:00: 02225 न अमन 


६ कक कि पेमसनभी नस >पलमेल्मल4 बस ले पल नबपपल्‍मउ 5८: 


वास करत भये॥ श्रीप्रभूनकी स्थिति वष बावन ६७ दिवस मूत- ६ 
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माताको नाम श्रीइल्मागारुजी हतो, श्रीआचारयजी 'नअ कक हू 
(५ आता केशवपुरी संन्यासी भये ॥ रामकृष्णमड, नाशयणभह आ- 
५. जाता हते॥ स, १५६७ आशिन कृष्ण १२बड़े पुत्र श्रीगोपी- € 
64 नाथजाकोा प्रागव्य, शुजरात पचारे तब सीक॑दरपुरम भयो, तातें 
उत्सव उहां असिद्ध है॥ श्रीगोपीनाथजीको पुत्र १ ओऔषपुरुषोच- ६ 
॥ मंजी हते ओर कन्या २ श्रीलक्ष्ती, श्ीसत्यभामाजी हते तापीछे आगे 2 
58७ शाखा पूर्ण भइ ॥ संवत १५७२ पौष कृष्ण ९ शुक्रवार श्रीविष्ठ- 7 
५ लनाथजीको प्रागट्य चीन्हाडगडडुर्ग विषे भयो से विन्हाडगड- ये 
(4 दुग सो दक्षणी भाषाकों नाम हे प्रसिद्ध नाप्त चरणाट है॥ ओर डा 
सबत १५५८ में श्रीमहाप्रभुजी श्रीद्वासकानाथके दशेनाय श्रीद्ा- 
[। रका पधारे, तहां वर्ष एक बिराजे श्रीभागवत्वारायण श्रीरणछोड- ५ 
। रायजीको सुनाये, ओर स्वस्व्र निवेदन कयों . पाछें आप राज- 
नगर पधार ॥ सा वंगांदास नाम्त नागर वाणिया हतो उनके & 
(५ घर तांन दिन तांइ बिराजे ॥ ॥ पीछे गमीघ (घम्तीज़ ) गाममें है 
॥६ धार ॥ वहां वत्सागोपालई आज्ञा दिये तुम इहांड रहो तुमारों € 

$ उद्धार होयगो उननें उद्धार माग्यो हतो ॥ पाछें स्वस्थान विजय है 
किये ॥ तो समय जो सेवक संगर्मे हते. उनके नाम लिखे है ॥ | “ 
१ राणाव्यास सिद्धपुरा, ९ नरहरजोशी खेराहुके साचोरा, ३ हे 
नारायणदास हुवे, ४ गोविंददास दुवे साचोरा वडाली गामके जो 3 
0 हक नकठ ह॥ ५ वत्सागापाल आदेच गान ग्तोघके, 4 न हो 
0 सिहदास सणोद ( मशुंद सिद्धयुर पाले ) के ओदिच, ७ केशव- : ) 
दास साचोरा वडालीके, ८ जोशी शेकर शंभु हवेलीके, ओर वै- £ 
3६ पणव संग बोहोत हुते माधवदास प्रमति हते॥ ओर संबत १५८२ 


2 के वषम श्रीगोपीनाथजी श्रीह्ारकां यात्राऊपधारे तब राजनगरमें 
2) सीकदरपुरमें साचोरा जयक्षष्ण भ्ठके घर वाडि हे तहां. रहे 


4 तहां श्रीमदनमोहनलालजीकोहु प्रागज्य भयो, प्रतिष्ठा .करी, 
हे | 3690 2630263 3622 6: 3696 बा 369८ हि हट: प 
























































हारवशदाल सगे हते, आर भाइला कोठारोका तथा बाह कक 


बाइका तथा सेवक समुहमें दशेन दे पाऊे आप श्रीद्वारका पधारे॥ 
सा नरहरदास काइमीरी उहां हते, भाप्त १ रहे॥ श्रीगुर्तांजीको । 
व्याह सवत्‌ १५८७ पद्रसेह सत्यासीके वेशाख वादे १ को 
अरक्ष्मगावहुजाता भयो ॥ और आप श्रीगुर्ताइजी संत्रत १६०० 
का सालम इडर पधारे। तब श्रीआवायजीके सेवक हरिवंश 
आद बहुत सग हते, तब बय श्ट वषकी हती बहांको राजा 
भारमदठ् लवक भया ॥ आर हुं सेवक बोहोत भए तहांते वसह 
गाम पधार॥ तहा रायपुज्ना तथा जेता रामाक़ी सेब्रक करे तहांतें 
हरजा काठाराकों राजनगर पठायो ॥ ओर आव वडाढी पघारे 
फर राजनगरम पधार सा रतनजीपारेखकी पोलमें पधारे, उतारों 
उहाएह भया॥ पाछ रामदाल पारेखक घर अलुग्रह करे दिन ५ फ 
22 बिराजे पाछें द्वारका पधारे माप्त ? रह ॥ पाडें अडेछ पधारे ॥ 
रावत १६१३ फेरि इडर पधारे, तहां एक मास रहे ॥ पाछें छाला 

2 गाममें शंकर वेष्णव, सिधा वैष्णव, वाघाके घर पधारे, हरिवंश 
2 गडारा, आपकारो चांपा पारेख, संग व्पामद्ट गोपाल घ्तहुं 
साथ हते पाछें अलाखामें भाइला हरजा कोठारीके घर पषारे 
[8 नागजीभाइ, माधवदास, गदादुवे ओरह सेवक संगमें हते सो 
0) श्रीद्रारकायात्रा करिके फेरि असारवा पधारें, दिन १५ रहे, 
0 3 रसभडन  संथ उहांही भयो ॥ सो उत्तम वस्तु लेके. हर: 
_ज घर पधघारे ॥ सबनकुं नाविन छह बढयो कहो न जाय एसोह रे 
..॥॥ पाछे संवत्त १६२० के वेशाल शुदि ३ को श्रीपद्मावती वहुजी ६ 
हा सो व्याह भयो ॥ फेरि श्रीद्वारका पथारे, यात्रा कारि अलारवा ; 
. पुनः पधारे ॥ सो असाखामें अ्थमवत्‌ रहि ( पहेलांनी माफक ) 
5 पधोरे ॥ तहां कारण जो श्रीआचार्यजीको आषाह़ शुक्व २ को 


._ है अराषन जो संन्यालीकों भ्राद्ध सो आराधन बाजे हे सो आरा- (£ 
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यह पाछे श्रीद्रारकां पधारे ॥ ता समय राजा नारणदास सेवक भए 
॥। बाई यमुना; रायक्ष्णदास; तथा जालमदासपें अनुग्रह करे, 


*॥ ओर महुं पर अनुग्रह करे ओर कीकापतितकोह उद्धार क्यों 
5 पाछे आप पाटण पधारे ॥ लक्ष्मीदास, गोपालदास, भीमजी, 


४ किनी ३ तामध्ये अवांत्तर कथा, संवत १६९५ से श्रीजीदार- 
( श्रीगिरिराज श्रीगोवधननाथजीके दशनको संघ चल्यो सो साथ 
!/ गोपालदास तथा रामदाल साचोरा, नागजी, नारुगोपजी, 
[५ झीओे ठक्कर, तथा विशराम, भाइला कोठारी, भीमाकुवर बाह 
#4 तथा ओर हु ब्राह्मण, वेष्णब, गा गाडि जोति चले ओर सिराहइ 
5 [गीरोइ] के राजाकी खत्री लालबाइहु संग चली॥सब संघ श्रीजीदार 


5, पहोंच्यों ता समय अधिकारी कृष्णदास तथा मुखिया, मितरिया, 
५) रामदास, तथा सगवानदास, तथा चाकरनकों सुख्य जदु साथ £# 
0 हतो सो कृष्णदासने समाधान बोहोल मली भांती सो क्यों, & 
 कष्णदास तो श्रीआचायजीके सेवक हतें तथा गोपाछ॒दासादिक 
) हते॥ श्रीग॒र्सांइजी तें कृष्णदासने प्रथम बेरं प्रभुनसों बहुत कियो & 
है हुतों ए हु जानी आदर बहुत क्यों प्रभु मारग तब देखे | 


/ अरे ए गुजराती हो ! मेरे दशनकु चले क्यों न आये मारगमें 
६५ तो कुशल हे ॥ पाछे जानी जो ए प्रसादमें मन भए ॥ ओर 
7! सब साथ १ महिना रह्यो तब श्छोक़ लिखि पठायो 

३ [ब बछाक अशुद्ध छे | » ०5 गुड... मु 


है, हु. की 


ह< माधवदास, वेणीदास, सेवक हुते सो जहां तांइ अभुने स्थिति है 


(से, १६२० अषाड शुदि २) के (_ 


यह लिखी सेवकनने पठायो॥ तब श्रीगिरिषरादिपुत्रनकीमाता ५६ 
कर श्रीरुक्ष्मणी वहुजी पुत्र ६ साथ बिराजतहे ओर सेवक अडेल न ६ 
४ आये तो उनको दुभाग्य यों कह्यो ॥ फेरि अडेलमें म्लेच्छ आयो ६ 











कोठारीके घर उतरे, केशवदास जरू अरोगावत्ते, तब परम शुर- 
2) वीर घीर पुंजाजी ओर हुं धनुषधारी साथ हते ओर वेष्णवहु ५ 
संग हते ॥ राजपुर के सेबक रामदास, हरिवंश, चांपाशकर 
भंडारी, काशी खबास, शकरदास खबास, प्रभांते साथ हते ॥। 
जब नवानगर पथारे तब तहांको राजा जामने कही जो मार- 
गे काबा बहुत है हमारी माता गई सो छूटी ॥ तब आपने 
कही जो भगवद बलतें हमकूं तो कझ चिंता नहीं हे थों कही 
के पंचधारे ॥ मारगमें कावा मिले छडाह पड़ी, आपके प्रताप तेजतें 
पराजय भए ओर पधार ॥ उहां काबाकी ख्री गोरीबाइ सेवक भट्ट, 
) ओर नवानगर वांडइ पहाँवावे साथ आइ ॥ पाऊे प्रभू राजनगर 
* | असारवार्म विराजे ॥ पाडे खभात पथारे ॥ तहां कल्याणरायने. 2) 
) बहोत परम स्नेहतें आदर कर्यो ॥ सुरारीआचाये, रुपापारेख, |?) 
0 | सहजपाल दोसी प्रश्नुतीनको बहुत स्नेहतें अंगीकार कयों ॥ अहा ! 7 
| घेलु केवल अपने वछडाके पीवेक दुध काढत हे मध्यमें कोउ पीयो ॥ हैं 
४ तब कल्याणराय सो कही वरास चंदनादि उचम्त सामग्री 
५5 भगवद योग्य छीनी पाछे स्वगहकों पधारे ॥ फेरि संवत १६३७ (५ 
[६ के वर पुनः श्रीद्वारकां पधारे तब श्रीगिरिघरजीहु साथ हुते ॥- £ 
20 इडर, वडनगर, बीसनगर, महेलाणा, गोझारिया, वसह़, सिद्ध- है 
4 पुरमें बिंदुसरोवरमें जवान करे पाछे श्रीगद।धरजीके,द्शन करे पाछे है? 
(५ भीछोडा ग्राम पाककिये अरोगे, पाछें खंभात पधारे॥ ओर स्थल हैँ) 
*) पधारे ॥ सो गाम त्राड, वणपुल्ली (वणसोछ), सहुधा, उमरेंठ, है 


नडाआद, सहसदाबवाद; आरूयाणा, वाइासानार, ठुगावाडा, वर- 


हा पुर, यां मारग होयके पधारे ओर महीनदीके त्रद पिलोद्रा(बिछो- | 
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0 नगर सामंप अडासण, अडालज, तहांते रसद, हाथाछाला, (: 
3) (हाथीजण) मोडासा पधारे तहां मेघजी करम 
) सेवक भए्‌ ॥ इति “मनुज व्याज प्रगट श्रीपुरुषोत्त 
) विठठलनाथ यो पूव चौरित्रलीलास्तु”॥ या प्रमाण श्रीतातजी श्री- है 


£॥ इजी संवत १६४४ के आसो वदी २के दीना श्रीनाथजीकी राज- 
है, भोग आरति भये पीछे श्रीनाथजीसों विनती करी जो ॥ ए जो 
४ कै आपको स्ववंश है ताकी लाज आपके है ॥ तब श्रीनाथजी आज्ञा 
0) किये जो ए आधे हाथसों करेंगे सो में सुधे हाथलों मानुंगो ॥ ६7 


// आज्ञा करे हे तासों तुम सूर्यके सामे चलियो, जो सूर्थकीं पीठ हैं! 
५ देओगे तो छाया उपर आय पड़ेगी ॥ ओर श्रीनाथजी है सो # 
. & सबके बांटेमें है ॥ सब हिलिपरिलिके सेवा करियो॥ श्रीनाथ्जाको ० हू 
६६ द्रव्य आपने अंग मातिं लगाइयो॥ इतनी आज्ञा श्रीनाथ- है 
५ जीके सन्‍्मुख आपने करी ॥ फेरि आप माला पेहेरी, बाडा लेके 
५ श्रीनाथजीको दंडवत कारक नीचे पधारे ता विरियां सत्र बाऊक है 
के संग हते ॥ चत्रभूजदासादी वेष्णव हु संग हते ॥ एक श्रीहेस्त 3 
£, श्रीगिरिघरजीके हाथमें पकडिके दंडोतीशीला आगे पधारे, सो 
१ तहां साष्टांग दंडवत्‌ किये ॥ फेरि श्रीगिरिधरजीनें विनती करी 
£5 जो कहा इच्छा हे ? तब आप अश्रीमुखलों कछ बोले नहीं॥ 
७ ओर अगाडि पधारे सो पुजनीशीलापं पधारे, सो पुजनी: ६६ 





१२० वचनाम्त, ७७ 





सी राजपुत्र हुते लो ( 
म श्रीमद्‌ वछभ 6! 








त्रजमूषणजी स्वहस्ते लिखी प्रतता प्रमाण उतायाँ हे ॥ जो यामें है 
सब संक्षेपसों वर्णन हे॥परंतु बडेनकेवचनाम्नत बारिक नजरसों विचा 3 
रनो॥ इतिश्रीगिरिधरलालजीमहाराजकेसडसठमोवचनामखतसंपूणे॥ 3 
क्‍ #०0॥ ( वचनासुत ६८ मो ) ह*षछ है 
अब अड्सठमो वचनाम्तत आप आज्ञा करे॥ जो श्रीगुसां- हे. 








तब फेरि श्रीगुसाइजी सब बालकनसों कहे.॥ जो श्रीनाथज्ञी एसे (४ 
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१उट श्रीगिरिधरलालजी मंहाराजके भी 
8265:3675205 30 6380036307307030:00/06:76 365: 


सों सेंन दे नाहिं करे ॥ ओर श्रीगिरिधरजीको हाथ पकड़े ड़ 
2 अगाड पथधार सा अगाड़े निर्कुअकों द्वार आयो श्रीनाथजी 
४ श्रीस्वासिनीजी गलबांहि दिये थके निकुंजके द्वार ठाड़े हे, सो 2 
दृशन भएछ ॥ सौं द्शन होतेही श्रीयुसांइजी आप श्रीनाथजीके 


सरूपमे प्ले गये ॥ ( से, १६४४ आसो वदी २) फेरि 
श्ीगरिधरजीन श्रीनाथजी सों बिनती करी जो ए आपने 























































[६ इतने दुना तो दोय स्वरूप सों लिछा करी ॥ अब हम 
४, तुमकुं एक स्वरूप सों दशन देहगे ॥ ओर आज्ञा करी ॥ ए 
?॥ घोती उपरणा रहेहे सो ले जाय लोकिक कार्य करो ॥ फेरि 
आगिारंधरजी धोती उपरणा ले श्रीनाथजीकुं दडवत्‌ करी बाहार 


2 जार ॥ श्रॉनाथजा नकुजस पधार ॥ फेरी पार बंध होय गये॥ । 
2) या अकार श्रीगुसांइजी आसुरव्यामोहल्लीछा देखाइ ॥ फेरि 
.) भगिरिधरजी सुं सब बालकनने पुछी जो काकाजीकुं क्‍यों नि 
| पधराय लाये ॥ तब श्रीगिरिधरजी सब भाइजसों कहे जो काका- हि 
0) जा ता उपर मंदिरिमें पधारे ओर मो सों या प्रमाण आज्ञा कारि 

१ गये है ॥ सो आपनकुं आज्ञा प्रमाण कर्सव्य हे॥ सो फेरि सब 7 


हे 0 उत्तर काय कयों॥ ओर चत्रभूजदास कु तो सुनतेह मृच्छा आय 
४ गई आर घरतीमें पड़े पड़े ए कित्तेन गायो ॥ “ फेरि कब्र त्रज 


५३ चसहों श्रीविहलेश” यह किचन गावते गावते शरिरिकी विस्प्ति 
(४ होय गई ॥ तामें श्रीगुर्साइजीके दर्शन भए, ओर आज्ञा! करे के 
#* ए सात बालक हे सो हमदी हे॥तब फेरि मूर्च्छा खुडी, उठि ठाड़े 
5 भए॥ फेरि हरजीपोखरमें सब्र बालक सेवक, स्ान करिके 
. & आये ॥ इतने श्रीनाथजीके संध्या आरतिके के दर्शन खुडे हुते ॥ 
है सो उपर दरशन करवेकुं पधारें ॥ सो दर्शन कातही सब संदेह 


.. & निवारण भयो ॥आऔीनाथजीके विराजवेकी ठोर श्रीयुर्तांइजीक है 
6 अखि' 04368 3756:365856%6 #१636528 ही 





कहा छिंठा करी ॥ तब श्रीनाथजीनें आज्ञा करी ज्ञो पे 








0 जाइये ॥ तब शीगिरिधरजी सबनसों कहे ॥ जो अपने सबनके 
0 सूर्य श्रीनाथंजी हे, सो इनके सन्म्ुख चंलनों, पीठ देउगे तो 
3 छाया पडेगी सो सदा संवंदा श्रीनाथजीके सन्प्रुख रहेनो ॥ येहे 
३ आज्ञा भट्ट है॥ तब सबनने कही ठीक हे॥ अपने माथे छत्र तो 
») श्रीनाथजी बिराजत हे एसे सबननें कही ॥ फोरि उत्तर क्रिया सों 
. ६ पोहोचिके सब श्रीगोकुछ पधारे अपने अपने श्रीठाकुरजी छेके 

है न्‍्यारे भये ॥ फोरि श्रीगुसांइजीकी आज्ञा हती जो हम न' होय ता 
£4 बिरीयां तुम न्‍्यारे रहियो सबके श्रीठाकुरजी पहेलेइ बट कार 
६ दिये हुते ताहि प्रमाण पीछे सो . पचराय. लिये. -॥ श्रीनवरनीत- 
0 प्रियजी, श्रीगिरिधरजीके माथे बिशाजे ॥ श्रीद्वारकाधिश तथा 
0 श्रीबालक्ृष्णजी श्रीयदुनाथजी पचरायके रहे ॥ ओर श्रीगोविंद- 
५3 रायजी, श्रीगोकुडनाथजी, श्रीधनश्यामजी अपने तीन्‍्यों स्वरूप 
पधरायके भले रहे ॥ पीछे अपने अपने मंदिरिं सिद्ध भये पीछे 
$ न्यारे भए ॥ श्रीरघुनाथजी पेहेले सोइ श्रीचेद्रमाजीको पचराप 
५५ न्यारों मंदिर कारे रहे ॥ या प्रमाण श्रीगोकुछ सुबत्त कर्यो ॥ 
(६ फ्रे श्रीगोकुडऊनाथजी कझ कार्याथे श्रीसोरोंजी पधारे, पीछे श्री- 
९ गिरिधरजी अपने दोय छालजीकुं बट कोरि दिये ॥ तामें श्रीगो- है 
(५ कुलको मंदिर तथा श्रीनवरनीतात्रियजी श्रीदामोद्रजीक दिये ॥ ( 








9, हड 
८५ ५ > 













दशन भये सो सब बालक दशन कारे परम आतनंदको है प्राप्त 
भय ॥ आर छतस्वामा कित्तन गावत हुत जा “विहरत सातों 
रूप धर ॥ फारे संध्या आराते कारे नीचे बेठकममें सातो स्व- है: 
रूपके मंदिरिमें पधारे ॥ सो मंदिर अब श्रीमथुरेजीको बाजे हे॥ £ 
सो उहां बिराज॥ ओर सब बालकनन श्रीगिरिषरजी सो विनती 

करी जो कांकाजी के ओर श्रीनाथरजीके आगे वार्तो भ३, जो. 
“सूयके साम्हे चड्धियों” सो कछ संमंज पडी नही।सों आप सम- 
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आमभयरशजा!। तथा भापगाःरराजजाक मेदिर 
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.... [६ झुसाइजोक संग पधराये ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके 
। .. (| वचनासत अडसठमो संपूण ॥ ६८॥ ... हक 
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६ श्रीगो 
है| छालजी श्रीमुरठीधरजी तो आपके अगाडि लीछामें पधार गये 
(] हते विष भयो तातें ॥ ओर श्रीगिरिधरजी कछुक काल सो 
(/ श्रीमशुरेशजीके श्वैंगार करत हुते सो वा समय श्रीमथुरेशजीने 
« उबासी छीनी तामें प्रवेश भये ॥ ओर आप रजाई आओदढे: हुते 
6” सो रजाइ रेहे गइ॥तब यह लीला देखीके पास दोय लालजी बेठे 
| हते सो अत्यंत आश्रयेकुं प्रात भये ॥तब श्रीमथुरेशजीने आज्ञा 
8 करी जो ॥ अब तुम गभराओ मति, ओर ए रजाइ लेके तुम बाहर 
(५ जाउ, ओर उत्तर क्रिया करो॥सो उत्तर क्रिया करी तेरे दिन पीछे शुद्ध 
2 भण पीछे मंदीरमें पधारे ॥ सो श्रीगिरधरजीके पादुकाजीको 
0 आ्रीदामोद्रजीने डोलतिबारिमें पधराये, अब अ्रीगिरिधरजी लीला 
१ प्रवेश भए सो समाचार श्रीसोरोंजीमें श्रीगोकुलनाथजीनें सुने 
(सो सुनिके बडा केश किये, ओर स्लान करिके शिप्रही श्रीगोकुछ 
४६ पधारे ॥ ओर श्रीदामोद्रजी तथा श्रीगोपीनाथजीको समाधान 
६ करके शुद्ध होयके श्रीनवनितप्रियजीके चणेस्पश करवेकुपधारे 
सो चरणस्पशे कंरिके, श्रीगोकुलनाथजीकुं नेत्रबल थोडो हुतो 
४ तासों श्रीमहाप्रश्ज॒ुजीके पादुकाजीको तथा श्रीयुलांइजीके चर्गस्पर्श 
(५ करिके फेरि टटोरिके श्रीदामोद्रजीसों पूछयों जो दादाके श्री 
५५ पादुकाजी कहाबिराजे हे? तब श्रीदामीदरजीने कही जो डोछाति 
६ बारिमें बिराजे है ॥ तब श्रीगोकुडनाथजी आज्ञा करेजों दादा के 
6९ पादुकाजातों काकाजी तातजीके भेलेड बिराजेंगें ॥ ओर हम 
< ५ सब भयानके पादुकाजी मंदिरमें न्‍न्यारें पलंगडीपें बिरजेंगे ॥ 

या कहेके श्रोमिरेधरजाक पादुकाजी श्रीमहाप्रभुजी तथा श्री- 


पीनाथजी उपनाम श्रीदिक्षितजीको दिये ॥ ओर बहे £: 
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कलश १२५० वचनांसते, कि दर 





क्‍ न्#ते ( वचनासृत ६९ मो. ) हैंड 
कं अब अगणोसीत्तेर्मो वचनाम्बत आप आज्ञा करे ॥ जो 
64 श्रीनवनीतप्रियजीके इहां पांच पादुकाजी बिराजत हे ॥, तामें 
(घ मध्यमें तो एक श्रीमहाप्रभूजीके पादुकाजी हे, ओर तीन पाहु- 
£ काजी श्रीगुसांइजीके हे, ओर एक श्रीगिरिधरजीके पादुकाजी 
) है जाके खुंटी हे ॥ एलेइ श्रीमथुरेशजीके इहां; छे पादुकाजी 
४ बिराजे हे॥मध्यमें बटके श्रीमहाप्रमुजीके भीपादुका जी, ओर एक (६ 
2५ जोडी श्रीमहाप्रभूजीकी ओर विराजेहे॥ओर एकपादुकाजी श्रीयु ताँ- 
3 इजीके बिराजे हे, तथा एक खुंटीवारे श्रीगिरिधरजीके, तथा दुसरे हैँ? 


3 बड़े पादुकाजी श्रीगिरिधरजीके वाकुं हुं खुंटी हे॥एसे छ पादुकाजी 
0 श्रीमधुरेशजीके घरमें बिराजे हे ॥ ओर इनकी जोडिक श्री- £: 
» पादुकाजी खुंटीवारे श्रीमिरिधरजीके सो श्रीनटवरजीके इहां #£ 


5 ( अमदावादमां ) बिराजे हे ॥ अब श्रीविद्वलेशरायजीके इहां है 
४३ सध्यमें श्रीमहाप्रभूजीके छोटे पादुकाजी बिराजत है, ओर & 
५ पास जोडि एक श्रीयुसांइजीके बिराजत हे, सो भेलेइ बिराजत ४ 
हे ॥ ओर दुसरी पलंगडीपें श्रीगोविंद्रायजीके पादुकाजी बिना “2 
(, खुंटिके बिराजत हैं ॥ तिनकुं राजाजी केहेत हे ॥ एसे पांच 
५ पादुकाजी श्रीविह्वछेशरायजीके इहां बिराजत हे ॥ अब श्रीद्वार- |) 
(. कानाथजीके इहां मध्यमें श्रीमहाप्रभुजी बिराजे हे सो पादुकाजी « . 
() दामोद्रदास हरसानीकों पधराय दिये हुते, सो श्रीमहाप्रभूजी 
(4 संन्‍्याल महण लिये हते तब आपको स्वरूप आपने स्वहस्त ६ 
५5 सो कृपा कारिके पधराय दिये हुंते सो ए पादुकाजी है ॥ ओर ££ 
हर आज्ञा करे जो जब तोकों विरह होय तब इनके दर्शन कारियो हू. 

सो साक्षात्‌ दशन करते ॥ तंब विरह तत्काल निवत्ते होतो ॥ & 
सो ए प्रभू आप साक्षास्कार इहां बिराजे हे, ताततों इहां सब ४! 


सेवा आंठो भोग, झारी, बंटा, विगेरे सब सामय्रे यथा स्थिति /) 



































था योग्य श्रीठाऊु आवे है ॥ ओर पास जोड़े एक ( 
श्रीगुसांइजीके बिराजत है, ओर दुत्तरी पहंगाडेपे श्रीबाल- 6 
कष्णजी महाराजके श्रीपादुकाजी जोड़े एक खुंटी समेत बिरा- 


जत है, तिनसों इहां श्रीतातनी केहेत है ॥ या प्रप्ताण इहां 
पंच स्वरूप श्रीद्ाारकाधीशके पास बिराजत है ॥ अब श्रीगोकुल- 


नाथजीके इहां पाहकाजी ५ श्रीगुर्सांइजीके बिराजे है, ओर 
दुसरी पर्कगडिये पाठुकाजी श्रीगोछुछनाथजीके 3 है ताऊं खुंटी 
हे, ताकों उहां श्रीठाकुरजीके पादुकाजी केदे हे, जुनडे नव 
पादुकाजी हे ॥ अब श्रीगोकुलचंद्रभाजीके इहां, बटके श्रीपादु- 
काजी एक जोडी श्रीमहाप्रभूजीके ओर एक जोडी श्रीगु्तांइ- 
जीके, ओर एक जोडी श्रीरघुनाथजीके, एपे तीन जोडी श्री- 
५ लक्ष्मीवहुजीने अपने बेटीजी दोयऊुं बट कारिके पथराव दिये॥त्तो 
) थे तीन स्वरूप तो श्रीगोकुलमें श्रीमहाप्रभूजीकों मंदिर बाजे है 
| जहां भद्दके माथे बिराजत हैं ॥ सो केरि वा भद्दजीकी वहुने. 
९ मंदिर सुछ्यं तिन्‍्यों स्वरूप श्रीचेद्रमाजीके इहां श्रीगोविंदला छ जीके (६ 
$ सॉपण कारे दीये एसे सुनी है॥ ओर तीन स्वरूप कोटामें 
५ तीघर बंसीधरभहके वंशवारे सेवा करें हे ॥ सो छोटे 
७ श्रीआचायजी बाजे है ॥ ओर श्रीचद्रम।जीके इहां श्रीपुर्सांइ जीके 
५ पादुकाजी दुसरे जोडी १ बिराजे हैं, ओर दुसरी पं गडीपें बिराजे 
५) है सो जोडी १ श्रीरघुनाथजीके है ॥ ओर तीघ्तरी परुँगडिपें 
(4 जोड़ि १ श्रीदेवकीनंद्जीके छाछूजी श्रीरघुनाथजीके हे एसे तीन 3 
(। जोडी पादुकाजी श्रीचंद्रमाजीके पास बिराजे हैं ॥ सा जहां तांइ 7 
3 श्रीचंद्रमाजी बालकर्सों बोलते सो स्वरूपके पादुकाजी आपके 3 
५ निकट बिराजत है ॥ ओर श्रीयदुनाथजी उपनाम श्रीमंहाराजं- 
(, जीके पादुकाजी शेरगढमें श्रीकल्याणगरायजीके पास बिराजत हे॥ (६ ५ 
2 ५३०४ कक नह भरी हर ६ । कु १2 है क्‍ 







































१00020062002002003002:9070090038 ॥6३/060300600१5/५ 
.) पोथीजी श्रीमधुराष्रककी टीकाकी बिराजे हे ( सामिलवा प्रत्ाणे ( 
आ श्रीमधघुशष्टक उपर श्रीघनश्याभजीए अढार हजार 'छोकनी 
टीका करी छे ते बिराजे छे )॥ दुसारि पर्लंगडीपें श्रीशुर्तांइजीके 
मोजा बिराजत है ॥ ओर श्रीघ्रनश्यामजीनें पादुकाजी धारण ( का] 
करे नही है, ताको कारण आप आज्ञा करते, जो हमारे तो छे £ 
दादा मार्थेें बिराजे हे तासों हमारे माथे काकाजी बिरांजत हे 
तासों हमतो खडाउं नही पेहेरे हैं ॥ तासों श्रीमद्नमोहनजीके 
(५ पास श्रीघनश्यामजीके मोजाजी बिराजत हे ॥ ओर श्रीघुकुंद- 
४ रायजीके पास श्रीमहाप्रमूजीके श्रीहस्ताक्षर बिराजत है ॥ तथा 
५ श्रीगुसांइजीके दोय श्रीहस्ताक्षर बिराजत है॥ ओर श्रीबालक्षष्ण- 

० जीके इहां श्रीनाथजीके श्रीपादुकाजी बिराजे हैं, एसे सुनी हे ॥ : 
3 सो कोन रीतिसों पधारे तथा ओर कोन कोन स्वरूप बिराजत . 
हैं सो हमारो जानों नही भयो तासों उहांकी खबर नही हे॥अब श्री- ४ 
नटवरजीके पास बिराजत है ताकी विगत २ श्रीपुर्सांइजीके, 
४ श्रीगिरिषरजाके, श्रीमधुरेशर्जाके पांतीके, १ श्रीगोकुडनाथजीके, 
|. ६ सो काकाजी श्रीव्रजरायजीने श्रीलक्ष्मणजीके बहुजीके पाप्त * 





मागिके पधराये ॥ सो पांच स्वरूप एक पहुंगडिपें बिराजत 
हैं ॥ ओर नगरठठ्ठा9ें श्रीमहाप्रभूंजीके श्रीपादुकाजी बिरा 


(4 जत हे ॥ सो जुनागढवारे श्रीमगनजीने दुल्लरे प्रायक्ले वे ( 
# प्राचिन हुते सो पधराय गये, ओर ये पादुकाजीकों गोस्वाप्ती ( 


श्रीघनइ्यामजीके लालजी श्रीचीमनजीहुं दुसरे पध्रायके ले गये ; 
सो अब मुंबइमें इनके इहां बिराजत हे ॥ एसेइ धोलकासें 
$ श्रीमोहनलालके पास श्रीगुर्लांइजीके पादुकाजी बिराजत हुते 
| 5४ सो पोरबदरबारे श्रीगोपीनाथर्जाके छालऊजी श्रीत्रजजोवनजी 
(६ दुसरे पधरायके उहांसों वे लेके डेरानमें आये, ओर रात्रिकुं श्री 


या 


) मोहनलालने वे शेठकों सवा करते विनकु स्वप्तमें आज्ञा करो 
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(१ रहोंगो॥सो तत्काल चाकि उठे, ओर पांच दश वेष्णव भेले होयके हे 
( श्रीतजजीवनके डेराप गए, ओर आपको जगवाये जो हमारे 
। कछु बिनती करनी हे, तब खबासनें जगाये सो आप समज ६ 
(4 गये जो या बिरियां आये है सो .कारण कछु ओर हे ॥ तासों है 
कहिके सवेरे सुनेगे ॥ तब विनने फेरि विनती ४ 
3 करवाइ जो सवेरे तांह हम सब जन भूखेइ इहांइ बेठी रहेंगे, 
» ओर हमारी बिनती सुने विना आप दतधावन करेंगे तो £ 
£ आपकु श्रीनाथजीके शपथ है ॥ ओर विनमें सुं एकजनों गयो 
सो सरकारको पेहेरा लायके धरवाय दियो ॥ सो आखो डेरा 
/0 विगेरे सब मनुष्यादि घेरि लिये ॥ ओर तीनदीना तांइ बडो /॥ 
0 कैश भयो ॥ सब वेष्णव भुखे रहे, ओर श्रीत्रजजीबगजी हुं. 
४ न आरोगे, आंगदीनी जासों ॥ फेरिं विनती करी जो आप 
५ हमारे श्रीठाकुरजी देहा, नहीं तो हमारो कंठीकों धर्म जायगो ॥ 
५ फेरि राजकों भय खायके श्रीपादुकाजी पीछे दिये, सो पधराय +% 
५ लायके श्रीमोहनलालके पास पधराये ॥ तब श्रीठाकुरजी ( 
) प्रसन्न भये ॥ सो श्रीमोहनलालके पास श्रीपादुकाजी जुगलजोडि £ 
न्‍्यारी पलंगडीपें बिराज़े हे ॥ ओर दुसरी पहुंगडीपें चार है 
५ बालकनके चार जोडी श्रीपादुकाजी बिराजे हे ॥ श्रीगिरिवृरजी + 

तथा श्रोगोविद्रायजी, श्रीबालऋष्णजी, तथा श्रीरवुनाथजीके या ,# 
५ भांति चार जोडि हे सब मिलिके दस पादुकाजी बिराजे है ॥ श्रीमोह- 
५ हलाल राजा आशकरणजोक श्रीठाकुरजी हैे॥ ओर दुलरे श्रीनो गर जी 5 
हुते सो मुबइमें गोस्वाप्ती श्रीजीवगड़ा झुजीके माये विराजतहे॥ ४ 
ओर श्रीमोहनछालजी तथा श्रीपादुकाजी शेठागी प्रेमफ़ोर बाइने (६ 
*, हमारे इहां प्राय दिये हे, सो घरको वहिवट चझायजरेकं “मज- (६ 


2 मुदार मनसुख भाइकु राखेहे ॥ ओर श्रीपादइकाजी जा दिता [| 
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। 
५/९ 


2 सो चोरीमें गये ता दिनासों श्रीदादाजी महार री ५ 
(0 दियो जो ओर श्रीगोखामी बालकनकी . अपरप होय सो सेवा बा, 






ञ] 























(६ न करे शके दशन तथा आरती करें एसे रीति राखि हे ॥ ओर है 
फ 8... 7) 
0 आगाकुलनाथजाक घर श्रामहाप्रभमूजाक श्रापाइकाजांका श्रीवाल्ू- ( 


/७ 


€/ कृष्णजीके चतुर्थ छालजी श्रीपितांवरजीके वहुजी चोरिकिं प्राय 5 
7 लाये है ॥ सो विनको पत्तों कहुं नहि हे जो कहां बिशज हे॥वाह ६: 


बा 


कर 


_ अद्यापतांइ गोस्वामी बालक वहु बेश्नकू चर्गस्पर्श नहि होय, 


(4 दशेन भलेइ करो, विनके कोई सों व्यवहार नाहि हे ॥ ओर ६. 
/ श्रीनाथज' , हहां औीमहाप्रभूजीके श्रीपाइकाजी युगल स्वरूप & 
४£ माणिकोठाम गवाखेमें बिराजते हते सो वामें ते एक पादुकाजी कोई & रह 
है पथराइ ले गयो ताकी खबर पड़ी नहि, ता दिना सों दुसरे & 
श्रीपादुका नी निजर्मदिरम श्रोनाथजीके दाक्षेणमाग राजे हे॥ 
& श्रीवालकृष्णजीके इहाँ श्रीनाथजीके दोय पाहुकाजी विशजे हे ४४ 
5 एसे आगे उहांके प्रसेगमें लिखे हे, जो कोन भांति; पधोरताकी 2 
0 खबर नहि एस लिख्यो हे॥ सो ताको निश्वे गोखामी दादा है 
0 श्रीगोपिकालंकारजी सों पुछी के कयों सो आप आज्ञा करे॥ जो 5 
0 श्रीनाथजीकी सेवा आगे बंगाली करते, तब अनोसरमें पढे 5 
“३ पधरावत सो ये पादुकाजी है ॥ ओर श्रीबालकृष्णजी महाराजके /9 
% श्रीपादकाजी ओरंगाबादर्म एक वेष्णवकें घर बिशजहे, ताको है 


2 


६ नाम याद नहीं हे सो खबर मगाय लिखायतं ॥ ओर कोट में # 


5 श्रीबठे आचार्यजी युगल जोडी बिग़जत्‌ हे तिनकी वार्ता ॥ 
५ गोस्वामी श्रीत्रीकमजी मा।माजीके छालजीऊे छालजी श्रीगोविंद- ५ 


६ लालजी भाइसों पुछा सों कही जो ए श्रीपादुकाजी वेणीदास व 


0 माघवदासके माथे बिराजते, फेरि कामवन वोरे श्रीगिरियारीजी 






[ दिन सो श्रीगोकुलनाथजीके परमें बंदोबस्त हाय गयो हे जो है 
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डे हमारे बढ़े विनके माथे बिशजते हुते ॥ ओर छाटे में 


6४ परणारावद द््त्र छवाशक सवा कर शएसा रात ह आगाकुल हे ः 


# जीऊ श्रीमथुराधिश केसे दिये? तब आपने आज्ञोकरी ॥जो हैँ. 


 # सा वहां एक शजाके हहां सुवणकों काल पुरुषकों दान: होत (£ 


श्रीगिरिधरछालजोी महाराजके*- 
70०/70५ 27:१८ ३६ ( 


को 53/ ए्आ़ ५2 9 के २ (08 
0 
दरम शरपी ६ 
है 
के आर है " 
श्पब््प ्‌ 628६ 
शुसाइजाके है॥ ६ 
4.3 
५] 
































हब थजीक पादुकाजा बिग़जे है॥ आर वेष्णवक घर हूं बिराजतेह ॥ 
५; ओर एक पेट भरिके श्रीगोकुलनाथजीके पादुकाजी न्यारे बिराज & 
7 है॥ ताके दरशन हमर्कु सुखियाजी सुंदरजोने कराये है॥ तब & 
४ दासने बिनती करी जो कृपानाथ ! इतने पाहुकाजी पेटि भरिके हू. 
५ केते मय होइगें ॥ तब आप आज्ञा करे॥ जो श्रीगोकुलनाथजीके ४. 
६६ सेवक बढ़े टेकी हुते, ओर भाव अश्चूनके उपर बोहोत हुतो, सो 2) 
ह नित्य नये पादुकाजीकी जोड़ी करायके प्रभुनकुं घरावते फेरे .. 
६ अपने घर लें जाय तासों बहोत मए ॥ सो वेष्णवनके घर सेवा है 
५ गाहे बनी तब दृहाँ पथराये ॥ सो आंगोकुलनाथजीके हहाँ पेटिमे ४६ 
6 भले बिराज है ॥ अपने तो पिराजमान बालकके पादुकाजीकी ४३ . 
४ सेवा नहि होय सके ॥ ओर विशेष भाव आसक्ति होय तो है 
है नाथजीके वेष्णवकी तो अनोखी रिती हे ॥ झति श्रीगिाथिर- (६ 
प्र लालजी महाराजके वचनाम्त एकनोत्तसमों संपूणा। ९९॥ 9 
... ॥ (क्‍चनाकत्र ७० मो) कक... 
अब सीत्तिर्मो वचनाझत आप आज्ञा करे॥ जो अब दासने # 


8८ 
) 
|| ः  आ 


. है बिनवी करि॥ जो श्रीगिरिषरजीके जयेश्ट पुत्रतोी ओऔदामोदरजी 5. 


है हुते सो टिकेत पणो तो उनको बाजे, ओर छोटे पुत्र श्रीगोपिनाथ- 


कि 


 श्रागारधरजाक माथे रिंण हतो, सो श्रीगोषिनाथजी परदेश पथ 








सु ५7५, ५३ 2/0:मदापामशवाक०४ ०१ 4 शवानपउमललतन लए ताप कणन डी कटे वा का िलयणए न हि हगटगरिलल फतिफ न "ते के ननोगा "४५ नम सनन हि डक, का 






.. १५० वचनामृत, 





8 322 22% 20 2720 22228 ६2% 
2 हतो सो कोइ बाह्य ने ले शकतो, जो लेवेंकुं जाय तांके साम्हें 
:. अगुरिया एक उंची करे दिखावे, सो देखिके सब्र ढरि गये, कोउ- है 
४ ने ले शक, सो एसे करत एक महिना वित्यो तब राजानें कह्मो (| 
9 जो को ब्राह्मण जगतमें साथो नहिं हे जो दान लेइ शके ! सो (! 
9 ए बातो श्रीदिक्षितजीक पाप्त आई आपको नाम श्रीगोपीनाथजी €£ 
0 ओर जगते आसिद्ध उपनाम श्रीदिक्षितजी बाजे हे सो आप संभा ६ 
 बंदन करत हते ओर काहु ब्रह्मणनें आइकें विनती करी जो महां- € 
.% राज राजान काल पुरुषों दान कखे काव्य! हे, सा्‌ः कोई ब्राह्मण € 
+% ले नहि शकेहे, तासों राजा बोले हे जो अब जातमें- बह्मविज्र है 
ह॥ नहि है॥ तब श्रीदिक्षितजी बोले जो एसे बोले हे | ती ए काल € 
_ पुरुषकों दान हम लेईंगे !॥ सो वाह बिरियां संध्या कारके आप है 
है राजद्ारमं पधारे सो वा काल पुरुषक पाप्त पथारे सो उहां 
# वह काल पुरुषन एक अगुरीया उची करी तब आपने 
*5 तोन अंग्रारिया उंचा करो, तब वे पुतछ्य धरताप गायों सो वामे 
(5 तें आधो तो कटवाय के उहांके आद्यणकों बाय दिये,ओर आगे 
४; लेके घर पथारे॥ सो श्रींगेरिषरजाको रिण सब उतारि दिये, तासों 
श्रीगिरिधरजी अत्यंत अप्नन्न मए॥ ओर आज्ञा कर जो एक बेर 
/. मंदिस्मेंसों श्रीनवनितप्रीयजी विना जो चाहे सो ले आवो ॥ सो 
: तुमकुं माफ है ॥ तुमसों उठे जीतनों॥ फेरि श्रीमशुरेशजी, श्री- हुई 
.../* पादुकाजी, श्रीअनंतशयनजी, शालिग्रामजी विररे अनेक प्राचिन है| 
४ वस्तु आपनी इच्छा अनुकुछ उठि गये सो लेके पबारे।एसे श्रीनव ह 

४2 नितप्रीयजी श्रीमथुरावीश न्यारे घर भए॥ ओर श्रीदिक्षेतजाने & 
गोकुलमे श्रीमथुरेशजीको मंदिर बनवायो ॥ ओर शगिरिर- & 
0 जमे श्रीनवनितप्रियाजीकों मंदिर श्रीदामोदरजीनें बनवायो ॥ ओर (६ 
0) श्रीअनंतयशनजा श्रनंदरायजोके पूजनका खरूप है, जो श्री (४ रा पा 
एज 00040 एउ6 20202 8 7६ 
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१८८ श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- 














£ ठाकुरजीनें श्रीमुखमें ले लिये हुते सो स्ररूप ए है ॥ एक समे श्री- है 
(१ नंदरायज अपने सेव्य खरूप श्रीशालग्रामजोकु खान कखाय ६६ 
चंदन तुलसी समर्पी, भोग परी, आप ध्यान क्यों ॥ इतने श्रीगकु- ( 
2 रजी खेलते खेलते पधारे सो ए श्रीशालिग्रामजीकु श्रीमुखमें धरे है 
है लिये, फेरि खेलवे कुं थोडिसी दर चली गये, फेरि श्रीनंद्रायजी ६३. 
# ध्यानमें ते जागीके देखे तो श्रीशालिग्रामजी सिंघासन उपर नहि % 
4 है, सो सबनक पूछे जो मेरे श्रीगकुरजी कहां गये! इतने श्रीगकु- । 
 रजी पघारे सो श्रीमुखमें तें काढि दिये॥सो वे श्रीअन॑तशयनजी हे & 
2 सो श्रीमथुरेशजीके पास बिराजे है ॥ सो सात खरूपमें श्रेजीदार & 
3 पधारे तब चोरीमें पथारे ॥ सो ओमिन्रात्दा वहुजीने बोहीत & 
६ केश कयों ओर बोहात दिना तांइ न पधारे फेरि अकृस्मात्‌ प- | 
* धारे सो वे अब रुपाके बंदामें बिराजे है॥ ओर प्राचिन वस्तु 8 
5 शरीमथुराधीशके घरमें बहोत बिराजे हे॥ ओर श्रीनखरजी श्रीमः 
४ थुराधिशजाका गोदक श्रोगक्रजों है सो श्रमिथुरेशजोकीं गोदम # 
(६ ते न्यारे कारिके श्रीरणछोडजी महाराजने जोधपुर पधराये, पाछे / 
| बहांको राजा अन्यमार्गीय मये ते राजनगर पधारे, सो अथापी 
है! तांइ राजनगरम दोशीवाडइकी पोलमें बिशाजत हे ॥ सो श्रीछोय- 
/$ जीनानाजीके बहुजी श्रीत्रजकोरवहुजीने काकाजी श्रीवजउत्सवजी ५ 
| कु गोद लिये ताको छेश श्रीमथुरेशजी बारे तथा श्रीवजरायजी हूँ 


5 पिजा परसर बहुतलड राजदारम अरज पुरजा कर ता हु हाथ न 






.. है आयी! आमथुरेशजाबर तथा काकाजीकुं कछु व्यवहार नहीं है॥ हूँ 
..(*, ईति श्रीगेखिरठालजी महाराजर बचना 8त सीत्तिरमो संपूण॥७०॥ हूं 
है ./!ै. ## ( वचनामखत ७१ मो, ) ६ 
अब दासने विनती करी ॥ जो श्रीगिरिषरजीके बड़े पुत्र हैं। 
' विष भयो, एसे आपने आज्ञा कयी सो बात्तो हा 
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बह 


8 कैसे भइ ? सो कृपा करिके कहिये ॥ तब आप आज्ञा करें जो & 
श्रीमुस्टीधघरजा इंद्प्रत्य देशाविरीके पास्त चोकरीकु पयारे हु, 
सो वा समय आपको वय वर्ष ११ अगियारकी हु सो पृश्िः है 
पातेकु जल पिवात्रते, सो श्रीगुप्तांडजी आप कंर्समें छीला ६ 
प्रवेश किये ता पाछे ये प्रासत परंतु पाइशाहने कहीं के अगि है 
माति जाओ, दोय व पीछे जेयो, हमऊ ओर को विश्वाप्त नहि हे [ 
तासों कोई तुम्हारों भरोंसादार आदमी हमारे पात्त राखी मो [£ 
जल पिलावे एसे बंदोबस्त करिके पवारियों ॥ ते वाई प्रमाण &ै 
दो वरस पीछे आप श्रीगोकुछ पधारे ॥ सो श्रीववरनितत्रिय्जीके 
मंदिरम पधारे, सो बेसेइ सुंधन पेहेरे थक्रे, श्रीमथुरेशजीके तथा हू! 
श्रीनवनीतप्रियजीके दशन करे ॥ ओर श्रीगीखिस्जीयों पुछे जो 3) 
४ दादाजी ओर सब श्रीअकुरजी कहां पघारे ? तब श्रीगिीखिरजी है 
कहे जो बावा वे खवरुप ओर भाइनके हुते सो अपने आये 
४ पधराय गये ॥ ता समय रीस करिके रीप्त मनमेंही मारी, ओर के 
| बालक चार पांच ठाडे हुते सो मनमें समजी गये ॥ फेरि ढुपरे 
| दिन श्रीनाथजीके दशनाथ श्रोगोपालपुर पघारे सो वेसेइ सुंधत # 
ह कमर बाँध थके, श्ीनाथजकि दशेन करें ॥ श्रागाकुछनाथजीक। ु 
» श्वंगार हतो, श्रीगोकुनाथजीने देखके आज्ञा कर जो अपनों & 
ह! मारग कमी चले है १तुमन श्रीनाथनाका काने तोड़ी, सा अगाड 5 
ः ए मारग चढेगा ? दादातों काकाजां कहा आज्ञा का! गये ह॥ ह॥ 
|. सो तुप्सों कछ कहि के नाहि ! या समें आपने जिच्रारी के चले 

तो आछो है ? ओर दादाको तो शान्त खमाव है सो कीउको कछु 5 
, 8 कहे नहीं, ओर हमसों तो कहे बिना रद्यो न जाग, तुप्र रैस 
... ६ मानो तो मछेह मानो, सो. रीस चढायके आगोकुलनाथजोसों 


4 ४ 


हा यावनी भाषा बोडे ॥ जो आय चावा हो तो घरकेदो परंलु हमतों है 


७ (१७7 292९ ५५ 04 (7 [ 
८ //०९ * न) 
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१९० श्रीमिरिधरलालजी महाराजके- 


(रा हर #:)३६ ५0 








जय ल43000068 63605 22677 626% 26363 2606 26038 28 4 
20 न पर फ्त्फ़ु श्यु । 
0 तिलछतोफान माति करो, नहि तो हम फुछ देखाय देंगे 


(| ओर दादाजीकुं मेरे ज्ञानिके तप सबसतें दक्षप दियेहे तेसे (६ 
मोड मति जानियो ॥ सो यह बात खुनिके श्रगोकुछनाथजी 


चुप होह गये ॥ ओर सब सेवकलक्रोह बुरी छगी तथा 
बालक ओर पास वड़े हुते विन सबनकूं बुरी लगी, तब श्रीगोकू: 
नें पीछे इतनी कही जो जादिता दादा. न होईंगे 


पनकू श्रीगोकेसमं बसतरेह ने देइगें, इनकूं तो प्ृश्ि- 
| 


९१» 
५ 


हु 






कर 
रत 


॥ ओर हमारे तो श्रीनावजीकोर आश्रय हैं ॥ 
जो प्रभूजा करेंगे सो बलीही करंगे ॥ परतु हमारा हु इतनों 


5 कु जे रा हट पा 


कांनि न राखी तो आगे बालकनकों तो कहा पतों छगेगो ॥ 
सो यह बात दो तिन बालन सुनिके विवार कर्यो॥ ओर श्रीगो- 
कझूलनाथजी श्रीनाथजीईँ पोढय, अवोप्तर करके, श्रीगोकूछ 
पधारे ॥ दसरे दिन श्रीमस्डीधरजीन आगार कीये ओर श्री 


धर्जीकू पोढायके मथुराजी पवारे ॥ मथुरामें पाइशाहकों आ 


डिको बंदोबल कछ करनो होती ताकी सछाग्रण आपकु हती 


हक 


ता कार भमथुरााजाब झर भयां सा अरगाधवतारका नाम छ 


खबम नाह आधे हैं॥ मी विक जहरसा आपतो लाठाप पथारे 
ता फोर खं्रातनकु खबर पढ़ सा श्रागोकुड श्रीगेरिधरजोकु 
खपर कखेह गये, इतनमें दोविन बालक आयकें झट अभि 
संस्कार कार दियों । सो खबर श्रीगिरिधरजीकूं रापलके पार्ट 
भह जा उहाता आग सकछार होय गया है ॥ सो लंगारेध 
रा पाठ शआगाकूल पवारे ॥ आंगारघरजाीक आगुर्साइज। आपने 


मृत संजीवनी विद्या शिव्ाह हती तासों दोड़िके पथारे 


च्ब््ू 


ज[आ27 92 आए >(श3० कट पद 
हु के 42 ह हम हम 

जो “मत ३ 
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वो बोहत रस भयो ओर दो हजार फोज तथा एक अमिनकुं हुकम ( 
58 भया जा आंगाकुछ जाओ श्रीगिरेवरजीकोी पुरछीके जीनने यह ६ 
कम क्यों. होय तिनकु पकाडछाउ, ओर पादशाहने बड़ों केश (६ 
(कथा, ओर रुदन कयों, फेर वे अमिन पाना लेके श्रीगिरिषर- 
(, जाके पास आयो सो श्रीगिरिघरजी पखवाना वांचिके आज्ञा करि है 
(| गो एसा जुडी बात कोननें देशाविषति आगे कर वे तो बिनकी 
९ एसा लिख हुती तासा लालामे गये काउने कछु करी नही हे॥तब # 












४4 अर्मीनन कही के आप राजीनाम। पृथ्चिपतिसों लिखि देउ ? तब ६8 - 
...££ आपने कही हां लिखि दे॥तो राजीनामो लिखि दीनी सो राजी- 
६, नामो लेके अमीन देशापिपतिके पास गयो, सो देशाविपति बां- 22 
4, चौके आगिरिधरजोकी बढ़ी प्रशंता करी॥ जो एपे महात्मा प्‌ 
|. पर होने करिन है ॥ एसे शरीमुस्लीधरजीकुं विष मय ॥ एसेह ः 
है! श्रीविहवकशयर्जीके लाली श्रीलालगिरियारीजीकं दानघाटोपें / 

। लाधानना बरछी मारा ॥ सो छोष ओर गोखे अन्नकुटकी चादर £ 
/....। बोषत लडते, सो आप समजायवे गये, तासों बरछी मारी॥सो फेरि £ 
| 6 आप ओपध कराये सो घाव पुखे आयो तब लोविनने विचारी जो 
5 ए जावेंगे तो सबनके श्राण छेद, तासें नाइक; कूछक दब्य देके हा 
| / वाके पास झेरकी पटी चढ़वाइ सो आप छीलामें पधारे )। सो वाह मा 
| ६६ » दिनसुं श्रानाथजीके इहां अन्नकुटफे दिन मीडामें चादर बिछनी ६ 

! ः & पे भर ॥ सा अयापताइ नहीं बछ है ॥ इति श्रीगिरेषरलालजी 






2 महाराजके वचनाझत इक्रोसीवेस्मो संपूर्ण ॥ ७१ ॥ ॥ ७॥ 
जा नन्हे ५ वेचनासत्‌ ७१ मो, ) हब्ड 


_ अब आप आज्ञा कर ॥ जो एक बाह्मण हुतो बातें अपनी 
३ खिको श्रीगीताजी पढ़ाये ओर कछ बल्यज्ञान हुँ सिखाये ॥ ओर (: 








हम] 
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६, आद्ध आयो, सो आह्मण भोजन पर बुछायो, आप नदीपर र्‌ 
श्राद् केक गयो, ओर ख्लीको कछ खाबेकी रुचि भई, सो वा (६ 
बिरियां वे वह्मज्ञाना श्वास बेठी ॥ सो श्छोक “ अद्याप्ण बह्य हवी- ६. 
ब्रह्माती बह्यगा हव। / आ शोककी अथे जिषारसत मन आई 
जो मे हूं बबह्महुं, ओर श्राद्ध हुं त्न है, ओर सामग्रा हूँ अह्य है, 
» कत्ती, भाक्ता, सबही बद्य हे तातों में खाउंगी तो कछु बिता नहीं हे 
| येहे विचारीके खीरकों दोता मरके खात्रे वेग / इतने वे श्राद्ध 
करिके इनकी पति नदीपरसें घर आयो, सो देखे तो खाय रही हे 
सो खाये देखके कहेवे छग्यों जो तु एसी ज्ञानी होयके श्राद्धके 
दिन कहा केसे वेठी है॥ये सब छीगाय दियो ? तथ वाले कही 
के तुमने मो श्रीगीताजी पढ़ा हे, ता सब अद्य क्यों है, सो 
ब्रह्ममों अहम कहा छु जाय हैं ? तब बाह्मगने विचार्यों जो याको 
शुद्ध बहमज्ञान भयो होय तो न छह जाय ॥ ताों याकी परिक्षा 
$ लेनी सो बिसके नीचे अग्नि हती तामें तें एक लकड़ी छेकें वा 
७ स्रीके शरिफ लाते लग्यों तब वे चोकि उठि, ओर केंहेवे लगी, 
2 के में बले हूं, तुम एपे मति करो ॥ तब वा ब्राह्मण बोस्यो जो तु 
है श्रीगीताजीकों दृश्शंतर बह्म़ो बतायो सो ब्रह्म तो एपे होय है ॥ 
५ जो शोक “ नेने किदनती शख्रागी नेने दहति पावक 
है एस बचन हु श्रीगीताजीमें कहे हे तासों ए आमि सहन होति तो ह# 
६ रसोह न छुबता तासा मतलबको बात दृष्शात्‌ बतायो ॥ और हुँ 
५0 प्रमाणकी बात मतऊूष के संग सहन होती तो रसोह न छुव॒ती ॥ # 
५ तासी रपोइ सब छुई गइ॥ ओर आज पीछे क्यों तो तु जानी ६ 
९ फरि नर्री रसोइ करायके आद्यगण भोजन कखायों ॥ तासों जी- ६ 
| बकूं बिता सामथ्य॑ उन्मदताकी बात करे तो अपराधी होय॥ ओर 


... (६ बहाज्ञानहुं कछ सहजनही हे ॥ ॥ या वातके तां बड़े बडे ज्ञानी हि 
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४: माथो कूटी मेरे केवल 4 
५ “ शपात ।पद्ध हाय है॥ हते श्ागेरिधरालजी महाराजके बच ४ 
| नाग्रत बोतेरमों संपुणे ॥ ७२॥ के | ॥ क ॥ ॥ +% ॥ | 


; ५ * ते बरात एकहि दिन आई; सो राजाएुँ 





(६/८2५/ 2७०/९ ह02/९ 00026 525 '्द्ञ गा 
ह परत सद्ध नाह हाथ हए तो के 


ते (५ वचना|मत ७३ मो. ) #*# 
. अब आपने त्रयोसप्रतितमों बचना 
श्रीमगवान निष्कपट हे, सत्यहि भाषण करे हे । 








३५ 4५ 


रस कहि जो ॥ एक राजा हतो ताके एक बेटी हुती सो £ 


[को 


5 वाकी सगाई तीन जगे भइ हती, एक तो पीताने करी, एक & 
वाकी मानें करी, एक वाकी भुवानें करी, ओर तिन्यो जगे & 
पीछे, सो खबर € 
५0 पड जो एसे भट्ट है ॥ सी राजा बढ़े सोच युक्त भयो जो अब ( 
(: केसे करनो ॥। सो वे लग तो लि दियो ० 
( आये थके राजानऊूं हुं खर पड़ी गई जो कन्या तो एक है ओर & 
व्याहवे तीन मेले भये हे, सो तीन्योनने राजांसुं खबर करी 
जो जाऊं कन्या न व्याहोंगे सो छड़ेंगी ओर गामहे लेंदेगी ॥ 
( सा ए बात सुनेके राजाकु बड़ों विचार पांडे गयो, इतने में & ० 
(5 श्रीभगवान गरुढजी उपर बिराजीके पथारे हुते, सो गरुढजीने & 
(/ नीचे देख्यों ॥ तब भगवानसुं पुछी जो महाराज ए कन्या कोन ५ 
सु परणेगी; इतनी गरुडजीनें पुछी ओर 
इतनेंमे बात होतमें तो हजारन कोस चले गये ॥ सो निचे दिखीके । 
(६ ऑपभूजीने आज्ञा करे जो ए कन्याई उहां एक घसलियारों घास $ 
४, खोदतो हुतो सो बतायो; जो ए परणेगो ॥ सो देखिके गरुढजौक ॥ 
५ शंका भइ जो भगवानहूं एसे गगोड़ा मारे हे ॥ सो श्रीजकुरजीकु ॥ 
तो बेगि वेंकुठमें पथरायके पाछें उतावले अक्रैडे वा घाप्तयाराक 


4 





2 











पात आये, आयके बंदोबस्त कयों जो वाकुं अपनी चाँचमें पकडयो 


५ 396300/0620 3 02/002003/76329037082078702778296%8092#7 रे 








परत आज्ञा को॥ जो 2 
सो तापर वार्चा ६ 


ओर वे तीन्यो व्याहवे & 


श्रीमावान आज्ञा करें 2) 











ले डे «६ यामि हो, तो सांचे हो, मेन जुठ मानी सो काये मेरेइ हाथे आपने 
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< ( पकाहिकि समुद्रके बिचमें एक यु हुतो जहां मनुष्यका जाय 
4 ५ पका गम्य नाहे है, तहां ले जायके धरि दियो ॥ फेरि मनमे 
५३ विचार्यों जो चलो देखे जो ए कन्या कॉनकों प्रणे हे ॥ एसी 
| बिचारिके एक पववेतके उपर सुक्ष्म रूप घरिके बेंठे सो तमासो देखि 
(१ रहे है ॥ ए बात यहां सो रही ॥ अब राणिने मनमें बिचारी जो 
अपनी सगाइ बया न जाय तो आझछो है ॥ ताकी कछू पिचार 
है करनो ॥ सो राणिने बिचार कयों जो अपनी करी सगाई वारे 
<ः _ राजाऊु एक पत्र लिख्यो तामें लिख्यो जो में भेवाके झांपा नाम 
2 लछके एकसों आठ पठाउंगी, तामें तो सब कन्याको गेहनो, 
८ तथा दायजेकी चीज, तथा छेले झांपामें कन्याकुं बेशयके तुझोरे 
४ पास पठाउंगी, सो छेके कुच करियो ॥ एसे पत्र छीखीके 
४ राणीने अपनी सगाइवारे राजाकुं पत्र पठायों॥ ओर झांपा. 
' चलते करे फेरि छेले झांपामें कन्याकों व्याहकोीं साझ सब कंकृण, 
हे है दोरा, कपडा, गेहेनो, पेहेराय पीरे हाथ करिके बेठाई, ओर 
* झांपा चलाय दियो,॥ सो गरुडजी पर्व॑तपें बेठे बेठे देखते हुते सो चितमें 
आइ जो में वाकी समुद्र बेठारी आयो हूं सो वह भूखन मश्तो 
होयगो सो वांके ताँइ ले जाएं तो बहोत आछो, एसो मनमें 
९५ विचारी के गरुढदजी उड़े सो उडि के छेो झांपा अपनी चोंचमें 
लेके चले सो वा घामियारों समुद्रके यपुर्मे बेठयो हुतों वाके 
५५ पास ले जायके धर्यो, फेरि वा्तों कहो जो या झांपामें होय सो 
«६ खोले के तुं खा ॥ तब वानें कही जो आंछो ॥ फेरे वाने झांपा 
»घ खोलिके देखे तो वामें एक कन्या बेठी हे, सो दिखिके गरुढजी 
६ अंत जआश्रयेकों प्राप्त मए॥ ओर हाथ जोड़िके श्रीप्रभूजीकी 
; स्तुति कखे छगे॥ जो धन्य प्रभु वेकृंडनाथ । आप इशचर अंत 
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१२० चैचनासृत. ा १९५ 
(. करवायो ॥ एसे बिनती करि वा घसियारा सो कहि के तु हुं // 
या झांपाम बोठ जा. सो फेरे वार्कु झपामें बेठाय वा झांपाकु उदय (! 
() वा कन्याको बाप राजा हुतो वाके पास छे गये, फेरे वाने गरुढ |) 
५ जी पधारे देखिके अपनों धन्य भाग्य मान्यो ओर उंचे छिं- ६ 
६ घासनपें पथराये, ओर वेद मंत्रोक्त मधुपर्क करिके, पोडशों पचार ( 
(, पुजा करी, चरणाझत लेके, हाथ जोढिके स्ताति करे लग्यों ॥ ४, ; 
५ आज मेरे उपर एसे संकटमें बढ़ी कृपा करी मेरी सुधि छीनी ॥ (! 
6) अब आपके दशनतें मेरे संकट जरूरही निवारण होयगो ॥ तथ 
(। गरुढजी जानत हुते तो हु आज्ञा करी जो तेरे कहा. संकद है ८ 
तब राजाने बिनती करी कहीं जो मेरे येह सेकट हे तब गरूडजीने /& 
6 कह्यो जो ए झांपा खोली; तब देखे तो अपनी कन्या तथा: एक ४ 
5 घासयारों भौतर है ॥ सो राजानें देखीके गरुडसों पुछी जो ए ०! 
६ कोतुक केसो हे! तब गरुढजीनें पहले सो मांडिके ए बात £ ८ 


७. कर 


5, राजासों कही ओर कही जो अब तो तेरों यह जमाइ हे, सो ४5 






























. .. याकं तु कन्वाको व्याह करी दे ॥ यों कहिके वा घासियाराको ॥$ 
8 व्याह करायके तीन्यों राजाओं समजायके चलाय दिये ॥ ओर ४ 
५ गाजाको संक्द निवत्ते भयो ॥ फेरि श्रीगरुडजीवैंकूंठें श्रीप्रभूजीके 5 
....* पास गये, ता बिरया आ्रीम्रभूजी शेया उपर पोढ़े हते, श्रील- 


५ क्षिमजी चरणारविंद दाबते हते, सो गरुढर्जाकूं देखिके आज्ञा करी ॥ 
< जो तुम तमासो देखते गये हुते सो वे कन्या कोनसे राजा पे (४ 
(६ रणी ? तब गरुदजीने हाथ जोढिके बीनती करी जो कृपानाथ ! अब 5 


# 28 
( 222 $. ३५ 


« मेरी हांसी कयों करोहो ! आपको कीयो सब होते हे ॥ सो आपके ४ ५ 










कं... है है ७ 


पा नचावे तेसो नावे ॥ एसे बिनतीकरिके गरुढजी निजथाम पार ॥ 





हक... का फ्कात- वफगरआक,........ 
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श्रीगिरिधरल्लांलजी महाराजके- 
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अब आपके आज्ञा करी जो श्रीज्रजहे सो श्रीपुरुषोत्तमक 
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निजवाम है॥ ओर आपको स्वरुपात्मकहे॥ तापें आपने एक &' 
आख्याइका कहीजो ॥ एक समय प्रयागराज उपर श्रोपुरुषोत्तम ४ 
0 आप असन्न भए, सो सब तीर्थनकों राजपदवी दीनी, सो सजा 
५ भए ॥ तब सब तीय प्रयागराजकु झुजरों करिवे आये सो सबनका ; 
५ मजरों होय जुक्यो, तब तजावैत करें जो आय सा आप ! तब 


मालम पढिजो ब्जके तीथ तो आये कोइ नहीं तब श्रीगकुरजोकी :, 
प्रयागराजने विनती करी जो महाराजापेराज आपका कृपा ते सब ता- 












थत्ों मजगे करि गये, परंतुबजके तीथे तो आये कोइ नहीं ॥ 





तब आपने आज्ञा करे ॥ जो तोकु तो तोथकों शज्ा हे, 


; ओर हमारे घरकों तो राजा नहीं कणों है॥ जो वजके तीयेभ 





वज है सो तो हमारो घर है, तासों बज हे सो श्रीपृर्णपुरुषोत्तमको 
मुख्य धाम हे ॥ त्रजमें दोय वनकी बढीसीमाहे, तामें चोरासी 


कोसमें सब तीये तथा स्थल आय गये ॥ सो श्रीर 
मुनाष्पदीमं निरूपण करें है जो वचन “ बुन्दावने 


मन्मनोर्थ पूरय सूरसूते, ” सो मधुवनतें केक नंदघाट ता श्री 
दावनकी सीभा है ॥ ओर उूंन्दावनतें लेके श्रीगोकूल तांड बहदू- 
बन जो महावनकी सीमा है ॥ ओर मथुरा हे सो दोउनसा न्यारी 
है ॥ जो मथुरामंडल बाजे है और श्रीयमुनाजी दोउ बनको 
विभाग करे है ॥ ओर रलजडित श्रीयमुनाजीकी सीढी हे, ओर 
अनेक बागबगीवा आदि नाना प्रकारके वृक्ष हे सो श्रीअकुरजीके 
४" | स्मण स्थछ है ॥ और श्रीगोवर्भन हे सो श्रीअकुरजी आपको 


पा 


घरूपात्मक रुप है ॥ तवामें अनेक प्रकारके रमण स्थछ है ॥ आर 


मरे है ओर शमवनमं जेते पर तीय है तितनें सब है॥| 


क्र 
2५ री ९ ड 
| ६ 4५ “हर ऊ 
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रे 
&; है॥ सो आपने पंचोतेर्मो वर 
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5 
फ्रः 


एसे जेते बजे तीर्ग हे सो खार्थिक हे सो 


नाम हे तेसेइ गुण है ॥ ओर श्रीमहावन हे सो श्रीपूर्णपु 
प्रागत्य स्थल है ॥ और रावल है सो श्रीस्वामिनोजीको प्रागव्य 


24 


सफर 
पक ४३३2८ थ 





कल 


न्‍/ आई 
१ ४८ ><; “ 


.) स्थल है ॥ ओर श्रीवंदावन हे सो युगल स्वरूपको रमण स्थल हे 


हक 


या प्रभाण सब स्थल श्रीप्रभुनकी ठीला उपयोगी हे ॥ ओर बज- ४ 
भक्तनके मनोथ जहां जहां जे जे खरूप धारण करिके आप दर्शन ॥£ 
दिये सो सो त्रजमें स्थल बंधे, सो बोहोत काल करिके श॒प्त होय 
गये सो फेरि उद्धवजी तथा श्रीमगवानके पती वजनामजीनें £ 
पजीके कहे प्रमाण स्थल प्रगठ करे ॥ ओर वा स्थलनमें स्वरूप 
* पधराये तातों त्रजलीलाकों स्वरूप उद्धवजीने त्रजमक्तनको झुपातें 
जान्यो है सो वञ्ननाभजीऊु बताये॥ओर आप गुर्मलूतीषधी होय 
फे उद्धव कुंडमें रहे इति श्रीगिरिधस्ठालजी महाराजके 
वचनामत चतुससपातितमां संपूणे 0... ॥#क॥ .. ॥कै।| 
न ( ववनाझ्त्‌ ७५ मो, ) हे 


अब आतव्रजन जातना पुरातन वस्तु ह सा ताक नी 





३... डी फल >> 
7020 72 


लिखत 
बन्‍नागृत आंपं आज्ञा करे ॥ ज॑ 
: त्रजम बारे बने. है ताकी नाम ॥ मधुवन, तालवन, कुमनुदवन, 
4 पहुलावन, कामवन, खिदवन, इंदावन, मद्वन, माढिखन, वेखवन, ४ 
» लोहपन, महावनत्र ए बार वन है ॥ ओर चोवीस उपबन हे ॥ 


. खबार्ट # 








> सांतनकुंड, आहिंग, श्रीकंड, गोवधन, बस्सानो, पर्रादरो, नेदगाम 


/. रकेत, मानसरोवर, शेषशाई, खेलनवन, श्रीमोझुल, गोपालपुरः # 
:) गिरिराज, परासोली, आदियांदे, विलासगढ, ऑजनोखर, करेहछा, ,४ 


» वंॉकिलांदन, काधवन, शंव्, बच्छवर्नं, इेबिखुन, पिलीया रे .॥ 
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अक्षय, संकेत, परासोडोबठ, बंसीबट, भाडिखट, विलासबठ, (. 
श्यामबट १० है॥ व्रजमें श्रीगकुरजाके चरण चिह्न सात हे ॥ चरण 
पाहडी, छोटीचरण पाहाडी हाथीपदकीपास, श्रीगोवषेनकोतलेटीमें, 
नंदगाममें, श्रीगोवर्धनके उपर, सुरभीकूंडके उपर, व्रजमें पेत 
पांच हे ॥ श्रीगोवर्धनगिरिराज, बरसानो, नंदीसुर, कामवनमें चरण 
पाहाडी-भोजनथारी, दुसरी चरण पाहाडी ॥ देवी वजम ७ हे । 
तामें इंदा, संकेत, कायायनी मथुरा, नावीरी, चोवारी, महाविद्या, 
दासी व्जमें दो हे ॥ बंदी, आनंदी, श्रीमहादेवजी व्रजमें आठ 
है ॥ मुतेथर, कामेश्वर बुढ़ेबाबु, गोकर्णेशर, चकलेश२, रंगेश्वर, 
नंदी धर, गोपे चर कदमखंडि चार हे॥ सुन्हेशकी, गीविंदस्वामीकी, 
पीसायेकी, दोउमीलको ये चार है ॥ श्रीगु्ताइजीकी बेठक ब्रजमें 
2) सात है॥ ीगोकूलमे श्रीगोहुलनाथजीके मंदिस्में, श्रीून्दावनतें, 
0) श्रीगोवधनगिरिरजमें श्रीमथुरेशजीके मंदिर्म, कामवनमें सुरभी 
कुंड, परासोरीमें , संकेतमें, पानसरोवरपें ये सात हे॥श्रीबलंदेवजी 
व्रजमें छ है ॥ श्रीउंचोगाम, आडिंग, रामघाठ, नंदगाम मैं, रेढामें, 
नरीमें ॥ वजमें श्रीठकुरानापाट वे ॥ श्रीगोकूलपें तथा रावलूम ॥ 
0 हित 5 ७ ३ ७. ७ 
हिंटोशकी ओर ३ है ॥ करेहलामें, संकेतमे, गोविंदस्थामीकी 
कदमखंठीमें ॥ व्रजर्म जनछीछा ७ ताममें करेहेलामें, दान 
गडम, गेहबखनम, दानघधाटठ, कर्दमखेंडी, सुन्हेशकी कृदम 
खंडाम॑, सॉकिटाखोर ॥ वजमें सरोवर ४ ॥ पानसरोवर, मा 
नररोवर, प्रेमसरोवर, चंदसरोवर, ॥ व्रजमँ पोखर ६॥ कुसे 
मोखर, हरजीपोखर, आजनोखरि, पीरीपोखर, मानोंखर, इसर 
पोखर, वजमें ताल बे॥ रामताल, मुखारीतालव्रजमें कप दश हे। 
.. / सप्ससुद्रकुप, नेंदकुप, चेंद्रकुप, भांडिस्कृुप, कंणवेधकृप 
हु पद नि, वेचकुप, कृष्जाकुप, गोपकुप, ॥ 
० ५7006: 4.06 छत आए 7 अ 2 8 00 50 2 20 2920 घट 20 308 
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रे की वंचना लत, 
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रा श्रीय  सोल ॥ बद्यांडयाद, गउघाठ, गोविंदधाठ, ०, 
उकुरानीघाठ, जसोदाधाठ, उत्तरेबरघाठ, वेकुंठघाठ, विश्वांतघा ५ े 
५ प्रयागधाठ, बंगालीघाझः रामघाठ, केशीषाठ, बिहारीघाठ, चीर- > 





ता दानगढ,मानगढ, बजमें प्राविन मंदिर सत्तर ॥ श्रीगोवद्धेननाथजीको (# 
20 श्रीगिरिराजप, श्रीमद्गोकुलमें सातो खरूपनकों सात ७, गोहिणि & 
2 मंदिर्मेंसों श्रीवलदेवजीको, संकेतमोदिर, दानगढ़में, मानगढमें, ६ 
५ श्रीगोविंददेवजीको, श्रीमदनमोहनजीको, श्रीकेशवदेवजीको, श्री £ 
/! देरदेवजीको, श्रीश्यामलालको ॥ रासमंडलके चोतरा ३४॥ श्री: (£ 
. बेंदावनने पांच ५, कामवनमें एक, नंदगाममें दो, करेहलामें दो & 
00 १०, दानगढमें दो, १७ मानगढ़म एक, विलातगढ़में दो १५, सां 
3  करिवारेमं १६, गेहेबवनमें १७, पिस्तायाकीकदमख्ंडीमें १८५, जाव- : ० 
$ बर्ठमें दो २०, कोकिलावनमें २१, उ्ेगाममें ३, खिसलनी सिलपें | 
२५, सुन्हेरकीकदमखंडिमें २६, गोविंदखांमिकी कदमखंडियें २७, 7 
“६ संकेपमें ४-३१, श्रीगिरिशजके आगे ३२ चेदसरोवरमें ३१, विल- ! 
70 छुमें २४, वजमें कुंड चोराशी हे॥ श्रीमधुवनमें ऋष्णकुंड, तालव- 
3 नकुढमें कृष्णकूंड, कमोदवनमेंकृष्णकूंड, बहुलावनमें कृष्णकूंड, सांत 
१६ नकुंड, गोवर्धनकूंड, श्रीराधाकुंड, श्रीकृष्णकुंड, नारदकुंड, भानसी 
५. गंगाचकरतीय अहयऊूंड, रणमोचन, पापमोचन, संकर्षणकुंड, सुरभी 
/॥ कंड, अपसराकूंड, गॉविंदकूंड, विछासकंड, रूऊंड, बिलछुकूड, अ 
(५ रावतकुंड, गुलालकंड, परमंदरामें कृष्णझुंड, अलकनंदा, देंहऊुंड, (६ 
५५ कदमखंडिम कऋष्णकूंड, दोहनीकूड, रूनकूंड, मदनसुदनकुंड, 
 गबरीकुंड, गंदोखरकुंड, गहबखनमें कृष्णकूंड, सेकेतमेंकष्णकुंड 
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श्रीगिश्विर्छालजी महाराजकेर- 
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दकूंड, नैदगाभमें कृष्णकुंड, छाडियारीकुंड, दामोदरकुंड, 
मोतीकंड, जसोदाकूंड, लालिताकंड, कदमखंडिग 
कुंड, गगियाकूंड, श्गडाऊकुंड, 
क्यारीकीकुढ, जावे ललिताऊुड, पिसाया 
वनमें. कृष्णकुंड कष्णकुंड, कठनमे सावलकूंड 
रणपाहाडीमेंऊंड, मामी पोलीऊंड, कोटवनमें 


सालाकाकुड, शपसाइम खारसागरुकुंड, बेहकुड, वल्ववन्म कृष्ण 






















च्छै 












(६ कँंढ, खेलनवनम-मद्रवनमें कृष्णकुंड 4 
 बंदावन्म दावानल्कूड, अल्यकंड, छोहव ' 
४5 गामग बलमद्रछूंड, श्रामशुराजाम सरस्वताकुंड, पॉतराकूड, उदयाकुंड (!' 


हि 


गोवधेनम परमरोचनकुंड, गोसेचनकूंड, निवत्तेकुंड, ७५ थया ॥ अब 
कामवनमें #ंड आपकी आज्ञासों चोबेजीरमेयाने लिखाये सो कुंड £ 
८8 है ताके नाम॥ विमलकूंड, मदनसुदनकुंड, जपादाकुंड, रूँका- 
हैंड, परलंकाऊुड, अतबंधरामे धरकुंड, गंगागोदावरीकंड, लुकलुकू- 
कुंड, महीदपिकुंड, शीतलकुंड, सुरभाकेंड, राधाकंड, गोपालकूड, सुर 

कुंड, मोजनथारीपं कृष्णकुंड, साताकुंड ता सात कुंड, राताकुंड; गरुड- 
कूंड, चरण#ूड, चेद्रभागार्कुड, शिवकुंड, गयाकूंड, काशीकुंड, प्रयाग- 
कुंड, पंचतीथम पांच कुंड, मनोकामनाकुंड, धर्मकुंड, गोकुंड, ४, 
श्यामकुंड, अग्निकुंड, मणिकर्णिकाऊुंड, द्वारकाकुंड, गोपीकुंड, जा- 5 
कुड.बलभद्रकुंड. सस्यकृंड, केलासकुंड, वेहेबलकुंड, गोविंदकुंड .गोप 
कुंड. इंद्रकुंड, नारदकुंड. उद्धवकुंड, ग्वालकुड, शुप्तकुड, छालिताऊंड , 


विशाखाकुंड, जलविद्यरकंड, म॒गाकुंड, पृष्क्रकुंड, रतकंड, अयो- 
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नयाकुड, शभकुड, दशरथकुड, सीताकुद, गायज्नाकुड, सावब्रकुड 
संचाकुड, लक्षणऊकुंड, भरतकुड, शबत्ञधनकुड, पराहकुड, नासहकुंड 
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अहादकूंड; पांडवर्कुंड; कूरुक्षेत्रकूंड; हरहारकुंड; नेमिषारण्यकुंड; 


बंद्रीकुड; दुवासाकुंड. ॥ ८४. भये ॥ ये कामवनमें कुंड हे॥ अथ 3. 
| श्रीमहाप्रभूजीकी बेठक बजमें २२ हे. ॥ श्रीगोकुछमें श्री- 


गोविंद्धाटपें, श्रीनवनीतप्रियजीके मंद्रि पास पलनावारी आपकु ४६ 


"बिराजवेकी, ओर तीसरी श्रीद्वारकानाथजीके मंदिसरमें शेया है! 
मंदिरमें सो आपकुं पोढवेकी,  श्रीमंथुराजीमें विश्ञांत घाटपर, है॥. 
है श्रीमघुवनमें, कुमुद्वनमें, बहुलावनमें, शीराधाकुंडमें, मानसी- है 
है गंगामें, चंदसरोवरमें, गोविंदकुंडयें, आन्योरमें, गोपालपुरपूजनी ५ 
 शीलाप, कामवनसुरभीकुंडपें, गहबरवनमें, सेकेतमें, नंदगाममें, # 


कोकिलावनमें, कोटवनमें, भांडिखनमें, मानसरोवरपें, श्रीइंदा- » 


वनमें बंसीबटाश्रीमगवत्स्वरूपको प्रकाराजो प्रथमश्रोमधुराजीमें 3 
मंदिर्की विगत ॥ श्रीवराहजी, श्रीदीघावेष्णजी, श्रीदाउजी, श्री म- ऊ) 
 दनमोहनजी, श्रीद्वारकानाथजी, श्रीकेशवदेवजी, श्रीगतशश्रमजी 5 
) नये मंदिरकें पाछे मंदिर हे सो प्राचिन हैं ॥ श्रीरामचंद्रजी, अब 
$ श्रीमधूवनमें श्रीमघुवनिया श्रीकृष्ण, श्रीमथुराजीमें सतघरामें ४ 


[कक 


8) श्रीनाथजी बिराजे हे सो मंद्रि अब सतघरा बाजे है, श्रीतालवनमें ४ 
कह ओीदाउजी, श्रीबहुलावनमें श्रीबहुलाकृष्णजी, श्रीजीखिन गाममें हैँ; 
६ श्रीबलदेवजी, श्रीअडिंगमें श्रीदाउजी, श्रीराधाकुंडमें श्रीराधा- हैँ; 


७ (५ 


[५ क्ष्णजीको मंदिर, श्रीगिरिराजजीकी जीभ्या, श्रीउद्धवकुंडप श्री- हैं 
5 उद्धवाबिहारीजी, श्रीगोवर्धनमें श्रीहरदेवजीको मंद्रि, संकषेण है 
£, कुंडप श्रीबलदेवजीकों मंदिर, अन्योरके पास. १९ ॥ श्रीचद्सरो- ४ 
#/फ बरमें श्रीचद्विह्ारीजी, श्रीपे गाममें श्रीचतुरंबिहारीजीको मंदिर, 
हे 9] श्रीगिरिराज. श्रीगोपालपुरसें श्रीगोवधननाथजीको मंदिर पर्वत 
0 उपर; श्रीढ़ुका बलंदेवजीको मंदिर श्रीचरण घाटीपें श्रीगिरिराजमें 3 
0 है, श्रीमद्नमोहनजी श्रीद्वारकेशजी महाराजको मंदिर हे,( हाल 
“ही श्रीमहुंजी महाराजनुं मंदिर -छे ते) श्रीवद्रिनाथजी-अऔीअलकनेदा 
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है। पे, अब श्रीकामवनमें स्वरूप सात ॥ श्रीगोकूछचंद्रमाजी, श्री- (: 


! ! मदनमोहनलालजी, श्रीगोविंददेवजी, श्रीगोपीनाथजी, श्रीराधाव- 
[7 छभजी, श्रीबलदेवजी, श्रीवराहजी, या रितिसों मंद्रि ३३ बत्रीस हैं 

भये ॥ अब श्रीबरसानेमें मंदिर चारश्रीलाडिलीजीको मंदिर प- #£ 

बैत उपर श्रीकन्हैयाजी पास बिराजे हे, श्रीलाडिडीजीके पास & 
8 अष्ट सखी ओर पास बिराजे है; श्रीमहिभानजीको मंदिर श्री- 5६ 
॥ वृषभानजीको मंदिर; श्रीकिरतिजी तथा श्रीदामाजी संग बिराजे ४ 
६ हें॥एसे चार मंदिर बरसानामें हे॥ जुमलेमंद्रि ३६ छत्नीस भये ॥ 
ऑजनोखरसें श्रीपियापियाजीको मंदिर श्रीनंदगाममें स्वरूप ४ श्री- 
 नंदरायजी; श्रीयशोदाजी: श्रीबल्देवजी; तथा श्रीठाकुरजी; छोटी 
९ चरण पाहाडीमें श्रीशेषनारायणजी; अब बडशेषशाइजी; शेरगढमें 
न्‍्रीबलदवर्जी गोर; रामघाटपें श्रीबल दे वजी: श्रीविरघाटपें श्रीचीर- & 
बिहारीजी; श्रीगोवषनपें-श्रीदानघाटीपें श्रीदानीरायजी।श्रीईंदा- ६. 
बनमें मंदिर ताकी विगत ॥ श्रीराधावछभजी; श्रीराधामाधवजी; 
९ श्रीराधारमणजी;भ्रीविहारिजी;श्रीगोविददेवजी; भ्रीमदनमेह नजी; 
6 श्रीश्वगार विहारीजी; श्रीगोपीनाथंजी; श्रींकालीयमर्दनजी, 
/ जुमलेमंदिर ५५ भये॥ अबनरामें श्रोदाउजी, भोरेढामें श्रीदाउजी; 
29 श्रीगरुडगोविंदजी, श्री रावलमें श्रीढाडिलीजी तथा श्रीविहारीजी, 
0 श्रीमहावनमें श्रीमथुरे शजी, श्रीगोकुलमें श्रीमथुरेशजी, श्रीविद्चले- ६६ 
0 दारायजीको, श्रीदारकेशजी को, श्रीनवानताप्रियजीको, श्रीगोकुल- (. 
8 नाथजी, श्रोगोकुलचेद्रमाजी, श्रीमद्नमोहनजी, श्रीनवनितरायजी ( 
हैं; ज़ाकों राजाठाकुर कहे है, श्रीनटवरजीको, श्रीबालऋष्णजीको, 
है भीआचायजोको, श्रीदाउजीका, श्रीम दूनमोहनजी श्रीकाकाजीको, है 
0 तथा श्रीमंदनमोहनजी श्रीव्रजेखरजीकें, श्रीमदंनमोहनजी श्रीन- 
8 त्थुजाक, श्रीचीतामाणेमाधोरायजी, अब इच्छा अनुकुंल श्रीइंदाव- (६ ै 
8 बनांदि विराजमान स्वरूप श्रीरोयगोपालजी, ्रीधनरथांमजी, १ 
































श्रीरशशिकलालजी सब मीलीके मंदिर ८१ भणाइतनें ठिकाणे तो 






#*8 ( वचनामृत ७६ मो, ) हक! 







स॑ताजीकुं ऋषिपत्नि वात्ता पुछवे छगे॥ जो आप उहां लंकामें 
कौनसो ठोर रहे, ओर श्रीरघुनाथजी आपके कॉन भांति पधराय 
लाये सा वात्तों कहिये ॥ सो श्रीसीताजीने सब प्रकार भयो हतो 







तो हमारे पतिने तीन अंजुलीमें भारे कीनो हुतो ओर पान करि 
लीनो हता ॥ यामें तुझारे पतीनें कहा बडी बात करी जो के 





7५ कहीजोी हम तो सहज हसे परंतु श्रीरघूनाथजी तो आप. परम 


आर काउ जतजाव स्मरण कर ताका उद्धार. हाइहां हाय ॥ यह 
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0 श्रीनिधिवनमें श्रीत्रजभुषणजी, श्रीमोहनरायजी, श्रीछालजी, ६ 


वेष्णवर्कु दशन अवश्य करने चाहीय॥अधिक बने तो भछो॥ इति ६१. 
श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाझूत पंचोतेरमो संपूर्ण ॥७५॥ & 


अब छोहोतेरमो वचनामृत आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीरा- है 
मर्चंद्रजी रावणको मारीके अयोध्या पधारते हुंते सो मारगमें & 
अगस्ताश्रम हतो तहां आप पधारे।सो उन ऋषिश्वरने बडो आदर 7 
सत्कार कयों ओर ऋषिपत्नीने श्रीसीताजीकुं पधराये ॥ फेरे ४ 


है सो कह्यो ॥ ओर श्रीरघुनाथजीने समुद्र पर खेत बांध्यो सो ६ 
हि रे चतांत सब कह्मयोश|सों सानक अगस्त पात्नन क्या जा ए समुद्र ६) 


जाके उपर पाज बांधी ॥ तब श्रीसीताजीने आज्ञा करीजो तुझारे ६ 
5 पतीको मुत्र हुता तामें श्रीरघुनाथजी चरणारविंद केसे घरे!तासों & 
स्वेत बांधनी पडी ॥ तब ओर हु ऋषिपात्न हुते सो सब हसे ॥ ४ 
जो श्रीसीताजीकों केसी रीस चंढी हे ॥ तब फेरि ऋषिपत्निने #पै 





(३ सामथ्यवान हे, जो जलके उपर पाषाण कोन तराय सकें, परंतु कि 
" आप परम सामध्यवान तथा साक्षात्‌ सगवत्मागव्य तासों अपनी: 8 
४ अखयेता दिखाई; जो नाममाजत्रके स्पशतें पाषाण तरे हे ॥ तो- (२ 


आपने नामको माहात्म्य दिखायो हे ॥ सो .ए काये तो आपने हा क्‍ 





































१०४ श्रीगिरिधरलालजी महाराज॑ंके- 
3) बडो उत्कृष्ट क्यों है॥ ओर ए कार्य पुष्टिकों है ॥ फेरि अग- ( 
स्तजीके आश्रमतें आगे पधारे ॥ इति श्रीगिरिधघरलालजी महा- ( 
राजकों वचनाम्रत छोतेरमों सपूण ॥ ७६॥ ॥ + ॥ 
क्‍ ## | ( वचनासत ७७ मो. ) हट 
अब सित्तोतेरमो वचनामझ्तत आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीराम- 
५ चेद्रजी आगे पधारे तब द्रोणांगोरे पवेतर्षे हनुमानजोकों घर 
! आयो; सो हनुमानजीने विनती करी जो क्रपानाथ ! मेरे घर 
5 क्रपा करिके पधारिये॥तब श्रीरघूनाथजीने आज्ञा कारे जा तुझारी 
माता .अजनी बहिसरमुख हे तासों तुम्हारे घर न चलेंगे ॥ 
तब फेरि विनती कारे जो ॥ में तो आपको दास हों तासों 
ऊपा कारिके पधायों चइये ॥ तब आज्ञा कारे जो चले ॥ फिरि 
द्रोणागिरिपें पधारे सो अंजनीनें देखीके नः तो दोउ स्वरूपको 
दंडवत कयों, न सन्‍्मान आदर कर्यों, न हनुमानजोसो बोली, 
95 फिर हनुसानजीनें माता सो दंडवत्‌ करीके कहो॥ जो अपने घर 
का आीपूण पुरुषोत्तम पधारे हे, ओर तुं कछु आदर सन्प्तानहु नहि करे 
५५ है, ओर दंडवत्‌ हु नहि करे हे, सो कहा ? तब अंजनी-बोली, जो 
श्रीरामचंद्रजी काहेके पू्ण पुरुषोतम हे, जो-बंद्री तथा रींछनर्क 


की 


साहयसों श्रीसीताजी पायें, ओर रुक्ष्मणजीकुं तु केहेत है ज॑ 
शेषजी हे, सो काहेके शेषजी है ? जो इतनो न जान्‍यो जे 
श्रीरामचंद्रजीकु कौन मारि सकेगो ! एसे जानंते तो श्रीर्स 
ताजीऊकुं बनमें अकंले छोडिके चलें गये सो न जाते ॥ तासों 
इनकु शेषजी केसे कहे जाय ? ओर श्रीसीताजीकु रावगनें स्पशे 


| 48 (- 
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ल्स्डः 


तासों सीता पतिब्नता काहेकी ॥ ओर तुहं मेरे बडो कपुत भयों, हर 


क्यों ताहि बिरियां रावण जरिकें भस्म क्‍यों न होइ गयो ! ॥ 


हद £॥ 88४78 #ं: हह: 
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कर लक १५० वचनामृत, ... २०५ 
हर आवता ॥ इतनों श्रारामचंद्रजोकु परिश्रम काहेकु करावतों ॥ (६ 


|. हर < यों कहिके अपने स्तनमेंतें दुधकी धारा चलाइ, सो वा धारासों ६ 
| द्रोणगिरिकों शिखर टुटी गयो ॥ ओर हनुमानजी सों क्यो ६: 
(६ जो मेरो एसो दुध ! तोको मेने पिवायो. ओर तु इतनो कार्य 
अकेलो न कारे सक्‍यो ?॥ तासों तु हु कपुत हे॥ तब फ़ेरि हनु- 
मानजी बोले॥जो एआपकने मनुष्य नाट्य दिखायो हे॥ओर काहुके 


£ सामथ्य सों न भयो हे, सो अपनी इच्छा अनुकुल. होय है. ॥ 
४ लीला दिखायवेकु इतनी करी है ॥ यामें श्रीरघुनाथजीकी प्रभूता 


» घटी नहीं है, प्रभुता है सोइ है ॥ तथा श्रीलक्ष्मणजीको - शष 
| पणो हुं घव्यो नहि हे॥ ओर श्रीसीताजीको पतिव्रतपणोहु घव्यो # 
3 नहि है ॥ ओर में जो कप्रत तेने कही सों तो सत्य है -॥ परंतु 
0 श्रीरघूनाथजीकों आज्ञा बिना मेने नहि क्यो ॥ फेरि अंजनीनें 
& .उठेके श्रीरघूनाथजी, श्रीजानकीजी आदे श्रीलक्ष्मणजों सब €& 
 'स्वरूपनको दंंडवत्‌ करे, ओर सब सन्मान कयों .॥. ओर हाथ है: 
& जोडी के बोली ॥ विनती करी ॥ जो कृपानाथ! में इतनी बोली €ँ 
(५ ताको अपराध क्षमा करियो ॥ तब श्रीरघूनाथजी आप आज्ञा ह 
है; किये जो ॥ तुम बडे बुढे हों. सो तुम न कहो तो कोन कहे ॥ & 
£/ यों कहि के अयोध्या पधारे ॥ इति श्रीगिरिधरलालज़ी महाराजके 
 वचनाम्नत सीत्तोतेरमो संप्ूण ॥ ७9॥ . ॥ का प 
न ( वचनाझ्त ७८ सो. ) #5 ्ु 

अब इठोतेरमो वचनाप्तत:आप आज्ञा करे ॥ जो सात | 

पूरी हे सो. मोक्षदायिनी हे ॥ तीनके नाम ॥ अयोध्या, . मथुरा, है 
हरद्वार, काशी. कांची. उज्जेन, द्वारावती, ( द्वारका) तामे साड़े 
तीन श्रीविष्णुकी. साडेतीन श्रीमहादेवजीकी हे ॥ श्रीद्वारकाजी, & 
श्रीम्ुराजी. श्रीअयोध्याजी, तथा आधि विष्णुकांच्री ॥ तामें ५ 
श्रीरामचंद्रजीकीडेड है ॥ ओर दोय पहेली लिखी है सो है 
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&) बंधु रामेश्वरकुं धाममें गीने है ॥ ओर पश्चीम्म श्रीद्वारकाजीके 
2 विषे वेट शखोद्वारमें श्रीह्वारकानाथजी पश्चिम समुद्रको सीमा 
2 दाबिके बिराजे हे ॥ ओर आगलो स्वरूप हतो सो श्रीरणछोड 


नेम्ावत आचायनके मतानुसार सेवाको प्रकार चले है ॥ओर ६६ ' 
(५ वाह बरफके पाहाडमें ते गंगोन्नीके पाहाडमेते श्रीगंगाजी पधारे (8 
ह है॥ ओर यमुनोत्री पाहाउसें तें- श्रीयमुनाजी पथारे है .॥ ओर & 
£* मध्यदेश श्रीगोवधन परवेतके उपर अखिल ब्रह्मांदके नायक श्री- 





कर । ० सशििकर की... |। &#५. हर | 
|» सनोथ सिद्ध करणाथ; मेवड देशमें; श्याह>सिंहांडगामके विषे । 
. | सेवत १७२८ के साल; म्लेच्छके उपद्रव से पधारे हे ॥ सो अब 2) 
अनेक भक्तनक उद्धाराथ इहांइ बिराजे हे ॥ ओर श्रीआचायजी- 





कि 


श्रीकृष्णचंद्रजीकी हे एस साढेतोन श्रीविष्णुजीकी पूरी हे ॥ अब (६ 
काशी, उज्लेन, हरहार तथा आधी शिवकांची ये रुद्रकी है ॥ ओर 


आठमी पूरी श्रीजगदीश सो श्रीपूरुषोत्तम क्षेत्र प्रुषोत्तम पूरी ॥ 
तामे श्रीजगदीश बिराजे हे॥ सो अक्षर ब्रह्मको मुख्य धाम हे॥ 
ओर पूर्व समुद्रकी सीमा दाबिके आप बिराजे है ॥ ओर सेवा 
माध्वमतके आचार्यनकी आज्ञा प्रमाण चले है ॥ ओर दक्षिणमें 
श्रीरंगपहणमें श्रीरंगजी हे सो दक्षिणसीमा दाबिके बिराजे हे ॥ 
ओर रामानुजाचार्यकी आज्ञा भ्रमाण सेवा चले हे ॥ सो 
ए श्रीरामचंद्रजीकों धाम है ॥ ओर शेव हैं सो खेत- 


है" 


रायजी संवत १११२ के सालमें बोडागणा भक्तक उपर कृपा कारेके 
गुजर देशपावन करवेके निमित्त श्रीडाफॉर गाममें बिराजे हे ॥ 
ओर दोये ठिकाने श्रीविष्णुस्वामिमागके आचार्य. श्रीवक्ठभा- 
चायजीके मतानुसार सेवाकों प्रकार चले है ॥ अब उत्तर- 
दिशा बरफके पवतमें श्रीबद्रिनाथजी तपोरूप अपने सबके 
कब्याणक ललेंये उत्तर सीमाकुं दाबीके बिराजे है ॥ ओर 


॥| 





मद्गोवर्धननाथजी प्रथम बिराजते सो अब .अजन्रकुंवर बाइके 





29580: : लि 7 कराए, 757 बे 





१५० चवचनामृत 
0 महाप्रभुजी तथा श्रीगुसांइजी आपकी आज्ञा श्रमाणे आपको (: 


) निजवंश पुष्टिरीतिसों अनेक बड़े वेभव सों, सेवा करे हें॥ अब ह 
2) सातपुरीम मुख्य स्वरूपनके नाम श्रीअयोध्याम श्रीरामचंद्रजी ( 
मुख्य है, ओर मथुराजीमें श्रीकेशवरायजी सो म्लेच्छके उपद्रव # 
सो रजधान गाम हे तहां बिराजे हे ॥ ओर इहां प्रतिनिधि ४४ 
 बिराजे है ॥ ओर श्रीहरद्वारमें श्रीकेदारेश्वर शिवलिंग बिराजत . 
७ है॥ ओर श्रीकाशामें श्रीविश्वनाथजी शिवलिंग बिराजतें हे ॥. 
सो स्लेच्छके उपद्रवर्सों प्राचिन लिंग कुवामें मंदिर हे तहां 

: पधारे ॥ अब प्रतिनिधि बिराजे हे ॥ ओर कांचीमें आधिपुरिसें # 
४, श्रीब्रहदराजजी बिराजे हे ॥ ओर आधिपुरिमें श्रीशिवर्कीग बिराजे ६६ 
7 है॥ ओर उज़ेनमें महॉकालेश्वरलिंग बिराजते हे ॥ ओर श्रीद्रा- ६ 
» रकाजी बेट शखोद्धारमें श्रीद्वारकानाथजी-शीरणछोडरायजी ५) 
»' बिराज है॥ ए सात पुरीके सांतो क्षेत्रपती हे॥अब श्रीअयोध्यामें ६ 
2 श्रीसरयुजी हे, ओर श्रीमथुरामें श्रीयमुनाजी हे, श्रीजीद्वारमें है 
























बनास है सो श्रीयमुनाजीकी प्रतिनिधि है ॥ ओर हरद्वारमें | 
) श्रीगंगाजी, ओर काशीमें श्रीगंगाजी हे, ओर कांचीमें श्रीवेदव> & 
0 तीजी हे; ताको उपनाम कसुभी है ॥ ओर उज्नमें श्रीक्षीप्रा हे, # 

ह ७ 6 का 


| ओर द्वारावतीमें श्रीगोमतीजीहे ॥ सो जेसो पुरीको साहात्म्य हे, 
| हे. है ही 


तेप्तोइ नदीकी माहात्म्य हे ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके 
 बचनामृत इठातरमा सपूर्ण ॥ ४८॥ ॥ # ॥। क्‍ 


.._## ( वचनामृत ७९ मो, ) #5४# हि 
है; अब ओग णाएंसीमो वचनाम्ृत आप आज्ञा करे हे ॥ जो 
#५ अब भीष्मप्रति पोलस्तऋषि कहेह्े जो भगवद्भक्त पृथ्वि प्रदि- & 
४2 क्षणा करे तिनकु जायवेकी अनुऋमाणिका प्राचिन पुस्तक देखीके » 
रे लिखी है ॥ या प्रमाण प्ृथ्वि प्रदक्षणा करनी ॥ प्रथम पृष्करजी, (६६ 
(५ जबूमारंग, तंदुलीकाश्रम, 

२३3 03३205 की 
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श्च्ट का मिस 
) ययातीपतन, महाकालरूअवंती, स्थानुर्ता, भद्रव॒ठ, नमेंदा, कोटी- 


/) तीथ, प्रभास, पिंडतारक, सरस्वती संगम, बरदानतीथ, श्रीद्वारका 
3 गोमतीसंगस, शेखोद्धार, सिधुसागर, शेहुकर्णेश्वर, द्रमीतीथ ( 
# वसुद्वारा, शिधुत्तम, ब्ह्म॑तुंग, शक्रकुमारिका, रेणुकार्ताथ, पंचनद' ६ 
तीथ, भीमातीथ, त्रिकुडतीय, पंश्रमसध्या, वर्रापतीर्थ, मणिमंत, ह# - 
देविका, कामास्थ, विधियसत्र, विनसन, चमसोद्भेद, शिवोद्भेद, # 
नागोद्धंद, सस्यान, कुमारकोट', रुद्रकोट, सरस्वतीसंगम, कुरुक्षेत्र & 
कनखलक्षेत्र, हरह्वार: सतततीथ; प्रध्वितीर्थ: पंचनद; साठुकिनी 
हरिहरशंभु; हरिद्रक्षेत्र; दशाखमेघ; नागतीथ; रत्नकद्वारपाल; 7 
पंचनद; कोटितीथथ; अश्वनीकुमार; वराहतीथ; जयंतीसोम; एक है 
हंस; क्तसोच; मुजबट; पक्षीतीथ; सस्मित पुष्कर; रामहुंद; वंस- / 
मुल; कायसाधन; लोकाद्ार;भी तीर; कपिलातीय; सुययेती थे; भोग- 


ब॒ती; देंवतीर्थ; मुहुत॒कतीर्थ; बल्मावंत; सुतीर्थ; काशीतीर्थ; मात्र- 


स्म्म्कफू [| 
श्र 


4 हक 


* तीथ; सीनवनतीथ; स्वानुलोपामन: दशा श्रमेध; मालुषतीर्थ; 
|। ब्रह्मोद्वर; कंपिलकेदार; शक्रतीय; पुंडारिकितीथ; त्रीविष्टतीथ; 
0 सर्वेदेवतीरथ; रुद्रकुप; इद्रास्यद; कलस्यातिर्थ; अनाजन्म; वैतरणी 
५५ फलकीवन; डसद्गती; स्यानिखात; मीश्वक; व्यासतीर्थ: मनाजव 
६६ मधुबरी; कोशकद्रशबत्योसंगम; व्यासस्थली; दत्तकुप; वेदीतीर्थ; 
[५ नंगधूस; अन्हवसादिन; सगहुम; देवितीर्थ; वासन्ताथ; कुलेपुन- 
है; तीथ; पवनहद; अमरापद; सालीसुप; श्रीकुंजतीथ; निमेकरकुंज 
हैं; कन्यातीथथ; बह्मतीय; सामती्थ; सतसारस्वत; उसना;: स्वामी- 
है कुमार; कपालमोचन; अग्नितीर्थ; - विश्वामित्राश्रम; बह्नयोनि 
है प्रथुद; मधुश्रम; सरस्वतो, अरूणबोसंगम; अवकीण; चतुसपुद्र; 
है संतसहर्र; रेणुकातीथ; विभोचन; पंचवती्थ; ओजसतीथ, कुरु- 
 तिथ; संगंधांर; अनके; बहा श्र; केदार; बद्धिनारायण; स्वास्तिपुर ७ 

.॒ हि पावनतीथ, गंगाहृद; स्थानुव॒ट; बद्रिपवन; रुद्रमारग; आदित्या- ६६ 


५ ३४ प्‌ ३४ 
ि हा 
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श्र श्रम, सामतीथ, द्धिचीतीथ, कन्याती थे, रानीहत, धर्म ती थे, करवा- 

) वन, नागधाकवन,सरस्वतो,सुवरणाक्षी,शतऊकुंभा, त्रिश्वंखात, सके: 
भर, सुवणाक्षी, घुमवती, रथवस्त, घारातीर्थ, सत्गंगा, अष्टगंगा, | 
शक्रावत, कनखल,, कपीलावट, तक्षकती्, ललीतातीर्थ, संवन- ४ 
ता, गगासगछ, भद्रकर्ण खरा, कुष्जाश्रम, अरुपतीवट, ब्रद्माजह न 
यमुनाप्रभव, दधीलेक्रम; शिंधुप्रभव, वेदीतीथ, ऋतषीकुत्पाह, 2 
अथुतुंग, विस्द्मोक्ष, कार्तिकातीय, संध्यातीर्थ, माहाश्र॒प्, वेद- 7 

$ साका,, सुंदरिकातीर्थ, नेमिषारण्य, गंगोंद्िदा, सरस्वती, बा हुथा, 
चौरवटी, विमलासतोक, गोप्रता, २०० थया. सम 
भृत्यस्थान,, कोटित्ार्थ,, वाराणपती, कपिलछाहद, सार्कडे 
उैयनाथ, गयातीथ, अक्षयवट, बल्लसर, पेनुकतीरथ, गधकट 
उद्यतपव, योनीधारातीर्थ, फब्णुतीर्थ, कौशिकी. गोमती धम्नेयुद्न, 


मतंगाश्रम, ब्क्मतीर्थ, राजगह, दाक्षिएय, मणिनाग, गोतमवन, 
७ >हल्याह्ृद, जनककुप, विनसन, विल्लल्यो,, माहेशरीधारा, देव पु- 
2) व्कार्णि, सोमपदतीर्थ, माहेश्वरपद, नारायगस्थान, सालियामती्े 
) चतु/समुद्रकृप, वामनतीर्थ, भरताश्रम,, कौशिक़ी , चप्क्रारण्य, ६ 
0 गोप्टिल, संन्यासवेद्य, निविरातीर्थ, विशिष्ठतिर्थ देवकुप, कोशिकी- ५8 
| हैए, कुमारवीर, अजिधारा, पितामहेश्वर, कुमरथारा, गोरिशिखर ; 22 
५ तान्नकण,, नंदनीतीर्थ, कोलिकासंगभ्न, उव्ेधीतीर्थ, सामाश्रम्, के 
[ कुंभकर्णाश्रम; कोकामुख, शकनंदा, हापिभारेष, औदालक्तिर्य, 
५ पर्मतोथ, भागियथिलर, दंडाबभतीरथ,, चव्ेदिका, द्वितेब्पातीयथ; कै 
५ लोहित्यतीय, जगन्नाथजी, करतोया, गंगालागर: वैराज्य: 
/ कालतीर्थ; पुष्पावती; बढ्रिका: वंशयुल्मशोणनर्मदयोस्पत्ति: को. ल्‍ 
शिह्या; हषभतीथ; शिवकांची; विष्णुकांची: रामेश्वर: घतुकोटि; हे 
»2 रंगनाथ; मत्तंगकेदार: श्रीपवत महिकाजओुन: कावेरी: कन्पा- 
ही गोकणतार्थ; क्तैेक्तार्थ, वेणाता्ध; गोदाबरी न 


%#'३७ हा हू 
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त्रेबक; रामकुंड: पंचवटी;: बहास्युणा; श्रशल्यव; देवहृद; 
कपुरवेणा: कन्‍्याहृद, ३०० थया, पयोपुरी; दंडकारण्य; सरभगा- 
श्रम; पंपांसर, शुकाश्रम; सूयोक; सप्तगोदावरी; देवपप; तुंगका- 
रण्य: मेघाविकें: कार्ूजर; चित्रकुट; भरतस्थान; कोटितिथ 
जेष्टस्थान; शृगवर; मुंजबट; मथूरा; श्रीयमुनाजी; श्रीबृंदावन 


श्रीगोव्धन, सोरम. ऋणमुक्तेथ्वर, प्रयागे समाधि, ३२२ ॥ शुर्भ- 
भवतु ॥ श्रीकृष्णापणमस्तु ॥ ए प्रथ्वि परिक्रमा तीनसो बावीस 
तीथ. हमारे बड़े तातजी श्रीत्रजमृषणजी महाराजने श्रीहस्ताक्षर 
सो लिखे सो बांचिंके लिखाये है ॥ ओर श्रीमहाप्रमूजीने तीन 
पृथ्विपारिकसा कैरी ॥ ओर हमारे दादाजी श्रीद्ारकेशजी महारा 


जने चरणारविंदसो चलिके करी हती ॥ इति श्रीगिरिघरलालजी 
महाराजके वचनाम्त ओगणाओंशीमो संपूर्ण ॥ ७९॥ . ॥का। 


: ... “कै ( वचनाम्ृत ८० मो. ) ४ 
5 अब अँशीर्मों वचनाम्तत आप आज्ञा करे जो ॥ एक समे 


श्रीबलदेवजीने भारतको आगम जान्यो, जो अब कोरव पांडवको 
युद्ध हाथगो. तासे आपके आश्रित :कौरवादिक हते. ओर भग- 
वरदभक्त तथा प्राणाधिक पांडव हते. ए दोडनके बीच कोनको 
आदर करनो ओर कोनकों अनादर करनो ताको विचारे करें 
तीथयात्रांकों मीश करिके निकर्ती चले ॥ सो तीथनके नाम ॥ 
प्रथम ॥ प्रभास, सरस्वाति. प्रथोदक. बिंदुसर. त्रितकुप. सुदर्शन 
तिथ. विशाब्रह्मतीये. चक्रतीरथ. 'प्राचि सरस्वतितिथे. श्रीयमुना- 
तीये. सघरे श्रीगंगाजीके तीथे. पाछे नेमिषारण्यंकोी पधारे ॥ उहां 
सुंतजीको प्रसंग भया ॥ ओर - बलदानवको म्रार्यो ॥ फेरि उहांतें 
काशकानंदा पधार तहांते पानसरोवर जाम ते सरयु प्रगटभइ वाके 
केनार किनारे सरयुते प्रयागपधारे, पाछे पुलहाश्रम. गामताजा 
गंडकीजी, वियासा पीछे श्रोणनद्लान करे. फेरि गयाजी. फेरि 
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१२७ चचनामत, - दा 
रे ५ गगासागर. महंद्राचकपवत. सप्तगोदावरी: वेणानदी, पंपासरोबर, रा 









।... भीमरथी. श्रीपवत. वेंकट. कांचीपुरी कावेरानदी. अ्रीरंगजी, £ 
६. रशभव्रि मथुराजा. समुद्गसेतु. कृतमाला. ताम्रपरण्णी, दक्षणाबंतर; ( 
| फाल्युनीतीथ, सुरपार्क, तापीजी, पयोश्री. नििध्या, दंडकारण्य ॥ 
रेवाजी, मनुतीर्थ. फेरि प्रभास पधारे ॥ उहां भीससन दुर्योधनकुं 






समजाये ॥ परंतु सान्यो नहीं ॥ तब श्रीक्षणवत्‌ इच्छा मानिके 
अद्वारकाजो पधारे ॥ पीछे नेमिषारण्य पधारे॥ सो . रेवर्ताज़ी / 
'हीत समाते लान. कयो ॥ फेरि श्रीदारावती तीर्थयात्रा करिः ४४ 
के पधारे ॥ सो यह. प्रसंग श्रीमद्ध गवत्‌ दशमस्कंष सीज्तोतेरमा (2: 
अध्यायम ते लिखायो है ॥ इति श्रीमिरिघरलाक॒जी महाराजके 7 
वचनाझत अंसीमो संपूर्ण ॥ ८० ॥ ॥ के ॥ यो के जा 

४ ( वचनाम्तत ८१ सो ) 85छु * हे 
अब एकासीमो वचनाख्त आप आज्ञा करे हे ॥ जो इतने (5 
; ठेकाणे सखडी महाप्रसाद हम लेवेहे ॥ ताको प्रकार ॥ प्रथम 
श्रीगोवर्धननाथजीकें इहांको, सो जां ठीकाणें हम उतर होय. ता # 
ठीकाणे भीतारिया आयके धरि जाय, पीछे कोड हमारे सिवाय 
छिवे नही ॥१॥ दूसरे, बेटशंखोद्धारमें- श्रीलक्ष्मीजी, श्रीसत्यभा- 06 
माजी, श्रीजांबुबतीजी, श्रीराधिकाजी, श्रीशंखनारायणजी इतने *£ 
पांच मांदेरको, सो उहां मंदिरमें जेंबणगर हे, सो उहां- सब 
0 तोयारी होय, उहां जायके आरोगे ॥ एसे पांचो मंदिरमें रीति 
) है ॥ ओर तीसरे ॥ दाक्षिणमें ओररंगपहणमें श्रीरंगजीके मंदिस्मे 
9 हु मंदिरके भीतर लेइ हे ॥ तथा 'श्रीबृदराजजी, तथा श्रीलक्ष्म- 
5 णबालाजीमें, उहांके मुख्य सेवक 'जो भोग घरतो होय सो परे, २ 
है परंतु भोग सरावे नहि ॥ हमारे असाद लेनो होय तो भोग हम ६ 
“हि _सरावे ॥ तब हम प्रसाद लेवे ॥ ओर चोथे ॥ अ्रीबद्विनाथजीमें ( 
ह ओर पांचमे ॥ हूँ 
























हैं| तीन कोसकी हृदतांइ सखडी महाप्रसाद जाके मनमें आवे 

# ताके हाथको लेवेकी रीति हे ॥ तामें जात भांतकी ग्छानि 

४ लायक नाहि करे तो श्रीजगदीश वाको दंड तुरतही देवे हे ॥ 
तातें श्रीमगंवत्महाप्रसाद हे सो केवछ ब्रह्मरुप अपने स्वरूप 
संबंध हे ॥ तासों बड़े स्थानमें ज्ञातव्यवहारकों विचार नहि ॥ 
श्रीजगदीशमे संवत्‌ १९१७ के सालसें यात्राकु हम पधारे, सो 
उत्तर दरवाजे श्रीमहाप्रभुजीकी बेठक हे, तहां उत्तरे ॥ सो 

७ उहां महाप्रसाद पधारे स्रो नीचे श्रीगोकुछवारे बलराम अधि- 

७ कारी तथा इहांके भीतरिया तथा ओर हु माणस साथके सो 

(2 सब प्रसाद भेल लेते हते ॥ इतनेमें कुंबरबाइ कहुँ सु आये 

£ सो महाप्रसाद भेले लेते देखिके बलरामसुं कही के, भैया कछु 
तो विचार राखो; एसे सगरे भेले कहा बेठे हो ॥ यों कहिके 

हैं; तंतेडाके पास कमर सेकमरे गये सो ठाड़े ठाडे कमर सेकते सो 

& अकस्मात्‌ गडेके उपरसों जलकी ततेडा बलबलतो उपर पडथो, 
तांसो आखो शरीर दाजी गयो ॥ सो एक महिना तांह वाको 
कष्ट रह्यो ॥ तासों श्रीमहाप्रसादको एसो माहात्म्य हे ॥ जो 
कोइ समंजे वा असमझे ग्लानि छावे तो वाकों तुरतही दंड , 
देवे है ॥ तासों श्रीमहाप्रसादकी मयाद ज्ञातकिज्ञातकी श्रीजग- 
दोशक विषे नहि हे ॥ तब दासनें विनति प्रश्न क्यों ॥ जो /5 
श्रीनाथजीकों सखडी महाप्रसाद भीतारियाके हथकों धर्यों थकों ( 

2७ आप अरोगो हे; तो सात स्वरूपको महाप्रसाद भीतारियाके हाथकी 5 

४ सखडी न लेओ सो केसे? सात स्वरूप तथा श्रीनाथजीमें कहा भेद *% 


तो एकहि हे ॥ यामें संदेह नहिं हे ॥ परंतु श्रीनाथजीको घर ६६ 


. ६ हे॥सो श्रीमहाप्रभुजी श्रीगु्तांइजीनें देवद्वार राख्यो॥ ओर 
है. 826 20 4८ २०६ 5०038 ०307 40.2: 3 है. 25 46242 002/20 20 % 0 002 6 22% 
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१२५७ वचनासत. २१३ 


६5 सात स्वरुप तो अपने घरमें बिराजतें; तासों घरमें तो वेदमाग 2 
६, की रीतिसुं चलनो पड़े ॥ तासों न लियो जाय ॥ नहिं तो भेद > 
(६ तो नही हे; परंतु वेदमर्याद के तांइ विचार ॥ इति श्रीगिरिषर- 
8 लालजी महाराजके वचनाम्नत एकासीमो संपूर्ण ॥ <१ ॥ ॥का 
४! क्‍ 85६६ ( वचनाम्ृत ८२ मो. ) ह5बछ ९ 
2) अब आपने ब्यासीमो वचनाम्रुत आज्ञा करें ॥ जो जीव हूँ: 
8 श्रीप्रभुजीनें सरजाये. तामें नीच उंच योनिमें तथा सत्कर्म तथा #. 
9 दुष्कम अधिकार परत्व कर्यो करे, तामें उत्तम योनिवारे, तथा हूँ 
7 सत्कम कतांकों. तो सब बातको सुर्खाहिं हे ॥ पेरंतु दुष्कर्म करता, है 
९ तथा नीच योनिके जीव. किरीट, पतंगादिक परयेतको संतोष ह£: 
3 प्रभुननें एकसरिखो दियो हे ॥ सो वाको शोच नहि हे ॥ वे हु #? 
5. अपनी कृतिमें मप्न हे ॥ तापर आपने एक दृष्ांत आज्ञा करे॥ &£ 
४ | जो एक ब्राह्मण, बड़ो पंडित ओर वेदशाखनमें निपूण ज्योतिषमें 
& हु निपूण हतो॥ सो वानें अपने यावत्‌ जन्मको कमविपाकमेंतें ) 
५ निर्णय कयों ॥ तामें यह नक्की भइ जो फलाणो संबतमें मेरी 
9) देह त्याग होयगी. ओर फेरि एक ख्रपचके घर सुवरीआकें छोटो हे 
(. बच्चा होउंगो॥ ओर माथेपें धोरो टीका एक होयगो. सो याको ४४ 
(। यत्न देख्यो जो ए जन्म मेरो काहु भांतिस्तो मिटे: सो वाकों ६ 
परिहार निकस्यो नहि ॥ सो वा ब्ाह्मणको पश्चात्ताप देहांत ६. 
2 पर्येत रह्मो ॥ फेरे दहांततों समय आयो. तब बेटासों क्यो £ 
| जो मरी एसी व्यवस्था होयंगी. जो मेरो जन्म होतेइ तु जायके ££ 
५ वा अफ्चके घर जाय ठोक पाडके वे सुबरिको बच्या मारी #£ 
४५ नांखीओ ॥ एसे कंहो ॥ फेरि वे बाह्मण तो देहांत भयो सो 2 
| वाके बेटाने पिताके वचनकी शुद्धि राखीके वा. खपचके घर 2 
जायके देखे तो सुवरी व्याइ है, वाके छोटो बच्चा आगे निमोण 
लिखे पूषक 4.५ हे, सो पहेचान्यो सो 23०5५ मारवेके निमित्त 3 
%३६:3६/:08 97/86/7700 22875827758927% 22% 0४४८४: ३६ 22020 
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१७ श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- 
खडग लेके गयो, सो वे बच्चा भाग्यों डोले, ओर वे ब्राह्मण 
पीछे दोडे, सो वे वनमें गये ॥ सो उहां वे बच्चा बोल्यो जो 
या योनिमें में प्रसन्न हूं तु मोकों मारे मांते ॥ तासो वाका वाले 
मार्यो नहि ॥ जो तासों कीडीतें लगाय कुंजर प्येत अपनी जन्म 
कतिमें सव जीव मग्न है ॥ इति श्रीगिरिधरलाऊूजी महाराजके 
वचनाम्रत ब्यासीमों संपूर्ण ॥ <२॥ ॥ # ॥ 
४ ( वचनामृत ८३ मो) 
अब त्रासीमो वचनाम्तत आपने आज्ञा किये ॥ जो श्री 


ठाकुरजीको क्ृष्णावतार भयो सो साक्षात्‌ प्रृणपुरुषोत्तमको प्रागव्य 

है ॥ ओर अवतार आपके अशकलछा विकला कारक कायोकारण 

परत्व भये है ॥ फेरि तिरोधानडीला ॥ ओर ए क्रष्णावतार हे 
सो स्वयं प्रागव्य हे, सो आद्यनारायणतें लेकें अह्यवन पुरुषामे 
वसुंदेवजी ग्रह वेद वदित प्रागठ्य भयो है ॥ सो केहेत हे ॥ जो 
प्रथम तो श्रीनारायण ते कमल भयो ॥ १ बहा, २ अजन्नी, ३ 
चन्द्रमा, ४ बुद्ध, ५ पुरूरवा, ६ आयू, ७ नहुष, < ययाति, ९ 
यदु, १० क्रोष्ठा, ११९ बजीतवानं, १९ श्वाहि, १३ सूषेकु, १४ चि 

त्ररथ, १५ नाशबिंदु, १६ प्रथुश्च॒वा, १७ घसे, १८ उसना, १९ सूचक, 
२० जयामध, २१ विद, २२ क्रथ, २३ कुंती, २४ दृष्णी, २५ 
निव्ाति २६ दशाह, २७ व्योमसूत, २८ जिमूत, २५ विक्वति 

४० भीमरथ, ३१ नवरथ, ३२ दशरथ, ३१ शकुनि, ३४ कर्सी 

३५ देवरात, ३६ देवक्षत्र, २७ मधू, ३८ कुरूवश, ३५ अनु, 
४० पुरुहोत्र, ४१ आयू ४२ सातवत, ४३ बृष्णी, ४४ सुमित्र, ४५ 
युद्धाजित, ४६ अनिमित्र ४७ वृक्षमी, ४८ चित्ररथ, ४९ विदुरथ, 
५० सुर, ५१ भजमान, ५२ शिनी, ५३ स्वयंभोज, ५४ करदिक, 
ए०५ देवमीढ, ५६ सुरसेन, ५७ वसुदेवजी, ५८ तदसूत, श्रीकृष्ण- 
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आद्यम्ुख श्रीरुक्षषणीजीहे तिनके दशपुत्रनम ज्येष्ठ पुत्र ओपयु- 
म्नजी भये, साठसी पुरूषा ॥६०। श्रीपद्यृश्नजीके श्रीआनेरुद्धजी 


भये ॥ ६६१ श्रीअनिरुंद्धजी के श्रीत्रमनाभजी भये, ९२ शरतियाहु, 
६३ सुबाहु, ९४ शांतसेन, ९५ सतसेन, ९६ अब श्रीकृष्णचड्- 


०» जीके पुत्र बड़े पराक्रमी भये, तिनके नाम ॥ अठौर पुत्र महा 
3) पराक्रमी भये तिनके नाम १ श्रीभ्रद्युश्नजी, २ श्रीअनिरुद्धजी, 


३ दीपमान, ४ भानु, ५ सांब, ६ मधु; ७ इहदुभानु; ८ चित्र- 
भानु: ९ बृकू; १० अरूण; ११ पुष्कर; १९ चद्वाहु; १३ श्ञतद॒व; 


१४ सुर्नदन; १५ त्रित्रबाहु; १६ विरूप; १७ कवी; ६१८ सग्मांध; क्‍ 


या प्रमाणे अठारं कह ॥ आर सबनभ छ, उुत्र पात्रादक अल्त 


। है, डेट (६ ३७८५७ 
ओर दूसरे पुत्र अधकभण, ४४ कुरुर, ४५. वह, ५६ विलोसाप, हा 
४ ५४ ४७ कपोतलोमा, ४८ अनु, ४९ अधक; ४० दुदुभों, 5१ वसु, 

' ५२ दरियोत, ५३ पुनवैसु, ५४ आहुक, ५५ देवक, ५६ देव- ४ ह 
कीजी तदभूत श्रीकृष्णचंद्र उद्योत भये, श्रीक्ृषष्णजाकु अष्ठपट- 
राणी मुख्य हे ॥ ओर तो सोलेहजार एकलतहे सो सबनकु स- 

मान संतति प्रभुननें दीनी ॥ ताको वर्णन कहां तांइ होय॥ ताम 


वयााीी  5 ०2 22 कर. ०१०7 मिल 
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प्राक्रमी भये हे॥ अब श्रीरघुवंश श्रीरामचेद्रजी जानें अकट भये शः 


सो मूछ नाम १ श्रीआयनारायणजी. २ अह्मा, हे मारेची. ४ 


कश्यप, ५ सूर्य. ६ वेवस्वतमतु, ७ शह्वाऊु, ८ शशंणाद, ९ 
कुकुत्स्थ, १० अनेता, ११ प्रथु. १३ विश्वरधी, रै३ चढ़े, रेड युव- 


नाख,. १५ शावस्त, १६ ब्रहदश्च, १७ घुघुमार, -१८ दृढाश्च, १६ हे 


दर्य श्व, २० निकूंभ, २१ बहेणाश्थ. २२ ऊंपीश्व, ९२३ सेनजीत, २४ 2 
युवनाख्, २५ मांधाता, २६ पुरुकस, २७ त्रसद्स्‍्यु, २८ अनरफण्य (| 
२९ हयेख, ३० अरुण. ३१ त्िबंधन, ३३९ त्रिशेंक, ३३ हरिश्वद्र, 2 
३४ रोहित, ३५-हरित. ३६ चेंप. ३७ सुदेव, ३५८ विजय, ३३ + 


भरुंकू ४० वृक्‌, 2१ बाहुक, ४२ सगर, ४३ अस्मेजल, ४४ अंश: 
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मान, ४५ दिलिप, ४६ भगीरथ, ४७ खूत, ४८ नाभ, ४९ सिंधु 
द्विप, ५० अयुतायु, ५१ ऋतुपणे, ५२ सवकाम, ५३ सुदास, -५४ 
कब्भासंधा, ५५ अस्मक ५६ मूछऊ, ५७ दशरथ, ५८ एडबिंड, 
४९ विश्वासह, ९० सह्रांग, ६१ दीवबाहु, ६२ रघु, ९३ प्रधुश्या 
६४ अज, ६५ दशरथ, ६६ श्रीरामचन्द्रजी ॥ श्रीराम चंद्रजीके दो य 
पुत्र भये, १ लव २ कुश, तामें कुशको वंश चल्यो, ६७ कुशके 
६८ अतीथी, ६९ निशर, ७० नभ, ७१ पुंडरी, ७२ शक्षिमधन्वा, ! 
७३ देवानिक, ७४ अनीह, ६५ पारीयात्‌ ७६ बहू, ७७ अस्थरू, # 
७८ वज्जनाभ, ७९ षगण, <० विद्वाति, <१ हिरण्यनाती, ८२ ६ 
































८२ पुष्प ८३ हुवसंधी, ८४ सुदशन, ८५ सिधर, ८६ मरु, सो सरु है. 
राजा हे सो कलापग्राम बद्रीकाश्रमे रहे हे ॥ सो कलिके अतर्म २ 


जब सूर्यवेश नष्ट हो जायगो, तब ए मरु राजा हे सो सूर्यवंशकों है 


उद्योत करेंगे॥ ओर कलियुगमें सू्यवेशी राजा होइंगे तिनके. है! 
नाम॥ मरुके <७ प्रसूत होईंगे, ८८ संधी, <९ अमषेण, ९० 
महंश्वान, ९१ विश्वपाध्य, ९१२ असनजीत, ९३ तक्षक, ९४ बृहदू- 


बल, ९%५ बहुद्रण, ९६ उरूुक्रिय, ९७ वन्सबद्ध, ९८ प्रतिव्योम. ४ 
९९ भानु १०० दिवाकर, १०१ सहदेव, २वोर, ३ बृहदख् ४ 22] 
भानुसान. ५ प्रातेका. ६. :सुप्रतिका, ७ मरुदेव, ८ सुनक्षत्र. ९ 
पुष्कर, १०. अतरीक्ष, ११ सुतपा. १२ प्रित्रजीत, १३ बृहदंराज 
१४ बाह, १५ कृतजय: १६ रणेजय, १७ संजय, १८ साकय, 
९ श्रुधाद, २० लांगछ' २१ प्रसेनजीत, २२ क्षद्रक, २४ रणक्‌ 
2 २४ सुरथ, १२५ सुमित्र, सूर्यवंश सुप्रित्र तांइ हे ॥ एसे चंद्रव- 
/ शके कुरूवंशमें सतनुराजाके भाई देवापी, सो उहां कडाप 
0 यामम बाह्काश्रमम रह. है ॥ सोउ चेद्रउशा सष्ठ. भयेतें फेरि 


०») भुवमंडलमें आयके चेद्रवंशको उद्योत करेंगे ॥ ओर चेद्रंश हे. 
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नवमस्कधमें हे ॥ इति श्रीगिरिषघरछालजी महाराजफ़े वर्चनो- 
मत त्यासीमों संपुण ॥॥दढश.. की. ॥%॥ 


#बजे ( वचनामुत ८४ मो ) ४ 
अब आपने चोराशीमो वचनाम्नत आज्ञा करे ॥ जो वे- % 


(५ ध्यावककु सत्सेग करनो, परंतु ताहरी वेष्णवकों सत्सा। करनो 
वेष्णव ॥ ओर इनके लक्षण विगेरे स्वरूप वर्गनकों कीचेनाराग 5 
कन्हरो ॥ श्रीविदछनाथ बसत 'जिय जाके, ताकी रीते प्रीत 5६ 
छबि न्‍्यारि ॥ प्रफुछित वदन काँति करुणामय नेंननर्में जऊके खे 
गिरिधारी ॥ १ ॥ उंग्म स्वभाव परम परमारथ स्वारथ लेश. नहीं 
संसारी ॥ आनंदरूप करत एक क्षणमें हारिजुकीकरिया केहेत 
विस्तारी ॥ २॥ मन ऋम वचन ताहिको संग कोजे, पेयत ब्रज- 
युवतिन सुखकारी ॥ कृष्णदास भ्रभू रसिंकमुकुटमंणी गुणनि 
धान श्रीगोवद्धनधारी ॥ ३ ॥ या प्रमाण लक्षण जामे होय 
ताको ताहशीं वेष्ण जाननो ॥ तासों सत्सेग कंजो, सोठ 
परीक्षा कारेके करनों ॥ नहिं तों अमथाके बेठा कप्तनदासकों 
मांइ होय जो करवे तो गयो सत्संग ओर एसो दुः्संत लागे. 
४ गयो जो सेवालों विमुख होइ गयो ॥ ओर महादुः्शा पायो ॥ 


तासों आजके कालमें परीक्षा करिके सत्संग करनो ॥ 
तामें निंदा हुँ न करनी. अपने मनसें समझ लेनो ॥ 
निंदां करिके काहुको जीव न दुखावनो ॥ परंतु सत्संग 


लायक वेष्णव तो उपरके कीत्तेनानुसार होय हें ॥ वेले तो 
मिलने बड़े दुर्लभ हे ॥ काहु भाग्य तें मिले हे, तो ताप्तों अतर- 
पट खोलनों नहीं तो जेसे मिले तेसो यथायोग्य वात करिके 
0 समाधान करनो ॥ तासों पुष्टिसाग हे सो खांडेकी धार हे ॥ सो 
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स्थिर राखिके श्रीगुरुदेवकी आज्ञानुसार तथा केवल हृदयकोमल 
तथा निःस्पृहता अतःकरण शुरू देखिके वार्सों जरुर सत्संग 
करनो ॥ नहि तो आजके समयमें गुरुदेवकी आज्ञा तथा एत- :४ 
न्‍्मार्गीय अंथ तथा चोराशी वेष्णवकी वात्तों तथा दोसोबावनकी 
वार्ता तथा शिक्षापत्रादिवचनाम्रतसों निवोह करनो ॥ ओर 


3तीगुरुदेवकी आज्ञा मुख्य वत्तमान है ॥ ए वात्ता उच्चम भग- 
देवेको कत्तव्य है ॥ इति श्रीगिरिधरलालूजी महाराजके वचना- 
झूत चोरासीमो संपूण ॥ ॥दश॥. का... ॥क॥। 


#क) ( वचनासृत ८५ मो, ) हैल्‍्के.... 
अब पंचासीमो वचनाम्गत आप आज्ञा करे ॥ जो आगे 


श्राद्ध करते तब पीज्री श्वर हाथ काढते ॥ तब दासने 
विनाते करी जो कृपानाथ |पीज्रीखवर हाथ काहाडके पींड ले ते 
सो बंध क्या भये ? सो कृपा करिके कहिये॥तब आप आज्ञा किये 
जो. हाथ काढवे पें एक पुरातन आख्यायिका कही सो वात्तों ॥ 
एक बाह्मण हतो सो वाके पास तीन रत्न हते ॥ सो अपनी 
झानुर्में चीरके राखे हते, सो वा बाह्मणके माथे पुरुष हत्या आइ॥ 
सो वाकों राजद्वार सो शुलिको हुकम भयो ॥ जो शुलि देती 
बिरियां वार्कों पूछयों ॥ जो तेरे मनमें कहा कहा हे तब वानें 
विचारी के ए रत्न हे सो में कोनकुं देउं ॥ जो याघोरियां व्याह 
होतो तो आछो ॥ सो राजके मनुष्यनसूं क्यो जो मेरो व्याह 
करवाय देडं, क्योंके कुंवारों मरोंगो तो मेरे माथे गाल- रहे 
जायगी, तासाँ ए वात तो मेरे भइ चेये ॥ फेरि उन मनुष्यनें 
राजासों कही जो ए ब्राह्मण एसो बोले हे ॥ तब राजाने हुकम 
कियो सो इनकी ज्ञातके ब्राह्मण सब भेले करी पूछी कद्यो जो 


न्यू श् 
हे 


२ 


पक का: 





+ 





ह७०(57 



































.) सुनायो ॥ सो सब जातके हरभडायवे लगे जो मरतेंको बेटी कोन * 
|) देइगो ॥ सो तामें एक गरीब बराह्मणकुं सात बेटी हती ॥ सो [£ 
) वानें विचारी जो सब जातकुं राजा दुःख देवे हे तो जामें एक (ै. 
बेटी मरी गइ एसे जानिके वा ब्राह्मणकुं वाने कन्या दीनी क- है 
४ बुली ॥ सो फेरि वाको व्याह क्यों फेरि वाकों शाल्वि चढायो॥ 8 
५ तब वा बेटीके बापने कही के बेटा चलि॥ एसें अपनी बेटी & 
[४ सो कही ॥ तब बेटीने कही जो मेतो इनके संगहुं, ओर तुम ४ 
है सब भलेइ घर जाउ ॥ फेरि वे ब्राह्मण तो सब घर गये, ओर 
6६ 'रात्रि पंडी, तब वे ब्राह्मणनें कही जो मेकहूँ सो वात तु सानि॥ 
52 तब वानें कही जो आज्ञा करिये॥ तब वानें कही जो मेरे | 
१ पास तीनरत्न हे सो तु ले सो फेरि तीनों रत्ननको में कहूँ जेसे 
9 कार ॥ यामें सो एक रत्न तो तेरे पिताकुं दीजो। जो वानें मेरे ५ 
0 एसे समेम तेरों व्याह मोलों कयों॥ ओर तु मेरे वर्ष दिन भये & 
) पिछे एक सुन्दर ब्राह्मण- देखिके वासों संगम करियो, ओर वाको ६! 
3 संगम तेरे मर्भस्थिति होते तांइ राखियो, फेरि जाने जो गभ- ६: 
५ स्थिति भइ तब एक रत्नमें सो आधो विभाग करिके वाको & 
5 दिजो ॥ ओर पिताके घर सा निकसी चलियो॥ सो श्रीगंगाजीके 3 
५५ तीर उपर जायके एक कुटि बांधीके उहां रहियो॥ ओर आधो 3 
0 द्रव्य रहो तामें सो सदात्रत मेरे नाम सों चलाइयो॥ ओर भरे | 
(६ आशिवाद सं तेरे पुत्र होयगो॥ सो पुत्र होतेही वा पृत्रकों एक / 
[। पेटीमें धोरे, एक रत्न वाके भीत्तर घरि, वे पेटी, श्रीगंगाजीमें 7 
7, आछो बंदोबस्त करिके बेहेवाय दीजो ॥ फेरि सदातत बंध करिके (४ 
*, जो द्रव्य तेरे पास रहे सो लेके श्रीगयाजीमें जाय राशियों ॥ जो 
। ह दृब्य रह्यो होय तासों तेरो उदर पोषण निर्वाह करियो ॥ यो है 
2 प्रमाण तुं करेगी तो तोकुं राजप्राति होइगी ॥ए मेरो आशिवोद 3 
9 हे॥ यासों कछु अन्यथा मेरे कहे सिवाय करेगी तोः नरक प्राप्त है! 
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| होयगी ॥ तासों सावधान रहियो ॥ तब फेरि वाने हाथ जोडीके 


१ कही ॥ विनाते करी जो आप काहु वातकी चिता मति करोयों, है 
2॥ में सब आपको आज्ञा प्रमाण करोंगी॥ मेरे तो आप हि परसेश्वर हो ॥ 
६ फेरि बानें अपनी झांगमें ते तीनरत्न काडिकें दिये ओर ब्राह्मणर्ने < 
(, देह छोडी ॥ फेरि प्रातःकार भयो तब ओर मनुष्य आये, फेरी वाकी 
7, जातवोरना/$ बुलाइ, इनकी देह वाके सुपरत करी ॥ फेरिवाकी उत्तर 
[ क्रीया जातवोरननें करी, फेरि वा बाइको समजाय वाके घर ले गये॥ / 
£? सो वाकी द्रादशीपयत क्रिया. हो चुकी ता पीछे वा ब्राह्मगने 
अपनी ख्र,सो जो कह्यो हतो वा प्रमाण बाने कर्यों॥ फेरि वाको 
पुत्र भयों सो. वाको अपने पतिकी आज्ञा प्रमाण पेटीमे रत्न 
सहित बंदोबस्त करी के श्रीगगाजीमें वेहेतो पेटीमें धरो दियो ॥ 


.) सो पेटी वेहेती वेहेती क्षेमघन्वा राजाकी पुरीमें जाय निकती ॥ . ६ 
2) सां बा समय राजाजी श्रीगंगाजीस्नानऊु आधे हते ॥ सो वा 


)) पेटीकुं देखिके अपने चाकरनके हाथ मंगवाय छीनी ॥ फेरे वा 
3) पेटीकु खली दे 





देखे तो सरत्न पुत्र देख्यो ॥ सो पुत्रकों देखते 


राजा अत्यंत आनंदको प्रात्त मयों ओर कही जो श्रीगंगाजीने 
मोक पत्र दियो ॥ फेरि नगरमें या रीति सो डांडी पिटवाइ जो 
श्रीगंगाजीने राजाऊु पुत्र दियो ॥ तालों सब घरघर वदुनवार; 
गीत, राग, इत्यादिक राजद्वार तथा सब नगरमें मंगल भयो ॥ 
॥ ओर आडछे गाजते वाजते पुत्रकों घर लाये॥फेरे क्षेम्रवन्वा राजाने 
0 पुत्रकों नामकरण डियो, सो, वाकों नाम रत्नकुंवर घूर्यो ॥ फेरि ह) 
५ धाय राखी ओर कुंवरकु अनेक यत्न करे ओर कुंवर वधवे छगे॥ 
५ फेरि कुंवरकों यज्ञोपावित करें, ओर क्षात्राविद्या पढवे लगे, एस. (५ 
... ६ करते दश वर्षकी उमर कुंवरकी भइ, तब राजाको देहांत भयो ६ 
.._#% वाकी वरसी भये पीछे फोजफांटा लेके गया श्राद्धको चले॥ ६ 
. 9 सो गयाज में जाय गया श्राद्ध क्यों सो पिंडदानकी विरियां। हा 
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) भट्ट तब पतृका उच्चारण कयों ॥ तब फरपुजीमें ते तीन हाय 
० नीकसे ॥ ता बिरियां कुंवरजीकुं बड़ो विचार पड़ि गयो जो 6? 
कोनके हाथमें पिंड देड ॥ जो या बातको उद्घोष भयों सो वे 
ब्राह्मणी फब्युजी उपर कुटि बांधिकें रही एती सो बानें ए्‌ समप्ता- है 
चार सुने जो आज एपे कोतुक होय रहो है ॥ तर वा बाह्म- ० । 
णीने राजाके खबासकुं बुायके कही के जो राजा मेरे को! प्रमाण / 
करें तो में याकों समावान कंरी देउं ॥ तंत्र वे खबापतनें जायके 7) 
राजकुंवरसो सब समाचार कहे ॥ जो इहाँ एक बाह्मदी रहे है 
ः सो एंसे कहे हे जो कुंवरजी मेरे कहे प्रमाण करे तो में या बातको #* 
५ समाधान करी देउ ॥ तब कुंवरजीने कही अवश्य बुलावो > 
खबास वा ब्राह्मणकु ले आयो ॥ रो वा ब्राह्मणीनें तीन ॥5 
हाथ निकसे देखिके कह्यो ॥ जो ए मनुष्य सब सरकाय देउ ॥ € 
ओर कनात टेरा कराय देउं ॥ फक्त राजऊंवर तथा ए बांइ | 
5 दोड जने भीतर रहे ॥ तब वा बाइने प्रश्न कयों जो तुम है 
एक एक हाथ काढो ठो वाको उत्तर दे ॥ सो एसे केह्देते मात्र है? 
0 तीनो हाथ जलमें पीछे घूस गये ॥ फेरि एक हाथ निकस्यो, १ 
) ) तथ वानें पुछयों जो ए्‌ हाथ कोनको है ॥ तब वे बोरयों जो ए & 
वीय भेरो है, तब वा बाइनें कह्यो, जो वाको मोर तो तो 
आधो रत्न दियो हे तासों तुं काहेको हाथ काढे है ॥ चदयो जा॥ 2) 
हे तब वानें हाथ पाछो खंचि लियो. फेरे दुतरों हाथ निकस्यों॥ 5 
2 तब पुछी के ए कोनको हाथ हे ॥ तब राजा श्लेमधन्वा बोट्यों हैं 
॥) जो में राजा क्षेमधन्वा हुँ तब ब्ाह्मणी बोली जो तुम्हारो हु इहां £ 
रे कहा लगे हे ॥ या बेटाके पालवे निमित्त एक रत्न याके संग (« 
») दोनो है, तासों तुमहँ हाथ सरकाय लेउं ॥ सो राजाने हूँ, पाछों | 
) हाथ खेंची लियो ॥ फेरि तिप्तरो हाथ निकष्यो, सो गोरकु (६ 
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कही जो माजी ए बात केस भह 3 
पडी ॥ सो कृपा करिके कहो ॥ तब वा ब्राह्मणीने कही जो तुम 6: 
आ्राउसों पोहोंची भोजन करिके मेरी कुटिमें आइयो तब एुबात । 
हुंगी ॥ यो कहीके वे ब्राह्मणी गई, फेरि वे राजा श्राद्धसों नि- 
वृत्त होय, भोजन कारें, वा बाइके पास एकाद मनुष्य लेके 
आयो ॥ सो या बाइने शुलि ते छगाय आज श्राद्ध कर्यो तहाँ 
तांइकी वात समप्ताचार कहे सो, सुनिके अत्यंत स्नेह क्यों ॥ 
ओर पायन पड़यो ॥ फेरि वाकों राजम ले गयो, ओर मा बेटे 
भले रहे ॥ एसे आगे हाथ प्रत्यक्ष काढीके पिंडदान लेते॥ इति 
श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्नत पंच्यासीमो संप्रर्ण ॥८५॥ 
##॥ ( वचनामसुत <६ मो, ) हैंड: 
अब छयासीमों वचनाम्नत आप आज्ञा किये ॥ जो श्रीरा- 


मर्चद्रजी आाद्ध करवे आये सो सामग्री लेके गयाजीकुं गये ॥ 
गोरके घर पधारे ॥ इतने अपराहु काछ आयो ॥ सा पिते-:्व- 


रनने हाथ काढे ॥ सो सीताजी वा बिरियां उहां बिराजते हते 
सो रेतीके लहुवा कार्रिके इनके हाथमे दे दिये ॥ सो लेके 
पितृश्चवर गये. इतनेमें श्रीरामचंद्रजी पधारे ॥ श्रीरामचंद्रजी 
श्राद्ध करी पिंडदान करवे छगे सो फब्युज्ीमें सो पितृश्वरनने 
हाथ नहि काढे तब आपने तीथग्ररूनसों पूछे जो ए कहा हे! 
हाथ क्‍यों नहि काढे है ? तब तीथगुरूने कही जो कछु व्यति 
ऋम भयो हें॥ तब आपने सीताजीसों पूछी जो तुमने कछु 
*। खायो तो नहिं ? तब सीताजीनें कही ॥ जो आप गाममें पधारे 
५ पिछे इहां दोय हाथ निकसे हते सो मेंतो खेलते खेलते वेलुके 
ऋ लडुवा करिके वाके हाथमे दिये हते ॥ एसे सुनिके आप बहोत 
लो खीजे; ओर और. कह जो ए तुमने कहा कर्यों ॥ ओर वा दिन 
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पितृश्वरके राजा अरयमा आये सो विननें कही के आजतें हाथ 
काढवेकी रीति बंध भइ ॥ कयोंके आगे-ए वात निभेगी नहीं 


तासां ॥ आप सबेरे श्राद्ध करे सो ब्राह्मण चटके स्थानंये बेठा- ४£ 


यके करे ॥ सो आपके दादे परदादेकों पोंबगे ॥ या वातमें कछु 


आप संदेह न करेंगे ॥ देवता हे सो परोक्षश्रिय हे ॥ ये वात स्वन्न- 


द्वारा कहे के अयमा गयेाफेरि श्रीरामचंद्रजीने प्रातस्काल उाठिके 
अयमाके कहे प्रमाणश्राद्रकर्यों तब सो हाथकाढने बंध भये हे ॥ 


७ 


इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्वत छपालीमों संपृणे॥ 
#४ ३ ( वचनासखत्र <७ मो ) 85 

अब सिलद्यासीमो वचनाम्तत आप आज्ञा करे ॥ जो भक्त- 

नकी भगवान सदा सहाय करे है ॥ तास्तों भक्त न होयथ ओर 

ब्राह्मगकुलमें जन्मे तो कहा भयो ताऊु कुलिन न जानिये ॥ 








शरण सेवायुक्त रेहेनो सोहइ उत्तम कुल है ॥ श्रीमहादेवनी 


; परम भगवदा वेष्णव ह जो क्षणाघ प्रभूके ध्यान स्मरण विनता 
/ रहेते नहि तासों श्रीमहादेवजी कहाये ॥ सो श्रीमद भागवत 


हुँ लिख्यो हे ॥ जो “ वेष्णवानाम्‌ यथा शंमू ” ॥ तब शाह- 
रा के वेष्णव रामकुंवरजी पंडयानें प्रकश्ष क्यों जो कितनेक 


वेष्णव महादेवजीकी निंदा करे हे, ओर श्रीमह्ादेवजीके इहां 


जाय नहिं हे, ओर शिवरात्रिकों त्रत नहिं करे हे, सो करनो के 
नहि ? शिवालयमें जानो के नें ? तापें आप आज्ञा करें ॥ जो 
श्रीमहादेवजी तो परम भगवदीय हे सो जेली वेष्णवक्की निंदा 
करें तेसी श्रीमहादेवजीकी निदा है, तासों श्रीमहादेव जी की निंदा 


नहिं करनी ॥ वेष्णवकी निंदा करेतें श्रीक्रमूजी अध्रप्तन्न होय ९ 


ताप वचन “ सोइ कुलिनदास परमानंद जो हारे सन्मुख € 
होइ ” तासों उत्तम कुछकों गवे न राखनों ॥ केवल प्रभुके 









आप पश्चात्ताप कयों ओर अरोगे विना पांढे ॥ सो स्वप्नमें * 
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२४ हक श्रीगिरिधरलालजो पा । क्‍ 
छुआ 62636 3/70000:06300/3636: जा 
| है॥ ओर शिवरात्रि ब्तकों तो आगे अगुवांदे वेष्णय करते 


हते, सो श्रीमहादेवजीकों तथा दक्षत्रजापतिकों परस्पर देष भयो 
तामें श्राप भयो जो तुम्हारों बत करे सो पाखंडी होयगो एपसे 
आप है॥ सो कथा चतुर्थ स्क्रंघ श्रीभागव्त में है ॥ तासा शोवरात्रो 
त्रत वेषणव नहिं करें है ॥ अपने मार्गमें तो निंदा काहुकी हे 
नहिं ॥ श्रीमहाप्रभूजीन श्रीमदादेवजीकुं इश्वर कोटिम गिने है ॥ 
रमानुजसंप्रदायवारे श्रीमहादेवजीकी निंदा करें हे ॥ अरने 
नहिं ॥ ओर शिवालयमें चडायके तो जानो नहि, ओर सक्षेत्रयति 
होय तो चलायके जानो ॥ उहां जेश्रीकृष्ण करने, ओर जाते 
आवते झागेमें शिवालय आत्रे तो जेश्रीक्षष्ण करने ॥ इति श्री- 
गि्रिघरडाऊजी महाराजके वचनाप्नत तिडाप्तीमों संप्रण ॥५७॥ 


.. छ#थो € बचनाम्त <८ मो, ) 84 
... अब इव्बासीमो बचडा उतमें दापने प्रश्ष कपों ॥ जो अ्रणुजी 
देष्णन केते भये ? तव आप आज्ञा करे ॥ जो दशस स्कंवरें 
कथा है जो अगुवादि ऋषि तपश्चयों करते हते सो उहां वानें 
विचार क्यों जो तीन देवने बड़े कोन हे॥ताकों आश्रय करे॥ए तो 
विचार करी परीक्षाय प्रथत अगु्नी ब्रद्माजीके पास गये ॥ सो 
न ते! नमस्कार किये न कछु बोले बतरागे योही जाय ठाड़े रहे ॥ 
सो देशखके बल्लाजोकू रीस चढी ॥ सो रेखीके उहांसो श्रएु॒नी 
केलाप्तपाते श्रीमहादेवजीके पाप्त गये ॥ श्रीमहादेवजी साम्दे 
मिलवेकूं पधारे ॥ सो दूर सो श्रीमहादेवजीकुं वरजे जो तुमतों 
/ अशोच हो, स्मशानारेक सछीनता विये निरंतर रेहोहो 
3) पसे अनऊ तरेहके दुवाक्य कहे ॥ सो सुनिके श्रीमहादेवजीओं 
अत्यंत क्राध् चढयो, सो त्रिगूठ़ छेझ्के श्रगुजीकु मांरवेके लिये 
दाडे ॥ सो यह बात श्रीपाव॑ तजीने श्रीमदारवजीकु समजापके 
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// रोषकी सांखना करी ॥ फेरिं अगुजी श्रीवेकृठम भगवानरी पास | 
गये ॥ सो इनऊ काहुने रोके नहीं ताकों कारण येहे जो सनका- |! 

९ दिनकूं आगे जयविजय पोरियानें रोके हतेतामें विन्च भयों तासें 
0 यह आज्ञा भइ हता जो कोई ऋषिखरनकों रोकगेककी छुटी 
2 हती तासो अ्गुजी चले गये ॥ सो काहुने रोके नहीं ॥ सो उहां 
2) औठाकूरजी पोढ़े हते सो जातेइ आपके वक्षग्थलमें रत्ता प्रहार 
% क्यों, सो भगवान चोकिके जागी उठे, सो जागतही देखे तो हा! 
20 अगुऋषि ठाड़े है, सो देखिके आप ठाड़े होइ गये ॥ ओर आगता ६ 
0 0 स्वागता करी ओर कहे जो ॥ तुम्हारे चरण अति कोमल हे सो ४ 
0 आपके लगी गईं होयगी ॥ सो अपराध क्षमा करेंगे॥ एसे कहेके 
 भगुजीके पांवको दाबवे छगी गये ओर बहोत आदर. सन्मान 
5 कयों ॥ फोरे श्रगुजी श्रीमगवतयश वर्णन करते थक्े सब 
5 ऋषि बेठे हते तहां आये ॥ ओर सबनसों कही जो सब #* 
& देवतानमें मुख्य श्रीमगवान है ॥ तापतों इनके ही मजने ॥ | 
६ सो तादिनसां अगुवादिक बड़े ऋषिधर सब वेष्ण भये. ओर £ 
६६ आऔभमगवान इन अगुजीक चरणको चिह्न उक्षस्थलम आंगिकार क 
६ किये ॥ सो अद्यापि मयादाखरूपनमें दशेन देते हे॥ तथ 
5 दासने विनाते करी जो कृपानाथ ! पुष्टि सवरूपनमें क्यों नहि ? 
है तब आप आज्ञां करें जो भ्रगूजीकी तो वेकुँउतांइ गम्य हती ॥ & 
54 ओर पृष्टिमागंके श्रीवकुरजी तो गोलोकवासी है ॥ तासें। & 
& पुश्टिमागेके श्रीगकुरजीके अगूलांडझन नहिं ॥ ओर भ्रग्‌ हे 
है सो मयोदा मक्त हते केवल यज्ञयागादिक करीके भगवानकों 
2 नाम स्मरण करे है ॥ ओर इहाँ पुष्टिमागेमें तो सेवराहि सुख 

9 है ॥ ओर सेवाके अवकाश भगवृदूयश अहर्निष गांवते 


9) रहेनो ॥ यह पुश्टिमागंकी सिद्धांत हे ॥ ओर मिष्मपितामहहु ६ 
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भीगिरिधरलालजी महाराजके- 


5 मयोदाभक्त हते ॥ ओर श्रीयशोदा्ी, श्रीकुतिजोी ओर समस्त ६: 
। व्रज्ममक्त, ओर बालवृद्ध पर्यत ख्रोपुरग, ओर बज, पशु पक्षों 
पते, उद्धव जी, विदुरजी, श्रोशुक्देवजी, राजा परिक्षे,, अऋरतनी 
ओर श्वर्रेदशाजा; जनक; बहुलाश; एवन्मागीवं सप््ल वैष्णव 
सत्र पुश्टिमक है ॥ इनक श्रीझकुरजी जिपे अलॉत प्रेम हे 

र पुश्टषागके आचायश्रीमहाप्रभूनी तथा श्रीगूमांइजी खश 
युक्त है तापतों या मांगे तो आपकी कयावछल प्िद्धि होय है ॥ 
जीवकी सामथ्ये नाहि हे ॥ केवल कृपासाध्य हे ॥ ओर जीव 
तो केवल अज्ञानी है ॥ महातुच्छ है; तापों आनी सत्ता करीरे 
या मागेमें प्रवेश होय शक्के सो नहि ॥ प्रभूजों अपनी कृपा 
दृष्टिपों तिचारे तो होय ॥ इति श्रीगिरिवरछालजी महाराजके 


वचनाझत इव्यासीमी संपूर्ण ॥ <८ ॥ 
हब ( वचनामृत ८९ मा, ) 8 


अब नव्यासीमी वचनाझ्त्र आप आज्ञा करे ॥ जो एक 
समय श्रीमुर्ताइनी आप अपनी बेठकर्मे बिसज़े हते ॥ ओर 
निज मेडली पाप्त बठी हती; ता समें सगे भाह दोय वेष्णव 
आये; दंडवत्‌ करीके बेठे ॥ ओर विनति करी जो राज ! हमारे 
दोय माह ओीपभुजीकी सेवा कसेक्ों मनोरथ है ॥ सो दोउ- 
नऊँ सेवा करिक स्वरूप न्यारों पधराय दिजिये॥ तब आपने 
उयो जो तुम कहा कहा बातकों शोख है; ओर केसे सेवा 
करशागे ? तब एकने विनेती करी जो मोई तो काहु बातकों 
शांख नहि है में तो श्रीगकरजीकों स्मरण करुं; ओर सेवा करूँ ॥ 
फेरि दुसरे बोल्‍्यों जो कृपानाथ ! मोकु तो: सब बातकी शोख 
६ है; अत्तरकों, तथा गावेकोहु, तथा लोकिकर्म जो बात हे ताकों 
(५ संष भेरे शोख है;॥ तब श्रीगूर्ताइजी आज्ञा करे जो तोह तो 
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बि १५० वंचनांसुत॑ । . शए७ 
५४ श्रीगकुरजी प्राय देईंगे ॥ ओर इनक काहु बातको शोख नहीं & 
& सी ए कहा करेगो उलठे श्रोप्रशभुनक दुःख देहंगो ॥ सो वा हैँ 


' 'क्षम 


(५ शाखीनकु तो सेवा काखिकं श्रीशकुरजी पधराय दिये, ओर वा हा 
(६ दुसरेको काहु बातकों शोख न हतो ताको श्रीवाकूरजी नहि पधराय 
(१ दिये ॥ ताको हाद जो जाके लोकिक शोख होयगो सो अलो- 2 

किक श्रीप्रभून विषे समपण करेगो वेष्णय भये पीछे कुलक्षण 3 
[ रहे नाहि, परंतु शोख होय सोइ मभावनासों प्रभून विंषे अनुसेरे 2 
७ तासों पुष्टिमागय वेष्णनकु शोर रखनों सो श्रीप्रभुनके सुखार्थ 7 
९ राखना ॥ सो ।निरोधलक्षगर्मे दश इन्द्रीय मगवद परले वेष्णबकी हैं॥ 2] 
*₹ एसे आज्ञा श्रीमहाप्रभुजाने निरोधलक्ष में कहे हे ॥ इति श्रीगिरि- « 
0 प्रलालजो महाराजके वचनाखत नव्यात्ीमों संपूणे ॥५९॥ 
85% ( वचनाम्त ९० मो, ) हे 


| अब आप नेवुतीं बचनाम्त आज्ञा करें॥ जो श्रीमहाप्रभु 
4 जीने आपने मागमें चार प्रमाण राख्यों है ॥ जो एक तो वेद, ह॥ 
४घ दूसरे आगीताजी, सातसों शछोक हे ॥ जामें, श्रीपभूजोके वाक्य हु 
४ लोक ५७४ है. सोह प्रमाग है ॥ ओर तीपरो व्यास घूत्र ॥ तायें. हे 
# आपने अगुभाष्य करें है ॥ ओर शआमागवत्म समाधि भाषा है 
8 हैं सो ॥ ए चारका शछोक वेदा:श्रीरूष्ण वाक्यानि व्याससुआणे 
 चेव हि॥ समावि भाषा व्याप्तस्प, प्रमाणं ते चतुष्ठयः ॥॥॥ या ४ 
» टोकानुप्तार उपर लिझयों हे॥ और आचायेवदवो चार्सपररे तब ६ 
8 पिले है॥ सो प्रकार एक तो श्रीमागउतकी टीका, दूपरे व्यास ७ 
8 सूत्रप भाष्य, तिस्तरे अपने मागेड्ी नि्ंब, चतु्वे बादक अब, 
(६ ए चार ग्रंथ करे तबे आचार्य पदव्री मिले हे ॥ तास्तों आवाये (३: 
है सो जा सरूपफो आत्रय बतावे सोइ खरूप जानने ओर |) 
!( आचायनऊह वेह खरूपजानने ॥ श्रीञकुरणी आप आज्ञा करे हे [4 
205:96#90/00#96979657796 06:62 00क72527685 के. 
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जो “ आचार्यां विजानियात ” एसे एकादश स्कृपमे कहे है ॥ 


तासों न तो श्रीमागवत्, तथा श्रीनाथजीमें भेद जाननो; ये 
दोय एक हि स्वरुप हे ॥ ओर द्वादशस्कंप हे सो दादशञा 


श्रीप्रभूनके हे. सो श्रीशोमावहुजी पोखंदखारेने भाषामें धोल 
करिके भाव बहोत खुलाये हे सो सबनकुं समज पड़े एसे हे॥ सो 

धोल सोले श्रीपुभोधिनीजी अनुततार करें है ॥ ओरहु श्रीमहात्र 
भुजी, श्रीम॒र्ताइजी, श्रीजकुरजीके, घोल; कीपैनादि अपनेमागेफे 
पिद्धांत के बनायेहे सो श्रीशोमावहुजी बढ़े महानुभाविक हते 
ओर श्रीहरिियजीको इृष्ट हतों ॥ सो वेष्णवर्कु श्रीमागवतकों पाठ 
अवश्य करनो चहिये ॥ निदयनियमसुं करनो जितनी श्रद्धा 


होेय तितनों ॥ ओर कद्ांबित पब्यों न होय तो, आह्यग वेष्ण 


वके मुखसों श्रवण करनो ॥ इति श्रीगिरिबरठालजी महाराज 


वचनाम्रत नेचुमों संपूँण ॥१०॥ . ॥ +॥ ॥%॥ 
४4८३ ( वचनामृत ९१ मो, ) #5घ्ड 
अब एकाणवो वचनामत आप आज्ञा करें ॥ जो श्रीगकु- 
रजीकी मानप्तीसेवा करनो ॥ ताको प्रकार ॥ पहेले तो ऋतु अनु- 
सार उठिके सस्‍्तानादि निय्यकर्म करनो, फेरि जपादि पाठ नित्य- 


नेम करनो, श्रीपभूजी बिरजते होय तो; सेवा करते होय ता 
रीतिसुं करनो ॥ फेरि एक एकरॉत खलमें जाय बेठनों, जहां कोड 

नुष्यादिकी बोली सुनी न पडे एपतो एकान्तमें आसन पिछायके 
बेठनों ॥ फेरि चित्तकुं एक्राग्न करतो, ओर एकासन बेठिके ओर 


नाची हाप्ट कार नाकका दाड़ी पर नजर मिलावना॥ फार ज। भ्रु 


बिराजत हाथ तो भअजुकी हश्यम ध्यान लछावना आर जा नभू 


0 घर्में नविराजते होय तो श्रीनाथजी आदि अश्खरूप बिशजते 
है ॥ तिनमें सों जो खहयों लम होय ता खरूपकों ध्यान नल 
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हु शिखपयेन्त करनो ॥ ताको प्रकार पहेले तो श्रीचरणारातदके नख- & 
2 नकों ध्यान करनो ॥ जानु चंद्रकेसे दशों नख है; ओर चरण ६ 
0) तलेमें दोउमें पोढ्श चिह्न हे ॥ ताको ध्यान करनो ॥ नव 5 
.) चिह्न दक्षिण चरणारविंदर्म है॥ ताके नाम ॥ साथिया, अष्ट- & 
0) कोण, यव, जंबु, उपवित, ध्वजा, उधरेखा, अंकुश, कमल, ६६ 
0 अब वाम चरणारंद्म सात चिह्न हे ताके नाम ॥ मत्त, है 
0 त्रिकोण, कलश, इन्द्रधनुष, वियद्‌, गोपद, अधेचद्द, या प्रमाण ६ 
9 दोउ चरणारविंदर्म मिलिके पोडश विह्न हे ॥ ताक्नी प्रत्येक 
0) स्वरूप विचारिके ध्यान करतो ॥ तदनंतर अंग्ररिया एडीसों ६ 
3 लगाय चरणकों तथा अंग्रुश्ठको ध्यान करनो ॥ तिन विष है 
0 आशभूषण पहरे हे. तिनके नाम ॥ नूपुर; तोडा; पगपान; पायल; हैँ! 
30 अणवठ, विहिया. जेहेर, ॥ इन संयुक्त चरणारादकों ध्यान हैँ 
#% करनो ॥ ता पिछे पिंडरीकों ध्यान करनो. ता पिछे गोडाकों € 
& ध्यान, ता पाछे जंघोकों ध्यान, ता पाछे कठिको ध्यान, फेरि & 
५ बख्र जो घरके श्रीअकुरजीकु घेरे होय ताको ध्यान ॥ ओर & 
हा परम श्रीगकूरजी नाहें भिराजते होय तो तथा ववेदशम होय तो ६ 
७ जा स्वरुपकों ध्यान करते होय ता सखरुपके घरका शांते प्रमाण ( 
5 शवगारकों धारणा करनी॥ कटे में छुदधाटेका, कोटपेच, इला- & 
(4 दिककी भावना करनी ॥ फेरि उदर्की भावना करनी ॥ & 
हैं; त्रिवली संयुक्त बिचमें नामि बिराजते हे ॥ फेरे स्तनकी. &. 
ह९ वक्षःस्थलकों, फेरि श्रीहस्तकमलकी. दिंथुज वा चतुभुज ॥ जो ६ 
५" अपने मनमे धारणा किये होय ताको जो लछीढाक़ोी खवरूप & 
70 होय. वेणुधारो, वा आयुद्धधारी, वा गिरिराज्पारी, सो विचारने॥ है. 
॥ ओर श्रीहस्तकमलकी अंगुरिया तथा अंगुग तथा नखचदको है 
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) पांची. हस्त सांकरां, मुद्रिका, बाजुबंध, इत्यादिक विचारनों ॥ ( 
) फ्रे श्रीकंठको ध्यान करनी ॥ ताम आभुषण, केठाभरण, कोौस्तु- ६ 
भादि फेरि श्रीमबारंदकोीं ध्यान करनो ॥ जो कोटिकंदय 
लावण्य तामध्य ठोडीओो ध्यान करतो ॥ ताक़े बिच चिबुक 
विराजमान; फेरि ओष्टकों ध्यान करनो.॥ सुंदर विडि अरोगे थे 
रक्त होय रहे है; ओर इंतपंक्तिकों ध्यान तथा रमनाको ध्यान 
करना ॥ फरि नापिकाकों ध्यात॥ तामेंवेसर बिराजे हे; फेरि 
नेत्र कमछको ध्यान ॥ सुंदर कमलपत्र जेसे अजनाद युक्त तथा 
भकुरिकी ध्यानं॥ पीछे माल; ताके बिच विछक; विराजमान हे 
वांक सहिन, तापर अलकात्राड़ि विशजमान है ॥ फेरि केशकी भा- 
बना करनी ॥ फेरि श्रीमप्तककी भावता करनी ॥_आमस्तकर् 
पांघ, दीपारों, मुकुट, कुर्हे, सेहेरो, फेंग, पगा, विगेरे ॥ जाके 
यथामिलाप होय ताकी भावना करती ॥ छड, शिर्पच्र, शिशफु रु, 
कलूंगी, सहित ॥ फेरि श्रीकंकों शुगर ॥ कंठमराझछा, चोकी, 
कटी, पदक, हारमाला, हांप, जवली, बेंदी, हमेल, गुजा, हलके 
भारी शागार प्रमाणे॥ फेरि श्रीपीठककी माता करनी ॥ ओर 
बिना पीठक सरूप होय तो नहीं ॥ श्पाम, गोर, बाललीला, 
किशोरलीला, जा मांत्रिकी लागत होय तेसी भावना करी ध्यान 
करनो ॥ फेरि श्रीसामिनी जी को ध्यान करनो. सो शिव तें छगाय 
नव पर्मत अपनझ दशन हेते होगे, जीउकोी अविकार होय ६ 
तितनी ता प्रभाग मात्रा करनी ॥ अति सकुगार सहय, गोर हर 
देभूज, यवास्थान, वल्धामरण भूषित्र एसे युगरुप्वरूपकी मानप्ती 


करिक साष्ठाग दंदत करने ॥ इति श्रीतिरिधरछाऊलूजी महा 
ग़जक वचनामख्त ॥%॥ 
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हक .. १५० वचनासृुत, 

2 ( वचनाझत ९१ मो, ) 
अब वाणुमों वचनामत आप आज्ञा करे ॥ जो सेवा मान 
३ सामें प्रथम श्रीमहाप्रभूजीके सरूपकी मावना करनी ॥ जो श्लोक: 
'सॉन्दय निजहहू। प्रकाटत ख्रोगूढ़ मावात्मक 

पुरुपञ्न पुनत्तदन्तरात प्रावीविशत्सप्रिये ॥ 
साशलश्टवुभयावभी । रसमयः कृष्णों हि तत्साक्षिक। 

रुप तलितयात्॒र्क परममिष्येयं सदा वछभम्‌ ॥ १॥ ४ 
या छाकको आशय ये है जो श्रीगकुरजी तथा श्रीखामिनीजी 3 
४2 तथा दाय स्वरुप भेलको सारूप श्रीमहाप्रभुजीं हे ॥ एसे श्रीभहा- ॥॥ 
0 प्रभूजो है तिनको ध्यान करनो ॥ फेरि श्रीसव्रोत्तमके पाठसों 7! 
20) स्ताते करनी ॥ फेरि श्रीगुसाइजोकों ध्यान करनों ताक़ों प्रकार हे 
2 लोक आगे लिख्यो है “ साय॑कुझ्ालयस्था ” याके अनुसार ॥ 5 
£॥ ओर नामरतल स्तोत्र करिके स्तुति करनी॥ फेरि श्रीयमुनाजीकी ६ 
3 मानसी करनी॥ श्यामसवरूप, शिखतें नख परत वखामरण भूषित, (£ 
* एसे श्रीयमुनाजी ताकी स्वाति, श्रीयमुनाजीके चालीश कीर्तन हे है 
५ तामें एक कीर्तनसों स्तुति करना तामें,ओर मंदिसें श्रीअकुरजीके आगे 
। कीततन गये है सोउ प्रथम श्रीमहाप्रभूजीको, दुसरे श्रीगु्साइजको, # 
५ तिसरो श्रीयम्रताजीको, या प्रमाण गये है॥ फेरी एकाग्रनित्त होय & 
5 के तीन तालि बजावती ॥ सो तालीम घेशनादकी भाव करनो ॥ & 
<  फरि तीन ताछि बजाय शंखनादकी भाव करनों ॥ ओर जहां ४ 
(. झालर पथरी काम पड़े तहां ताढू बजावनां, फीरे जगावंते ४ 
८ | लेके पोढवे तांइ जा प्रमाण श्रीप्रभूनकी सेवा करी होय ता 5 
#« प्रमाण मानसी करनी।॥ और कतु अनुसार वाग।, वख्र, आभूषण, | 
है; शैया; गादी; ताकिया; खेडपाट, सिंतरासन. विंगेरें सत्र साजकी 
है १ आ झछोकनी संस्कृत टीका तथा तना आवबारे गुजराती टीका अमारा तरफथी _ ३ ः 
00: प्रगट थह है ते वैष्णवोए अवश्य वांचवा जैव नल रह 
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श्रीगिरिघरलालजी मम मन 


0 भावना करनी ॥ तथा उत्सवादिककी . सावना करनी. या प्रमाण 
/ म्रानसी सेवा करनी सी ए मानसी ससेद्ध होय तो पुष्ठमागेका परम 
फल हे सो प्राप्त हो जाय ॥ सो श्रीगुरुदेवकी कृपातें सिद्ध होय ॥ 
इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाझत बाणुमों संपूण॥९९। 


# | ( वचनामत ९३ मो, ) 


अब आपने आज्ञा किये जो ॥ मानप्ती सेवा सिद्ध भद 
केसे जानिये ताक्नो प्रकार ॥ जो राजा आसकरणजीको भह़ वेधी 
होय तब जानिये ॥ सो वार्ता ॥ जो राजा आप्रकरणजीके सामन8 
कोइ शत्रु छडवे आयो सो ताके सामे राजा चढ़े, सो सब लश्क- 
रे बिच राजा घोडापें सव्रार भय, चछते, ओर मानसी सेवामें 
चित्त तो एकाग्र हतो सो वे सेवा करते सो वा समय राजभोग 
धरखेकी समथ्र हतो, सो काढ़ेकी डबरा पधरायके जाते हते सो 
घोडाऊ गेकर लगी सो तासों सब्र कपडा जामा बिगेरे सत्र कद 
सो भरे गये ॥ तातों ऐसे प्रकारसों वित्तकों एक्ाग्न सेवा वि 
लगायके मानसी नितल्यनेमर्सों करती ॥ ओर मनमें संदेह न राखे 
जो बनेगी के न बनेगी ॥ एसो न विचारनों ॥ ओर स्नेहपूर्वेक 
करे तो सिद्ध होय ॥ सो आजऊकालझऊे वेष्णवऋ हुँ सिद्ध भई हे 
हमने हमारी आंखनसों देखी हे ॥ तब रामऊंवरजीने विनति 
करी ॥ जो ए वैष्णव कोनपें है ! सो कृपा करी आज्ञा करिये ! 
तब आप आज्ञा किये जो कांकरोलीके वेष्णव बालझृष्णदास हते 
सो जातके दरजी हते, सो इहांतो तो छंडिके चले गये तो बड़े- 
दाकी बेठकम रहेते, ओर छुट्ले छायवेकीं संदेह बहोत हतो. सदा & 
अपरसमे रहेते, सो एक चटाइ विछायके एकांतमें मानसी कंरते॥ ६ 
सो कोइ वेष्णवनें एकाद जिरियां श्रीद्धाराधीशको शेगार पूछयो ॥ 
तब नखतें लगाय शिखपर्यत केहे दियो ॥ सो वानें लिखि €। 
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५५ रास्यो, फरि इहाँ जादवजी नामे दरिखानापें बेठते विनसुं पत्र ॥ 
५ दिनवार लिखिके वा श्रेंगारकी पांदाडे उतारिके पठाइ, सो इहां 
| मिलाइ सो बराबर मिललि ॥ फेरे उनको प्रतिउत्तर विन जादः है 
५५ वजीने लिख्यो ओर उहांसो श्रीदारकांपीशके वच्च बडोंदासों 3 
50 सीवके सब जोड इ॒हां पठावते सो सब ज्योंके त्यों बेटी जाते ॥ ( 
(। परंतु रीस बहोत हती. आमभृषणहूं पोयके पठावते, सोउ बेठी & 
| जाते ॥ सो संवत्‌ १५२५ की सालमें मगवद्‌ लछीलामें धराप्त मये ॥ 
है एप मगवदी अब होने कठित हे ॥ श्रीजजभूषणजी सहाराजकी & 
इनके उपर पूर्ण कृपा हती ॥ ओर कंछु अभ्याप्त सुखपररे वेष्णव & 
2 वजवछभदासजीने कीत्तेनको करिके छीछाकी मानती करे ह 
५६ छंगे ॥ सो बडेनके अनुग्रहसो कछुक कृपा होइ गई, शी विकल & 
५ दशा हो गइ ॥ जेसे श्रीनारदजीक श्रीअकरजीके दरगन किये ६ 
() ओर विकछ भये ॥ फेरि आकाशवाणी द्वारा आज्ञा मद जो मेने ४ 
६, तो एक बिरियां दशन दिये सो याके लिये जो हमारे [ेषे भक्ति 
५ बढ़े ॥ अब या लोकको छोडिके मेरे भक्त होडगे तुमकूं सब 3 
मकी स्ट्ति रहेगी ॥ एसी आज्ञा भह मेरे अनुग्रह तें तथा 
60 तेरी हमारे चरणारविंद विये शरीति रेहंगी ओर भक्ति कहु भेद न ६ 
2 पावेगी ॥ सो ऋषिथरनकी सेवा करी तथा जुठन छीवी ताके ४) 
है घमायसों भगपद कृपा भह ॥ ए बातों नारदजीके पेढ़े 3े जन्मकी # 
है ॥ एसे इन वजवछ पदातई हु एकवार झुक भई पु पक £ ५ 
& लतासों जो वस्तु हाथडी सो ताको मञ्मा ले नहीं शक्के ॥ ४ 
५ श्रीप्रभूनकीक्पामें तो कप्रनहीं ॥ ओर थोडिक वेगमत्ररे रावजी- ४ 


४ महासिंघजीऊं सूक्ष सवरूपकी भावना सिद्ध भइ हती ॥ ओर ः 
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तो आज हु बनी शक हैं ॥ इते श्रीगिरे 
वचनाझत ताणुंमो संपूणं॥ ९११५॥ .. ॥ + ॥ 

( वचनाम्रत ९४ मो. ) ७ 
... अब चोरणवो वचनाझत आपने आज्ञा करी॥ जो तामें 
रामकुंवरजीने प्रश्न क्यों ॥ जो क्रुपानाथ ! श्रीनाथजीके तथा 
श्रीद्वारकांपीश के दशेन करे पीछे मानसी करनी, एकॉत बेठनो 
ओर कछुक श्रमहु करनो, ताको कारण कहा ? तब आप आज्ञा 
करे जो ओर ज्ञानि ध्यान करे है एसे न जाननो ॥ ज्ञानिको 


हृदयमं छावे ॥ ओर अपने तो जा दिन निवे 

प्रभुजी हृदयमें पधारे है, तापतों ज्ञान करिके लावेकों तो काम 
नही हे॥ ओरें हु दृदयमें जो मगवान हे तीनकुं वाहिर पधरावने 
ताकी मानसी है सो यामें तो बहोत ही सुखद हे ॥ ओर अपनी 
सैप्रदायमें तो मानप्ती सेव्रा मुख्य हे ॥ सो विष्णुस्थामीने एंसी 
वष पयेत मानसी करी, तब दशेन भये ॥ ओर अ्रमिहाभमुजी नेहूं 
मानसी मुख्य राखी हे सो सिद्धांतमुक्तावलीम॑ आज्ञा करे हे ॥ 
जो “ मानसी सापरामता ” सेव्रा हे ॥ सो इनके विषे वित्त छंगे 
तातों सेवा करनी ॥ जो मानसी सेवा पिद्ध होय ॥ सो सेवा 
तनुजा ओर वित्तजा है ॥ एसे श्रीआचार्यजौीकी आजश्षा हे फेरि 
मानसी हे सो मुख्य हे॥ सो श्रीद्वारकिशजीने हूँ गाये हे ॥ 
जे। “ मानसीरीतिकी मुख्य सेवा व्यप्तन, छोकवैंदिक त्याग शरण 
गोपीशको ” इति वचनाव॥ तापों मानसी सेवा मुख्य हे॥ तासों 
कोइ प्रकारर्ों या जीवसों मानस श्र 
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ढै+॥ ( वचनाम्त ९५ मो. ) _+ब४ हैः 
५ अब आप पंचाणूमों वचनास्त आज्ञा करे ॥ जो हमारे 5 
५ मोसाजी काशीवारे गोस्वामी श्रीगिरिषरजीहुं मानसी करते ॥ ६ 
७ आओर एक काच श्रीनाथजीको बनायो हतो, सो श्रीगंगाजीमें बहुत ९ 
0) परिश्रम करिके कि पर्यत जलूमें रेहेके, सोले महिना तांडः है 
8 पिछली एक प्रहर रात्रि रहे, वा बिरियां सों लेके पीरबादर होते & 
0 तांइ एक श्रीहस्तमें तो काच ओर एक श्रीहस्तमें माला लेके 
४ औगोपालमंत्रकों पुरश्चरण क्यों सो काच सिद्ध भयो तामें श्री" ब 
| नाथजीके दशन समय समयके ऋतुअनुसार होते ॥ ओर जाको & 
६ मनर्थ होतो दशनकों तिनसबनकुं करावते ॥ फेरे आप श्रीजी- # 
(| द्वार पधारे सो वा कांच संग लेके पधारे ॥ सो रस्तामें रजखला ४ 
| ख्लीकी दृष्टि पडी गई तासों श्रीनाथजीके दशन तो होते ।रतु शैगार 3 
 समयादिकके दशेन होते बंध हो गये ॥ ओर काच घुधरों हो 
& गयो॥ सो काच इहां छायके आछीमाऊु दियो ॥ आछीमा सो कोन ? 5 
& श्रीदाउजी महारॉजके बढ़े वहुजी श्रीलक्मीवहुजी जाको सब कोउ ह 
8 आझीमा केहेते सो वे काच लाइके भश्रीगिरिषरजीने आछीमार्क 
(१ दिये सो वा आछीमा हमारे मोंसीजी छगे, सो वे काच आप ४ 
है बिराजे तहां तांह तो रहो फेरि आछीमा लीलामें पथारे पीछे 
£ औगोविंदरायजीनें चीजवस्त समाली ताम्में काच ने पायो कहा 5 
& जाने कहां गयो ताको खबर न पड़ी ॥ ओर श्रीगिरिररजी | 
# मोसाजीहु श्रीजीद्धारमें लीला प्रवेश किये ॥ आपको छप्पनमोग (७ 
2 सातो खरूप भेले करिकों मनारथ हतो सो आपके मनमेइ रहे ५ 
कह गयो. विद्याम्यात आपको बहुत हतो ॥ पुष्टिमागमें; सूपैशध 
 हते ॥ एसे प्रतापी हते ॥ इति श्रीगिखिस्कालजी महाराजके है 
हे बचनाझत पंचाणुपो ॥ ९७॥ . वकोकी।.. की. है. 
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हे ( वचनाम्ृत ९६ मो. ) है का 


अब उनुवों वचनाझत्र आप आज्ञा किये॥ जो बिखमंगलके है। 
एक शिष्प हतों सो मानसी सेत्रा करत हतों सो मानसीमें सेवा शच 
करी, फेरि खीरमें -बुरों झा छो, सो कछु विशेष पढयो, ते ६ 

उपरततों फादि लेवे छगे तब श्रीअकूरजीनें हाथ पकढयों, ओर & 
आज्ञा करी क्यो जो यामें तेरो कह जाय है ? तब वे बोस्यों 
जो कृपानाथ ! बहोत मीठो हो जाय तो आप रुचे नहि तापों * 
काहुं हुँ ॥ तब श्रीगकुरजी मुस्कायें ओर कहीं जुवाबनों ठीक £ 
बनाये स्यायों परंतु मोकों तो भीठो बहोत भावत हे ॥ तामें 
खीर तो बहोतही मीओे चेये ॥ तब वा वेष्णन हाथ जोड़िके 
विनती करी जो महाराज सुस्त राखोंगी, ओर या अपराध तो 
क्षमा करे ॥ ओर अपनो जानिके मोकोीं एसी क्रपा करी आज्ञा 


करी फेरि मॉनसी सेवासों पॉहॉचीफे विल्वमंगलजीके पास गयो, 
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सो दंढयत्‌ करीके बिनाते करी ॥ जो तुझा।री छृपासों श्रीप्रभूजी 


नें मोई जपनायो, ओर मानसीर्म इत्तांत मयो सो. सब्र कह्यो॥ 
सो सूनिके गिलवमंगल बहोत प्रसन्‍न भये ॥ ओर कट्मो जो तिहारे 
अहोमाग्य है जो ए बात बद्यादिकनकुं दुर्लभ हे, सो तोकों 
प्राप्त मह फेरि वाने विनति करी जो मेरे तो आपकी क्ृपाको 
प्रताप है॥ एसेह अपने संप्रदायमें श्रीगुसांइजीकी सेवामें एक 
ग्रहस्थ हतो वाको चित्त द्रव्य खर्चे कारिवेमें बड़ों कृपण हतों सो 
वैष्णव भये तब विनती करि जो क्ृपानाथ ! मों$ तो एसी सेवा दिजे 
जामें द्ब्य खर्च न होय ॥ तब श्रीगुर्साइजी आपने आज्ञा करी 
जो हां | हां ! तोऊ द्ूय खब न करनो पड़े एसी सेवा देझे. 
सो वा्कों मानसीसेवाकी रीति सब बताह ॥ सो सामग्री खीर- 
0 सिद्ध करी सो तामें बुरे ढाखि लायो जब बुरे बहोत पड़ी 


जे 
५ 
है 
०५५०, हट ! 
ऊ द 
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५ गयो. तब इनके मनसों पिछो का़ि लेब्रे छगे तब श्रीगाकूरजीनें ६. 

६ वा वैष्णवकों हाथ पकड्यो, ओर क्यो ॥ जो या तो तेरे € 
। बापके ठेका नहीं लछोे ? यापें सु बुरे कयों काढे हे ? तब चौोंकी ६: 
4 उठ्यो, ओर अपनो माग्य मान्यों॥ जो दनय प्रभू! एसे दयाल हो॥ ६ 
(0 इते श्रीगिरिधरकालजी महाराजके ववनाझत छल्नुमो संपूर्ण, ॥९॥॥ € 
ह व“ ( वचनास्त ९७ सो. ) 8: ः 
५ अब सत्ताणुमों वचनाम्त आप आज्ञा करे ॥ जो गिरावाइ हते हैँ। 
५ सो मगीदामक्त हते, सो मयौदाभक्त कादे ते जाने पड़े॥।जों बिनहे है. 
६ पतिके आगे लछोगनने चुगालि करी, जो राणीजी तो साथुक्ो ह5 
(५ रुंग करे है ॥ ओर वाकी लाज मर्याद करे नही ॥ ओर जो 
६4 आवे जासों बोले, बतरावे, सो अपनी आछी न दीखे 
७ राणाजीने झेरकों प्यालो सिद्ध करिके पञ्यो, जो याऊुं पीयो॥ 
_» तब मिरांबाइके माथे मयोदासेवा विराजती हती, सो विनके आगे ' 
3 झेरको प्यालो भोग धर्यों, फेरि मिरंबाइने पीयो सो कछु न भयों ॥ 
५ परंतु पृष्टिमक्त होते तो झेरकों प्याछों प्रभूनकंं मोग न परते॥ 
॥ तारों मयोदामें गिने ॥ ओर रामदासजी पंडित पिरांबाइके पुर 
. +॥ हित हते सो श्रीमहाप्रभुजीके सेवक हते, सो मिरांबाइके घर रेहैते।. 
0 कीत्तेन श्रीमहाप्रभुजीऊ गावते ॥ तब बिशंबाइने कह्मो ॥ जो ह# 
५ कछ भगवदुयश गाओ ? सो रामदाप्जी सुनी अनसुनी करी 
गये तब फेरि कही ॥ तब रामदासजीऊ रीतें चही, ओर वित्त 
५ क्रोध बहुत आयो ॥ जो पुरोहिताइ छोडि देना ॥ वित्तमें थारीके (& 
५ एसी विमुख हे तासों यहां रेहेनो नहीं ॥ एसे निश्चय करी ऋध ( 
















ही 


है तेरे खसमके हे ! यों कहिके उठि चले ॥ सा यहबातों हुं निश्चय 
ह. समजनो जो श्रीगुरदव तथा श्रीअकुरजीमें भेद बुद्धि मई वार्ता & 
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2) पुष्टिमक्त नाहि ॥ फेरि एक समें कृष्णदास आविकार 





घर आये सो चाल चलाउं आये सो देखे तो उहां बंदावनों महंत 
हखिंशजी आदि आये हते बहोत दिनसों ॥ सो उनकी विदा 
न भह् हती ओर क्ृष्णदासओकों मिरांबाइ श्रीनाथजीकी मेट्ट 
सामग्रीको द्रव्य देवे छगी, सो कृष्णदासजीने न छीनी ॥ कछ 
मयादामक्तकी चित्तमं आई ॥ ओर वे बड़े महंत केइ दिनासुं बेटे 


हते तिनसुँ देखायवेके लिये न लीनों ॥ ओर चले आये ॥ आ 
ये सब वृत्तांत श्रीग॒ुसतांइजीके आगे कह्यो ॥ तब आपने आज्नञा 
किये जो श्रीनाथजी तो सबकोइकों अगीकार करे है॥ तब कृष्ण- 
दासजीने विनति करी जो क्ृपानाथ ! सो तो सांची हे ! परंतु 
इतने महंत केह दिनसुं बेठि रहे हे तिनकी नीची नाड करी आयो 
हुँ ॥ तब येहे सुनिके श्रीगुर्ांइजी आप प्रसन्न मये ॥ जो तुम हमारे 
घरके एसेइ हो ॥ फेरे एक समे मिरांबाइ वजयात्राकुं आये ॥ सो 
श्रीरृंदावनमं सब जगे दशेनक गये ॥ सो फोरे हखिंशजी गुर्सा- 
इजीके दशशनकूं गये, सो बाह्यर पहेरावारेनने रोके, तब मिरांबाइनें 
कही जो खबर करो जो मिरांबाइ आये हे ॥ तब उननें हारिवं 
शजीने केहेयाइक्रे, आबि तो मानती करे हैं ।। तब मिरंबाह बोले 
जो मानती तो शेनी बढी कठित हे ॥ ओर गुर्ताइजी तो रथको 
साज बनवाय रहे हे ॥ सो एसे आसामीसों केहेके मिरांबाह गये॥ 
' सो कृष्णचैतन्यजीके दर्शनकुं गये ॥ सो पहेरावालछाने रोके जो 
ख्लीजन उपर नहि जाय सके हें ॥ तब मिरांबाइ बोले जो एसे 
स्थल बृंदावन धाममें रेहेके बढ़े महात्मा होयके अजहूं पुरुषाकृति 
रही कहा ! इहाँ तो सब ख्रीहूप हे ! सो एसे कहेके चले गये॥ओर 
कह्यो जो पुरुषके दर्शन तो में हुं नहीं करूंहुं॥ ए खबर पहरा- 


0 वालाने ऋष्णचैतन्यजीसुं कही ॥ तव कही के जा दोडि जो वे 
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हांसुं मिले उहांसु जरूरँ बुछाय छा3 ॥ तब दोडिके पेहेरावारों 
0 गयो सो आगे जाते मार्गेमं मिले, सो जायके कहीं जो तुमक (« 
2 रृष्णचेतन्यजी बुलावत हे ॥ तब वासों कही जो अब तो मोके ६ 
0 श्रीगोकुलजी जानो है ॥ एसे वासें केहेके ढेरापें गये ॥ फेरे ६: 
....* रात्रे भह्ट तब ढेरों हरविंगजी आये सो हावमाव आदर करी £: 
9 आसन बिछायके बेठये ॥ तब हखिंशजी घोले ॥ जो श्रीप्रिया- 
| जीने हमकू अंभिमान बब्यों जानिके मुख्य सखीकों हमारो अभि- ( 
>) मान छेदनकुं पठाइ हे ॥ सो तुम्हारी बात तो तुमसों इ हे ॥ [है 
४ सो कहां तांइ लिखे ओर तुम तो हमसे जीती गये ॥ जो. 
५५ रथकी बात तो बाह्मरसों केहे दीनी सो वासमें सोइ बात होत &£ 
५0 हती ॥ फेरि मिरांबाइके तथा हखिंशजीरे अथ रात्रि पर्यत भग- » 
5 बंद वात्तो बहोत अलोकिक परस्पर भट्ट ॥ सो दोउ देहाध्यास 
5 भूलि गये ॥ सो घड़ी दोंयमें सावधान भये ॥ फेरि हखिं- ४ 
५ शजा मिरांबाइ सो बिंदा होय अपनी बेठकर्मे जाय सोय रहे॥ 4 
8 ओर मिरांबाइ अपनो नियक्ृत्यकरी, श्रीगोहूठआये ॥ सो /!5 
[0 औगोकुलम सब स्वरुपनके, तथा श्रीग॒स्तांदजीके दशेन करे ॥ 
है फेरि श्रीग॒सांइजीके दशेन करी, बेठक्में गये ॥ तब आप आज्ञा # 
£६ करे जो बेंगे, ओर जुठन महाप्रसाद इहां लीजों घर तुम्हारो हे॥ 
£ एसे शिक्षचारः क्यों ॥ सो मिरांबाइने उहांद प्रसाद लियो ॥ 
&, फेरि विनति करी जो श्रीनाथजीके दशेनकी अभिलाषा बहोत है॥ 
* तब श्रीगुर्सांइजी भिशंवाइकी लेके श्रीगिरिराज पंघारे ॥ सो संध्या # 
. 3 आरातिके दशन भये, सो दशन करीके मिरांबाइ बहोत प्रसन्न हू 
»! मई ॥ ओर मिरांबाइकों देखिके श्रीनाथजी मुस्काये फेरि मिरांवाइने ६ 
है विनति करी जो कृपानाथ मेरे इहां पंधारों ॥ सो श्रीनाथजीसेंनमें ६ 
5 आज्ञां करी जो पंधारेंगे ॥ फेरि श्रीग॒ुसांइजीसं विनाति करी करी 
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| इतने ठिकाने मेने दशन करे, परंतु यह सुद्ध यहांइ आयो ॥ & 
हके काननमुँ सुनी हती सो अब आंबनसुँ देखी जो 
प्रभनको सुख तो इहाँइ हे ॥ फेरि कथा सुनिके सुकाप्रपें 
गढ़ ॥ श्रीगु्सांइजीनें इनको बहोत आदर सत्कार करे, फेरि सबेरे 
मंगलाके दर्शन करी श्रीदारिकाजी जावेकी आज्ञा मागी ॥ ओर 
श्रीनाथजीके आगे नावी, ओर एक भजन गायो ॥ “ देखे 
हारिगुह एक शरीर ? ए मजन गायो ॥ फेरि श्रीगुस्तांइ जी प्रसादी 
वर, तथा बिडा दिये ॥ ओर श्रीमुखों आज्ञा किये, जो मर्यादा 
भक्तनमें तुमे होने करिन है ।! फेरि विदाय होयके श्रीद्वारि 
काजी गये ॥ सो श्रीद्धारिकाजीमें गोमतीजी स्नान करे ओर सब 
जगे दर्शन करे ॥ फेरि सैवके समे श्रीदारकिानाथजीके आगे 


अ्की 








स्वरूपमें लीन होय गये ॥ फेरे मिरांबाइक़े मनुष्य उदेपुर आये ॥ 
सो मिरांवह एसे मगवदी हते सो श्रीदारकानाथजी सदेह अंगी 
5६ कार कयों ॥ तासों इनके भाग्यकों पार नहीं ॥ ओर इनके सेव्य 














जाइ विधा अंतष्योन भय्रे ॥ ओरके पास सेवा न कखाह ॥ 
ओर इनके भजन कांचेयर्म छाप “ 'िरांके प्रभु गिरिधर नागर ? 
की आगे है ॥ एप्ती ए प्रिरांबाइ वेष्णवतामें सेज नहीं समजने ॥ 
इनके देखीके श्रीनाथजी मुष्काये ॥ या समान कोन बडभागी॥ 
पुष्ट वेष्णयऊ देखिक तो मुस्कान ! परंतु ए मयोदा भक्तों एप्ती 
कृपा मई ए विशेषता जाननी ॥ इति श्रीगेरविर्ठालजी महारा- 
जक वचनाखत सत्ताजुप्र संपूर्ण, ॥ ९७ ॥ - ॥+क॥ 
( वचनाम्ृत ९८ सो, ) हब 


अब अठाणुमतों वचनामृत ॥ तामे रामकुंवारजीने प्रश्न 
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!) कुरजीने आज्ञा करी तासों मेनें ए कृत्य कयों, परंतु आप “बड़े & 
हैं हो मेरे अपराध सामें देखो मति ॥ सो श्रीस्व्रामिनाजी तो णस्ते & 
[4 रीस करिके पाछे पधारे, ओर सखीने जाय श्रीठाकरजीतों कही #& 
# सो जो श्रीठाकुरजी श्रीस्वामिनीजीकी निरुंजमें पधारे, तब » 
6 श्रीस्वाभिनीजी तो बडो मान करिकें बिराजे सो श्रीठाकुरजी 2; 
48 बहोत दंडोत करी मनाये ॥ फेरि वा सखीकी विनति करी जो | 

(3 याको कछु अपराध नहीं हे ॥ तब श्रीस्वामिनीजीने फही जो ;; ६: 

* एकवार तो हमारों वाक्य हे सो खाली न जायगो ॥ फेरे याकरो ह॥ 
५५ अंगीकार सदेहसों आप करेंगे ॥ तालों याको अंगीकार भयो हे॥ 

६५ तब रामकुंवारजीने .फेरि प्रश्न क्यों ॥ जो कृपानाथ ! मिरांबाह & 
(| एसी समजवार, ओर श्रीनाथजी सातुभाव, तथा श्रीयर्तांइजीकी [! 
£4 कपा, और: ए-वेष्णव .न भट्ट ताकों कारण कहा ॥ तब आपने (5 
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रह कयों ॥ जो आप मुस्काये ऐसी कृपा करी तब अंगीकार कपों नहीं गा 
(६ क्यों ? श्रीद्वारिकांजी कयों पठाइ ?तब आपने आज्ञा करी ॥ जो £/ 
(॥ पुष्ठ होते तो इहां अंगीकार होतो ॥ तापें फेरि विनति करी जो ४ 
ह५ कष्णदास अधिकारीने मुप्तलगानी भक्तनकों लाये सो सदहसों ££ 
है! अंगीकार भयो ॥ तासों तो ए मिरांबाइ आछी हती ?॥ तब ४£ 
# आपने आज्ञा करी जो “ श्रीठाकुरजी भक्त मनोरथ पूरक है?॥ 
१ तासों कष्णदासके मनोरथ सों अंगीकार करे हे ॥ ओर दूसरी 
४ बात जो ए पूर्व जन्ममें ए श्रीललिताजीके यूथमेंकी सखी हती, “5 
) सो श्रीठाकुरजी श्रीललिताजीके इ॒हां पधारे, सो बात काहुने ह 
५ श्रीस्वामिनीजीसों कही सो आप सुनतहि श्रीललिताजीकी £ 
६ कुंजमें पधारे ॥ सो ए. सखी डोढीपें बेठी हते ॥ सो श्रीस्वामि- (६ 
६ नीजी आपक रोके सो ता समे श्राप भयो सों जामें अछुर हैं 
६ योनिमें जन्म होवेकी आज्ञा भइ ॥ सो ए सखी आपके चरणा- है 
[) रबिंदमें पडी, ओर विनती करी, जो महाराज मोकुं तो श्रीठा- हैं: 
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3 आज्ञा करी ॥ जो दामोदरदास हरसानी श्रीमहाप्रभूजीके द्शन 
0) करत मात्र दृव्यके ढेर बटकरिवेकु करे थक छोडोक श्रीमहाप्रभू ६. 
0 जीके संग चले आये ॥ ओर दामोद्रदासके भाई हुं श्रीमहा- 
प्रभुजीके दशन करे, परंतु वे वेष्णम न भये ॥ सो कयों ? एसे 
आपने रामकुंवारजी सों हसिके आज्ञा करी जो जेसे वे हु देवी जीव 
न हते, तेसे ए मिरांबाइ इहांके न हते॥ तापुं शरण न आये ॥ 
आर श्रीद्वारिकानाथजी सदेहसों अंगीकार किये ताको कारण 
कहा ? जो इनकुं मानसी सिद्ध हती जासों ॥ जो एसे मानसी 
जाका सिद्ध होय ताको सदेहसों अंगीकार हे ॥ तासों मानसी 
एसो पदाथ हे सो जीवकूं अवश्य करनी चाइये ॥ एक समे 
अमथानें विनति करी जो एक संखेडाके पास पांच, कोसपें 
/ चोरांगभा गाम हे तहांके ठाकुर हरिलिघजी उपनाम मोटा बावा 
#! केहते, सो मानसी करते, परंतु माध्वी संप्रदायक्रे हते, सो एक /& 
है समय ॒रात्रिके विष मानसीमें बेठे हते, सो वा घरमें उपले (६ 
॥ मजलेमें सोयवेकी जगे हती, तहां एकांतमें बेठीके मानसी 7 
करते ॥ सो उहां आंच लगी सो खाट तथा गोद्‌डा तथा ६ 
30 छापरा जरवे लूग्यो, परंतु वाको खबर नहीं सो नीचे उजीयारो 
| देखीके ओर लोक दोडिके आये, सो सबन मिललि आंच बुझाइ, £ 
9 परंतु पास बेठे जाकुं, खबर नहीं ॥ ए बात निश्चय देखी सुनी £ 
४ भट्ट है ॥ सो आपने आज्ञा करिके लिखाइ जो सुधर्म हे सो 2 
हे एसो पदाथ है ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचना- 
£ै। मत अद्ठाणुमों संपुर्ण-ण ॥ एद॥.. ॥क॥।.. का. 
; #“॥ ( वचनामृत ९९ मो. ) ६ क्‍ 
अब नवाणुंमो वचनाम्नत आप आज्ञा करे जो संवत्‌ १९३४ 
अषाढ वादे ५ रावेवारके दिन, श्रीनवनितंप्रियजीकों गोस्वामी 








के श्ीगोवहुनलालजीनें मनोरथ कारिके श्रीगोकुठनाथजीके मंदिरमें है! 
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) सो चकडोालमें बिराजिके, सब स्वांरि सहित, चेबर, छडीदार, | 
| आगे, ओर सत्र गोस्वामी बालक संग हे, ओर वहु बेटी व्याहके &४ 
गीत गावते थके, पछेनमें होय, गोवधन प्रजांके चोकमें होय 
१ घोरीपटियांपें होयके, पधारे ॥ अनेक भीड़ दशन करते थके 
४ आगे झांझ पखावज दोय जोडी, कित्तेन होते थके, बाजे बाजते 
पु थके ॥ एसी छबि श्रीगोकुलनाथर्जाके मंदिरमें पधारे ॥ ता समय हर 
£$ कलसबंबी, माजन भयो, कीत्तेन पेहेले सेहेराके भये ॥ सो राग 

[ै॥ सारेंग:-/आजको दिन धन्य घन्यरी माह! ए कीत्तेन होते पधारे श् 
74 पधारीके भोगके दशन खुड़े, ता बिरियां फुहारे ८४ छुटे सो # 
है जलसों चोक भारे गयो॥ता समय ये कीत्तत गायो॥राग सारंग+- 

#१ आज बने गिरिधर नव्रदुलहे नव चंदनको तन लेप कौीये॥ ए ७. 
४ कीतेन भोगके दरशनमें भये ॥ फेरि संध्यामोग आये ॥ ता £ 
9 बिरियां किर्त्ततः-श्रीबंदावनऊंजनमें मध्य खतखानों रच्यो है 
) सितल वियारि झूकी घोखन बेहेत हे ॥ फेरि ॥ “ छुटत €£ 
9 फुहारे आगे नीके बिराजे दोड उसीर मेहेल ” इत्यादेक कीतेब 

के भये ॥ फेरि दशन खुले ॥ तब राग सोरठ  अग अनंगन रंग 
+ रस्यो ” आरती समें ॥ राग गोडी “ करो लडेंदी जुको आरतो ” 


!््ड्र 
है ए कीत्तेन भये फेरि पट भये ॥ फेरि ग्वाल अरोगे, फेरि डबरा 
० कर 

अ 


हक 


है अरोगे, फेरि डबरा सरे॥ पीछे हींडोछामें बिराजे .॥ हिंडोलाकों ; 

तथा रथकों अविवासन भेलो भयो ॥ फेरे हिंडोडा जिसजे॥ 3 
है वहु बेटीनने झुडाये ओर एक दंतन' तथा दक्षिणी भाषाकों हे 
कीततेन वहु बेटी गाये ॥ फेरि दशन खुडे ॥ ऋमठु सब बाढूर 
रु 


0 कनने झुलाये ॥ ता समे कीतसन ॥ झुठन आ।इ अजनारे ५ 
 गिरिधरनलालजुके सुरंग हिंढडोरना ” फेरि हिंडोलालों उतरीके ६ 


१: # हर 6 यही कक 
है के छ ८40, 5०५ 
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सगार साहित शयन भाग अ 
उत्सवको भोग आयो ॥ फेरि समय भये भोग सरे ॥ फेरि रथमें 
पधघारे ॥ दशन खुडे बिडि अरोगे, वा समयको झारों सब बालक 


भरे ॥ बिडि अरोगे ओर सब बालकन मिलिके रथ चलाया ॥ वा 
समय रोशनी भह ॥ वो समय कीत्तन॥ राग अडाणो#- 


“ सुदर बदन सुखसदन श्यामकों निरखि निराख मन थक्या 
एप कीसन भयो, जामें 'हसत हसत रथ हॉक्यो ए भावों ए 


2! पद गायो ॥ फेरि वहु बेटी रथ चछाये पीछे आराते भड, फेरि 
30 दुसरी आराति सनोरथकी भइ ॥ फेरि न्‍्योछावरी भट्ट ॥ पाएं 
0) चकडोलम बिराजे, फेरि मंदिर्मं पधोरे॥ ता समय कॉतन ' जुग- 

























#ज्क.हट ०. > 4 ता, क्् 5 ऋ% का न कै ०४ 322. १; 8 प्र 


(, लबर आवतरहें गठे जोरे ॥ ए कीतन भयो ॥ फेरे मंदिरमें 
& पधारे, ॥ मंदिरके दवारे कलसबंधी, माजेन भयो, फोर चक्रडोल 
#) 


| भीतर तीबारीमें पवबारे, फेरि चुनकी आरती, श्रीगोव॒रद्धनलाल- 
४४ जीए करी ॥ वा सम कीत्तन:-' रानी तीहारो घर सुबस बसा 
3 फेरि शइलोॉन भयो, टेरा आयो, श्वृंगार बडे (मये, फेरि फुलको 
जोड़ पहेरे, फेरि नित्यक्रमसुं पोंढे ॥ ता विरियां रात्रिप्रहर १ 
0 9 तथा घड़ी ६ उपर पेहेरके गई इती॥ श्रीमहाप्रभुजी तथा 
 शालिग्राभजी भीतरके रस्ता पधारे, वाह रस्ता पीछे पधारे 
फेरि उस्ता तथा दरजीकुं पाध उपरणा जोडी < दिये 
ओर सब श्रीगोस्वासी बारूकननें परिक्रमा दिनी ॥ श्री 
मदनमे।हनओी, श्रीबालकृष्णजी, तो संग हि बिराजकें पधारे हे॥ 
.. 98 ओर शेगार भयो ताक़ी विगत ॥ श्रीमस्तकर्पे केसरी पाघ, ताडे 
“: “उपर सेहेरा, हीराके आभरंण, होराको गादी, झालरकी ओढनी 
६५ केशरी, ओर एक दोय आमरण, एक पंन्नाके कंठी पेहेरे ओर 
हैं. सवेरेसोइ ३ ससवकों ऋम रहो॥ या मनोरथके सम्रयमें श्रीगो 
६ स्वामी बारूब। हते तिनके नामः-(१) गोस्वामी श्रीगोवद्धेन- 
। 2 65, ७ 0 2० 0 | ५९2 4९ 36, १५ 52. 


है ्य 40, 
५ बह 377 





कक और कर] 9:४7 है ध्मतकेचकां के फिर ने /7 04 840 8,880/॥ (१०५: &4; ड् 2; ४2०७५ है ही ८४% ४४ ५५६ ,] 5.27 ५0 
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| ९ ब्छ २६ सं मसल. ३ 
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£ सथुराजीवारे, ६ गोस्वामी श्रीरतुनाथजी उपनाम पतन्नालालूजी, 





4५ ग् बम 







है कमर्जीके लालजी श्रीगोविद्लालजी, १४ तत्ुत्र श्रीकालजी 








गे बेटीके नामः-१ श्रीभाभीजी महाराज, २ श्रीगिरिधरजाक बहुजी 











0 जीके वहुजी, ५ लालजी श्रीगोपालला उजीके वहुजी; ६ श्रीनत्यो 

















मै मुखीयाजी ठाकर शालिप्रामंजी, ३ भीतरिया ठाकर गोवर्षनजी, 














९५ हतो॥ तब श्रीनाथजी तथा श्रीनवनितज्ियजीके सेत्रक सब्र जग 









#नी ( वचनामृत १०० सो. ) हब 


20 लालजी २ गोस्वामी श्रीगिरिषरालजी श्रीविह्वलेशराय जी वारे ३ ५ 
0 गोस्वांस्सी श्रीगिरिघरलालजी कांकरोलीवारे, ४ गोस्वामी श्री ६ 
39 गोपिकालंकारजी-अ्रीमहु जीमहाराज५ गोस्वामी श्रीकल्याणरायजी हर 


| ७ बावा श्रीकल्याणरायजी श्रीगिरिधरजी के, < गोस्वामी श्रीक- ४ 
0 व्याणरायजीके लालजी श्रीगोपाठ॒लालजी, ९ .वि. श्रीबालकृष्ण- ४ 
है लालजी, १० गोस्वामी श्रीत्जनाथला लजी, ११ लालजी श्रीगिरि- 
5५ घरलाल, ११ लालजी श्रीमधुसुदनलाऊ, १३ गोस्वामी श्रीत्रिवि- 7६ 


०६ *#%७ <ए 
कि 72 या आप >क हॉट 
७3४ % पाप पक कु दा 24: 2९ क की ८547: हा कर 


गोपाललालजी, या प्रमाण चोर गोस्वामी बालक हते, अब वहु ६ 
0 ३ श्रीकल्याणरायजी श्रीमथुराजीवारेके वहुजी, ४ श्रीकनाथ- 


0 बेटीजी, ७ श्रीविजयकुंवर बेटीजी, ८ बेहेनाजी श्रीदृवकीबेटीजी, ६ 
0 अब सेवकनके नामः-मुखियाजी राव विहलदासजी, दुसरे 


जज ट्स् 
42... )(... 5 


अप 
:.्य | 4 


2 


है ४ शुक्क आणनाथ, ५ मथुरादास मारवाडी, ६ ठाकर हीरालाड; 
७ ओर ए मनोरथ हमारे बड़े दादा श्रीगोकुछा्ंकारजीने कयों 


28 “25% . 


है हते, एसे सुनेहे, कुंजमें चोकमेंकेडा घरे ॥ इति श्रीगिरिघरछालू- | 
है जी महाराजके वचनाम्रत नव्वाणुंवों संपूण ॥ ॥९का.. ॥का है 


अब सोमो वचनामृत आपने आज्ञा करे ॥ जो हमार & 
हैः कि दादा श्रीगोपीकार्ंकारजी बड़े प्रतापी हते ॥ तब दासनें विनति ६ 
५ हे करी जो कृपानाथ | श्रीनाथजीने चांगट मांगे सो वात कृपा क- ६ 
क्‍ ॥ तब आपने आज्ञा करे > जो चांगट नही हीराके ( 


< तक जम 2: ५ ,८/“आ 
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५3५ ५० ८ 


हल 


हे 
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२७६ कक जलन कम मी 
) कडा मांगे हते ॥ सो एक दिवस श्रीनाथजीके राजभोग आवते ६ 


हते, सो सब तो भोग पघरायवे पधारे, ओर ए बड़े दादा पांच 
वषके हते सो उहां इ ठाड़े रहे, तब श्रीनाथजीने आज्ञा करी 


जो ए तेरे कडा हे सो हमऊ दे! तबपाछी कही जो में तो कहा 
नहीं देउंगो ए तो मेरे कहा हैं॥ तब श्रीनाथजीने फेरि आज्ञा 
करी जो ए तो हम छेइईगे, इतनेमें आछीमा राजभोग धरिवेऊँ 
पधारे तब तो श्रीनाथजी तो बोलते चूप होह गये, ओर बड़े । 
दादा रोइके आछीमासों बोले जो ए मेरे कहा मांगे हे ॥ सो में ६ 
नहीं देउंगा, याऊ देउं तो में पेहेरुं कहा, फेरि आछीमानें वा हूँ 
बिरियां रोवते राखीके कही जो में तोकु दुसरे बनवाय देउंगी 
ए इनकुं दे दे, यो कहेके कहा हाथमें सु उतारिं के झारापें घो- & 
यके बड़े दादाके श्रीहस्तसुं श्रीनाथजीऊं भेट करवायें ॥ येह है 
बात सुनिके वा समय श्रीगोस्वा सती बाऊक ओर सच सेवक हते, ।! 
सो विस्मयकों प्रात भये, ओर धन्यभाग्य करवे रूगे ॥ फेरि एक 
समय जनोइ भये पीछे शीतकालके दिन हते सो शैया मंदिरतमें 
श्रीमदेनमोहनजीके लिघासनके नीचे सोय गये, सो तालामंगड 
होय गये, भीतर हि रेहे गये ॥ सो थोडीसी बिरियांमें निंदः खुली 
सो वा सिघासनके नीचेसु बाहर माणिकोठामें आप आये, देखे तो 
अधेरो है, ओर कोइ नहीं ॥ तब गभरायके रोवे लगे, सो श्री- 
५६ नाथजी पधारि हाथ पकड़िके अपनी शैयाके पास ले गये, ले ४ 
[ जायके रोवते राख, ओर आज्ञा करी जो रुत्े मति में हुँ ॥ तत्र ( 

| 





थक दि कि थ्‌ ४ है" है, का 
इननें पाछी कही जो सोऊ जलूकी प्यास लगेगी, तथा भूख 
कर 


लगेगी, तो कहा खाउंगो ॥ तब आपने कही जो मेरे पाप्त हें 
हर के के 0 


सो देउगो ॥ फारि कही जो मोऊु कोह मारेगो तो नहीं ने ?॥ 
तब आपने आज्ञा करी जो नहीं मारेगो मारे ताऊूं हो जो बरजोगो॥ ( 


9 एसे आज्ञा करी के बंठामें सुं ठोर दियो ॥ फेरि आज्ञा करे जो ४ 
धक 3020627:98769076226963022030: 5 580 2 20 2006 0 
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खाउ, तब वार्म ते खाया गया [तितनो खाया, फारे झाराम ते 


६ जल पिवायो, ओर दादाजीसुं स्वप्तमं आज्ञा करी जो तुम्हारे हैं 
0 लालजीकुं खलवेके लिये इहां राखे हे, खवायो, पिवायो ह॥ सोच हैँ: 
0 मति करीयो॥ तब आपनी निंद तत्काल खुली गई ॥ सो आ- £ 
) छीमाके पास पधारे, ओर स्वप्तकी बात सब कही तब आछीमा | 
(६ ने बलदेवजी मुखीयाजाकूं ब्रूलाये ओर मुखीयाजीसुं सब बृत्तांत 


कह्यो तब फेरि मुखीयाजीनें कल्यो जो उत्थापनके समयमें खु 


(६ लेंगे फेरि समय भये शंखनाद भये ताला खुले सब भीतर 
75 गये, तब शैयाके पाल्त बेठे पाये ॥ फेरि वा ठोर बच्यों हतो 
£5 वामें तें कणिका श्रीगोस्वामी बालक सबननें महाप्रप्ताद लियो॥ 
#९ येहे वात्ता एसे भइ ॥ ओर आपकुं गावेक़ों बहोत शोख हतो सो 


सब समयमें कीत्तंत नेमप्रवक गावते, बेठक्में जब देखे तब तंबुरा है 


# खुल्यों ३ पावतों ॥ ओर श्रीअगमें जोर हु बहोत हतों एक €& 
/2 बिरियां शेया पधरावेके लिये नगरवारे गोस्वासी दादा भाह & 
५) श्रीवजनाथजीके तथा बड़े दादाकूं लडाइ हो गई सो गुथ- ४ 
0) संगुथा आय गये फेरि ए बात मुखिपाजीने दादाजीसु श्री- » 
कै नाथजीकी रसोइमें हते तहां जायके कही सो आप सुनत हि / 


दोडिके आयके दोउनकूं छुडाये ॥ ओर रीस करके कही जो तुम 


| दोउनमेंसुं कोइ सिज्याजी माति पधरावो, हम पधरावेंगे ॥ यों 
0 कृहीक आप दोयाजी पघरायें ॥ ओर झगडा मिटायो॥ सो बडे / 
५ दादा एसे उम्रधतापी हते॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके & 
६ बचनाम्त एकसोमो संपूर्ण. ॥१००॥ ... ॥ क॥ ॥क॥ है 


## ( वचनाम्तत १०१ मो ) 65६ हैँ 
अब एकसाएक वचनामृत आप आज्ञा करें ॥ जो तुन 


9 लसीजी हैं सो श्रीभगवत्प्रीया हे सो सहज. बातउु तोडने नही 


श्रीप्रमूजीक विनियोगाथ तो तोड़ने ॥ ओर वा समय पगाथेना 
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महाराजके-- 
2202 72225 
करनी सो शछोक ॥ या दृष्ठवा सकलाघशपशमनोी स्पृष्टवा व्‌ 


पाविनी ॥ रोगाणामभि. वंदना नीरसनोी तिक्तांत्तकत्राशिती । 
प्र्यासाति विधायनी भगवर्कृष्णस्य संरापितान्यस्तानच्चरणे 


बिमुक्ति फलदातसेतुलस्पेनमः ॥ या आज्ञा करों तब ठाकर 
बेष्णव मेहेताबजीनें प्रश्न कर्यो ॥ जो कृपानाथ ! श्रीतुलूसीजीकों 
कहा भाव है ? जो श्रीप्रभुजीक॑ समपर हैं ? तब आपने उपर 


लिख्यो ज्छोकको अथथ कयों, / या दृष्टवा सकलाघशघ शमनों _ 
जो सकल अघ नामा जो पातक; सो दशन मात्रतें दुर हो जाय 


एसे हे ॥ ओर स्प्र वा वपु पावनी सो स्पश मात्र तें वपु जो 
देह सो पावन हो जाय ॥ रोगाणामभिवंदना' सो दंडबत्‌ करत 


मात्र रोग नाश हो जाय, 'निरशनी प्िकतां चकत्राशनी' जो निर- 
लिचवावारेकु यमदुत त्रासत न करी शक्के॥ ओर “प्रत्या सत्यवि- 
धायिनी जो श्रीतुलसीजीऊकूँ रोपे ताऊ श्रीप्रभूजीक सन्निषान 
कराय दे ॥ ओर जो चरणाराविदमें श्रीप्रमूजीकु सम्प ताकु 
सायुज्यमुक्ति करे ॥ एप जो श्रीतुलसीजी है तिनऊ हम नम्त- 
स्कार करे हे ॥ या प्रकार या छोकको पाठ कारिके तुलसीऊं 
तोडन ॥ फेरि श्रीतुलसीजीकी कथा कार्तिक माहात्म्यमें हे ॥ 
जो जलूंधरकी ख्री नामे बृंदानाम हे, सो विवाह प्रयोधिनेक 
दिन होय है, ओर नित्य समर्पे जाय, राजभोग सम्पें तब समपें 
जाय तथा उत्सवके भोगमें हु सम्पें जाय,तुलूसी जी मयादा न 
जानने॥पुष्टि हे॥तुलसीजीकी सेवा तें बोहाणा भक्तक उपर श्रीहा- 
रिकांनाथजी-भभ.र गछोडरायजी प्रप्तन्न भये हे ॥ ओर गुजरात 
पधारे ॥ ओर श्रीतु ढसीजीकी माला वैष्णवकुं पेहेरवेकी योग्यता हे 
तथा जपहू तुललीजीकी मालासुं होय हे ॥ तासों श्रीतु रुंसी जी श्री- 
प्रभुनकुं अत्यंत प्रिय हैं ॥ ओर श्रीतुलतीजी लेने सो पेहेले 
सुगंधी लेनी, पीछे लेने ॥ 


क 4 3५ ५ धर श ; ; 
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गे दीवा करनो, चोक पूरनों, पूजा करनी, अदाक्षिणा करनी, 
दोवाप्रतसु करनो, अपने घरमें तुललीजी राखने, तुलतीजीको 
/ क्यारो न होय तो नोॉंदम गारो भरिकें बोवने, जड़. सींचनो, 
3 अपने सब मंदिरनमें तुलली कयारे हे ॥ तब रामकुंवरजीने प्रश्न 
+। कर्यो जो श्रीनाथजीके मंदिरमें तुलसी क्यारों कॉनली जगे है ॥ ५ 
तब आपने आज्ञा करी जो अन्नकुटकी रसोइ से है ॥ तासों तु- 
लसीजीको माहात्म्य चारों संप्रदायमें हे॥ चारों संप्रदायवारे सच 
वेष्णव माने हे ॥ ओर तुलसी क्यारों करावनो जाके चार्रो पापते 
चार ग्वाख करावने, ओर श्रीठाकुरजी गोदोहन करते होथ ॥ 
&; ओर श्रीस्वामिनोजी पीछे ठाडे होय, ओर आगे बछरा पक्रड़े गवाह 
 ठाड, होय एसो |चत्र तुठलसावयारप करावनों ॥ तुडछताज। 
वेष्णबक घर अवश्यहि चेये ॥ तुलूसीजी बिना घर स्मशानतुल्य 
| है ॥ वाके घरमें श्रीठाकुरजी नहीं बिराजे ॥ तुझतीजीकी अष्ट 
प्रकारकी पूजा हें ताको ज्छोक “दृष्टा सप्ठह्ठा तथा ध्यानां नमिय्रा 
पूजिताचिता, आरोपिता सोकिता च पूजा अश्टविवाः व व6 ॥३। 
४४ याकोां अथ+-थध्याना सो ध्यान करनो॥नामता नाम दडवतू करने, 
| पूजिता सो पूजन करनो, आंचिता सो व्रादिक अलंकार 
£, आरोपिता सो बोवने, सोकिता सो जछूसिंचनो, ताके फलछको 
माहात्म्यफो ज्छोक प्रथम छिख्यों हे, ओर श्रीभागवत रात- 
पंचाध्यायीमें निरूपण क्यों हें॥ श्रीगोपीजनने अतध्यावके 
समय श्रीतुलुतीजी सु प्रूंछयो है जो बचने ॥ कच्ची तचुडतों 
/ कल्याणो गाविद्चरणात्रय | श्रा भा, १०, ३०, ७ जप जा 
वस्तु जाको होय ता बिन वासु रहद्मो न जाय ताहु श्रातुरुवाज। 
:) कूं आगे करीके पूछयों जो तुम हो जहां श्रीठाकुरजी निश्चप्र 
) होइंगे, तासों बतावों ॥ जहां भ्रीतुलसीजी बिराजते होय तहां श्रो- 
ठाकूरजी निश्चय होय हि होय॥ याहि ते श्रीमदाचायजान तु- 
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दि।रा जीवकों अगीकार क्यों है ॥ चरणका अलत ग्रेय है ६६ 






तास॑ चरणारविंदसें समर्पे है॥ चरणारविंदरें समर्पे ता बिरियां 
 गद्यकों मोहोढेसु पाठ करके समपेने ॥ तीनपतुवाकों दल चर- 
णारविदमें समपेनो ॥ ओर एक पत्तावा समस्त सामग्रीमें भोग 
धरे तब पंचाक्षर केहेते पधरावनों ॥ ओर स्नानके जलमें सलाम 
यात्राके दिन पचरावने ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी महाशजके 
बचनाम्ृत एकसोएक संपूर्ण ॥ ॥१०१॥ ॥%।॥ ॥%।॥ 
॥ ( वचनाम्ृत १०२ मो ) ६ 

अब एकसोद्वितीय वचनास्तत आपने आज्ञा करे ॥ जो 
ता समय दासनें विनाति करी जो कृपानाथ ! सब वर्ण सत्री शुद्रा 
.) दिककों श्रीतुढसी समर्पप्रेकों अधिकार हे के नहीं ? तापें आप 
.) आज्ञा करे जो अपने मार्गमें तो ख्री शूद्रादिक अपने घरमें सेव्य 
') श्रीठाकूरजीकु समपे यामें बाधक नहीं हे ॥ अब गोदके श्रीठा- 
कुरजी सात स्वरूपनमें बिराजत हे ताके नाम+- प्रथम तो श्री- 
नाथजीके इहाँ श्रीमदनमोहनजी बिराजे हे, सो श्रीगोपीनाथजी 
के सेव्य श्रीठाकुर॒जी हे॥ ओर दुषतरे श्रीबालकझंष्णजी श्रीना- 
धजीके पास खडेमे बिराजे हे सो श्रीमहाप्रमूजीके पास परदेशमें 
बिराजते सो ये स्वरूप हे, सो श्रीनाथजीके पास बिराजे है 0 
ओर श्रीमुकुंदरायजी साचोरा मुखियाके श्रीठाकुरजी सो श्रीग्॒सा- 
इजीने श्रीनाथजओके पास पधराये सो अब काशीमें गोस्वामी 
श्रीगिरिधरजी महाराजके माथे बिराजत है ॥ अब श्रीनवरनीत- 
* प्रियजीके पास स्वरूप बिराजत हे ताकी विगत ॥१॥ श्रीसदन- 
5 मोहनजो चांपाभाई भडाराके माथे बेराजते सी, श्रोबालकृष्णजा 
& अम्माक्षत्राणीके माथे बिराजते सो ॥ अब श्रीमयुराचीशका 
0 गोदके श्रीनटवरजी सा प्रथम चांपाभाह भंदार्सके माथे बिराजते 


। कर . सो अब राजनगरसे गोस्वामी श्रज्जरायजी महाराज के माथे को हु 
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; ) बिराजें है ॥ ओर श्रीवालकृष्णजी श्रीद्रारिकाधीशकी गोदऊे सो 
(५ श्रीसुरतमे बिशन्े हे ॥ सो श्रीभ्ररसांइजीके खलबेके श्रीठाकुरजी है 
इनसछु श्रागुसाइजा आप खेलते ॥ ओर श्राचनद्धताजी के ( 
| इहा श्रोमदनमोहनजी तथा श्रीबालकृष्णजी दोय स्वरूप हे सा ( 
) तामेसों ए्‌ दोड स्वरूप रूघुयुपाल वेष्णवके साथे विशाजते ॥ 
| अब श्रीनवरनितप्रियजीके मुखियाजी मतुजीने प्रश्न कर्षो ॥जों | 
3 तन स्वरूपषक गादक श्रीठाकुरजां है तो ओर स्वरूपर्क है ? गा 
६५ ओर श्रीविद्वलनाथजी, श्रीगोकुछनाथ नी, श्रीमदनमोहनजी ए (£ 
५ स्वरुपनके गोदके श्रीठाकुरजी कयों नहीं ? तब आप आज्ञा 
करे ॥ जो श्रीनाथजीके इहां बिराजे हे सो तो अत्यक्ष हि दीते & 
हे ॥ जो श्रीमद्नमोहनजी हिंडोरा झूले हे, ओर श्रीबालकृष्णजी ४ 
वचाझुतस पथचार है, आर श्राघुकृदरायजा ता रामदासजों : 
भीतरियाके है ॥ सो श्रीनाथजीके पास श्रीगुर्तांइर्जने पधराये ? 
५ सो काशी पधारे ॥ ओर श्रीनटवरजी तथा श्रीमदनमोहनज्ञी 
) भेले बिराजते सो बट भये पाछें, श्रीनटवरजी तो श्रीमथुरेश' 
2 जीके पास पधारे, ओर श्रीमद्नमोहनजी भेले बिराजे, श्रीनव- 
] ४ नितप्रियजीके पास बिराजे हे, ओर श्रीबालक्ृषष्णजी पंचाम्तत 
है करावेकुं बिराजे है ॥ ओर श्रीमधुरेशजी श्रीद्वारिकाधीश तथा 
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) श्रीगोकुलचंद्रमाजीके आगे गोदके स्वरूप बिराजे हे सो अगाडी & 


॥ हिडोला, पलना, डोल, रथ, बिगेरे ए गोदके स्वरूप पधारते ॥ 2 
_। सो अपनी स्वइच्छातें न्यारे भये, परंतु वेदमयादाभोग मू्िकी 
५ शीति हे व्यामस्वरूपके आगे ॥ ओर श्रीगोकुलनाथजी, श्रीविड्ठ - / 
3 लनाथजी, तथा श्रोमदनमाहनआंक आगे ए तीन स्वरूप गोर 
है है सो इनकी गोदके श्रीठाकुरजी नहीं हैं ॥ ओर गोदके श्री- 
!) ठाकुरजी हे, सो जिनजिनकेहे सो विनकी पाछखीमें सेग («| 
| पधारे ॥ श्रीनाथजीके श्रीमदनमोहनजी हे लिनके पाप्त जो ठाड़े (४ 








2७08 टी 


2६8, ( 2 ८4% 00 27 90 ५ 
५. #५९. 75 /! ली 
| द हि 





मनन 2£ «५2. «.०:-4 नवमी 











































री 


श्रीगिरिधरकालजी महाराज॑के- 






























वालक्ृष्णजी हे सो श्रीद्वारिकांघीशके पास श्रीगोकुछनाथजीके (7 
दक्षिण दिश बिराजे ॥ तब भीतरीआ जगन्नाथजीने प्रश्न कयों 
जो ओर स्वरूपकी गोदके श्रीठाकुरजा न्यारे बिराजे ओर श्री ( 
0 द्ारिकांधीशकी गोदके श्रीबालकृष्णजी आपके पास क्यों बिराजे 2 ) 
5 5! है ? ताको कारण कहा ॥ तब आप आज्ञा करे जो श्रीगुसांइजी ४ 
के आगे पेहेले इ पेहेले बिराजे हे ताको कारण कहा ? तब 
/ आप आज्ञा करे ॥ जो सब स्वरूप अन्नकुट अरोगवे पधारे तब ३ 
४; श्रीद्वारिकांनाथजाकी पालखामें पधारेके श्रबालकृष्णजोी संग 
पधारे तब श्रीमुर्साइजोने श्रीमहाराजसु आज्ञा करी जो तुमने 
श्रीठाकुरजी लीये होते तो तुम्हारी न्‍्यारी पालली पधारती ॥ [ 
अब तो श्रीद्वारिकानाथर्जीके संग तुम्हारे लिये पधराये है ॥ ££ 
श्रीवालक्ृष्णजीके कीत्तन गोस्वामी दादा श्रीगोपिकारलंकारजी ई 
3 उपनाम श्रीमहुओ महाराजने करे हैं सो पद्‌ ॥ राग बिलावरू॥ (९. 
) | श्रीबालक्ृष्णकुं गोदले स्तनपान करावे, चुचुकारत मुख प्रकुछिंत कं ८ 
अति आनंद बढावे ॥९॥॥ गोपाजन हसि केहेत महेर्सों ॥ हमसे 
देहुतो हम हि खिलाबे ॥ तिहार भाग्य दियो फल माग्यों 
येहे तुमतें सुख पावे ॥श जब हछीने प्रकुछित व्हे पिय कंठ ८ 
लगावे, रसिकदासके ग्रभू रतिनायक सन्च तनताप बुजावे ॥१॥ 
64 दसरो।लंदो श्रोबालकृष्ण नव घाछाजसुमाति रह झूलतहे पलना 
४ रसलीछारम अधिक रसाल ॥१ कठुछा कंठ अ्रकुटि मिस 2: 
बिंदूका, तिलक विचित्र बिशाजत भाल ॥ रसिकरायके दासकी /४ 
बिनति शरण राखिये करि. प्रतिपार ॥श। याको अर्थ ॥ जो 
मात्‌ चरण जो श्रीयश्ोदाजी श्रीवालकृष्णकं गोदमें लेके स्तन- +% 
पान करावत है, ओर आपने प्रकाड्ित मुखसों श्रीबालकृष्णजाकू (२ 
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मर मनम अलत आनद होत है, ओर श्रीगोपीजन श्रीयशोदाजीके 
) बराबरीके घरकेनकी पास बेठी हे, सो श्रीयशोदाजीसों प्रार्थना 
करत है जा हमकु दहो तो हर्माहें खेलावे, तब श्रीयशोदाजी 
कह जा तुम्हारे भाग्यते येहे फल पायो हे, सो फेरि प्रिय जो 


की 


नानालक़ष्णजा सा (तनकुं छक कठ लगाव है ॥ फार 


 रसिकदास जो श्रीगोषिकार्लकारजी आज्ञा करे हे जो सतिनायकर 
५ एसे जो श्रीबालकृष्णजी आप सब गोपीजनके ताप बच्मावे हे ॥ 


था कोत्तनके ताप बुजावे हे, या कीचतनमें अंत मुग्धताके 
स्वरूप किशोरलीला लिये श्रीबाऊुक़ृष्णजीकों स्वरूप भयों ॥ 
( > 


अब दुसर कात्तनकों अथ ॥ जो श्रीगोपिकालंकारजी केहेत हे 
जा नवबाल जो श्रीबालकष्णजी हे तिनकों हों बंदन करत हों, 


किक 


सा कआ्ायशादाजाक गृह विष पलना अआजतें है, सा रसलालाम 


बडे रसाल हे; श्रीकंठमें कठुछा बिराजे हे, ओर श्रक्कुटि 
विष मिसकों बिदुका करें हे, मिस जो काजलको नाप्त हे, 


रे 


आर ॥बाचत्र तिलक श्रामस्तकप बेराज़त हे ॥ एसे आप 
हा ॥ फेस जा शरण प्रातपाछ् ताप्ता रासेकदास जॉी श्रीगो- 


प्रकालकारजा वनात करत हूं ज्ञा शरण राखाये काोरे. 


प्रतिपाल ॥ इति वचनात्‌ ॥ अब श्रीनटवरलालजीकों कीर्तन 
(, श्रीगोषिका्ंकारजीने क्यों सो॥राग बिलावछ।वंदो नटबर नवल 
7५ कन्हाई ॥ रत्नजटित आंगनमें नाचत, कीलकी कीलकी अति 
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हरख बढाइ ॥१॥ मांगत समाखन माट सातसों, बोलत बचन ० ० 
सुसुख तुतरा३ ! जननि छाय दियो हितावित्त करी, छीनो अति # 


सुख पाइ ॥१॥ एक करमें नवनीत बिराजत, एक कर माट 


सुहाइ, निलत सुल्प सेचनोतन गति हस्तक भेद बताइ ॥ ३ ॥ 
ब्रजवानताननन सुख निरखत अंतरभाव जताह, रसिकंदासके ( 
प्रभू रसदायक रस संकेत लो | कप हे! न्‍ याकों अथः-कन्हाह ह 
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न । 


नवर नठवर हे ताको हम वंदन करे है, श्रीनंद्रायजीकों रत्न 
जठित चोक हे तामें आप किछकी किलकीके माचत है, सो ६ 
दिल बड़ो हर्षित होत है, एसे जो श्रीनटवरलाल है सो श्री 
यशोदाजीके पास मांखन तथा झाट मागत हे, सोह दाउ श्री- 
हस्तमे है ॥ ओर श्रीमुखलों तोतरे वचन बोलरूत हे सो श्रीमातृ- 
चरणकुं अत्यंत प्यारे छामे, सो मागते हि छाये सो आप हित 


४. , बित्तसों लिये, सो एक करम तो साद ज्यों ठोर हैं, ओर एक 


करमें माखन लिये हे; ओर सुलपगति नोचन लेत हे, ओर 
हस्तक भेद बतायके, ओर ब्रजवनिता तो अपने प्यारेको सुख 
नननसों निःखीके, अपने हृदयकों भाव नेन्नक कटाक्ष द्वारा 
जनावत है ॥ अब श्रीगोपिकार्ंकारजी केहेत हे जो एसे हमारे 
प्रभु स्सदायक हे, सो अपने निजभनक्तनकों रससंकेतकों दान 


(६ करत हे॥या प्रकारसों श्रीनटवरलालके स्वरूप बाललीलाकों तथा 


किशारलीलाकी भावनाकों हे, ओर जो भोदके स्वरुप हे तिनमें 


6 दोय तरेहको भावना हे॥ इति श्रीगोदकेस्वरूपकी भावना संपूर्ण 


इति श्रीगिरिघरलालजीमहाराजकेव्चनासत एकसो द्वितीयसंपूण 
४0) ( ब्चनासत १०४३ सो, ) डे 
अब एकलो तातिय वचनाझ्षत आप आज्ञा किये 


श्ि 


५ वेष्णब्कू विवेक घेय ओर आश्रय राखनो सो कहा ? तापें आप 
५६ आज्ञा करे ॥ जो श्रीमहाप्रभूजीने न्‍्यारोह ग्रंथ विवेक॑त्रयाअथ 
९ को कयो है तामें सब विस्तार कर्यों है ॥ तब ,दासने विनाते 


करी ॥ जो क़ृपानाथ कछुक तो याकी आज्ञा कार चेये ॥ तब 


४, आप आज्ञा किये जो “ विवेकस्तु हरि सर्व निजेच्छातःकरिव्यति ” 


ए वचन है ॥ जो विषक तो श्रीप्रभुजाके हाथ है, परंतु आभ- 


| हा सान तथा हठको त्याग करनो, ओर देन्यतापूर्वक रेहेनों, ओर 




















" श्ष्ण 


हुँ एसे मनसें भावना राखनी ॥ काह बातकों आग्रह राखनों है. 
नहीं ॥ ए तो विवेककी बात भइ॥आओर थेयके उपर एक प्रसंग हैं; 
कह्यो जो एक गोपकी छुगाइने बैये राख्यों; एसो चैथे राखनों ॥ 
तापर एक आख्यायिका कही ॥ जो एक बाह्मण हतो, सो 
ताकी छुगाइ निपट सुंदर हती सो वाको प्रथम गर्भ रहो सो 
पीयरमें झांपा करिबे गइ, सो वाकों बेटा भयो, सो ए ब्राह्मण 
वहुको लेके रस्तामें आवे हे; तब ख्रीकों तो मार्गमें जाते गाभमें 
ने ले जाय; ओर इनको तो गामके बाहर रुखनकी ओटमें बेठाय 
आप मभिक्षाइत्तिकों अकेलो जाय, वे सुंदर रूपवंती हती तासों ॥ 
संग न ले जाय ॥ एसे नित्य करे सो एक समय वह भिक्षा लेबे 
गया तब वनमें ख्रीकों धघरी हती तहां एक राजा सिदक्ारकों 
| ' | खलवेक निकस्यथोथको उहाँ आय निकस्यों सो ए स्त्री बेठि 
देखिके प्रछयो जो तु कोन है ॥ तब इननें कही जो में ब्राह्मणी 
हू ओर मरो ब्राह्मण गाममें मिक्षावत्तिक गयो हे सो आवेगो इतने 
रोटी करी खाइके आगे चलेंगे ॥ तब राजांने कही जो तु तो 
हमारे संग चली चछ तोको रानी करी लेंड्रगे; एस भीखारी 
ब्राह्मणके संग कहिंकु दुःख भुगते हे ॥ तब वाने कही जो तुम 
तो राजा हो सो माबाप तृल्य हो,आपके एसो बोलनो उाबित नहीं हर 
हे ॥ तब राजाने साम, दाम, दंड,सेद, करिके समजाइ परंतु न सानी (£ 
तब राजांने बलात्कारसों वाको हाथ पकरडीके अपने घोडापें बेठा३, 2) 
तब वानें कहांके मेरा बेटा तो ले लेउं तब वानें सुनी नहीं ओर 
घोडा चलाय दियो सो राजा तो अपने शहेरमें आयो, ख्त्रीकु लेके, “* 


*> सो फोर सत्रीकु एक महेलमें बेठाइ, फारे वा ख्रोने कहीजो आये 
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गये आह्मणकुं मेरी आ्डकों सदाज्नत मिले ॥ ओर छे महिना 3 
है 5 


पीछे में तुम व्याह करोंगी ॥ तब राजानें कही जो ठीक हे ॥ ८ 
फेरि कामदारसों हुकम करे, राजा तो अपनी हूसरी ठोर रेहे- ६; 
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बको महेलहे तहां गयो ॥ अब वे ब्राह्मणी नित्य संदात्नत देवे 

लगी॥ओर वनमें वाह रस्ता वनझारेकी बालद आइ सो णक छोरा 
रोवतो देख्यो सो वे पेहेले तो डरे जो कछु भूत प्रेतादिक तो 
नहीं होय फारि आठ दूस जन काठी छाती करी गये सो एक जनेनें 
(४ बाछोराको उठायोओर जो वाके नायक हतो ताके पास लाये॥तब 
ट नायकने कहीं जो मो श्रीठाकोरजीने बेटा दीयो, ओर नायकणी- 
कु दध उतरयों सो वा छोराक लेके बालदहांकि गद्ञाफारे वे ब्राह्मण 
भिक्षाव्रात्ति करके आयो सो देखेतो वे स्री तथा छोरा उहां कोउ 
नहीं है ॥ तब वा ब्राह्मणनें चित्तम विचार्यों जो अब घर जायके 
) कहा करू ॥ फारे घेय लायके विचायों जो छ महिना तांइ तो 
/) इनके ढुंडोंगो फेरि जो मेरे नसिबमें होय सो होय ण विचारीके 
ढुंडवे निकस्यो, सो ढुंडत ढुंडत चारेक महिनामें वा राजाके 
. नगरतें आयो, सो लोकने कहीं जो इह्ां नह राणी सदात्त देवे 
है उहां जा तेरो पेट भारिके अन्न मिलेगो ॥ सो वे तो नह राणी- 
के पास आयो सो वा राणीने पेहेचान्यो जो ए मेरो पति हे ॥ 
फेरि वाकुं बुलाय अपने हाथसु सीधा दीयों ओर पूछी जो तुम 
कहां उतरोगे ॥ तब ब्राह्मणनें कही जो तलावपें रसोह करी खाइ 
के तुम्हारी बोलबाला मनाउगों ॥ ओर आज थको गयो हूं स 
तलावंप सोय रहाँगो ॥ फेरे वा बाह्मणने वेसेइ कथों 


पीछे अब ये नइशणाने कामदारनसों हुकम फरमायों जो द्वात, 
कलम ओर कागद हमकुं लाइ देउं जो हमारे कछ राजाजीस्‌ 
४“ विनाति लिखनी है ॥ फेरि राजाजीछु मालम करिके द्वात, कलम 
कामदारने दिये, सो नह राणीजीने दोय चीड़ी लीखी तामें एक 
तो ब्राह्मगर्कु लीखी, ताके समाचार ॥ जो में तुम्हारी ब्राह्मगी हूं 


ओर तुम इहांसो जैयो माति, ओर में तुम्हारे पाल आडंगी ॥ (६ 
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0 गई यों केहेके दूसरी राजाके उपर लिखी जो छ महिनामें करुगी है. 
2) तोउ तुम पति हो, ओर आज करूंगी तो हु तुम पति हो, तासों हूँ 
0 आज हि आवो, परंतु लोक सुनेंगे तो केहेंगे जो छ महिनाकों (: 
0 करार करिके चार महिनामें कयों गये, तासों कोइ न जाने ऐसे ६ 
0 एकांत अकेले आजकी रात पधांरिये॥ओर मेरे पास इह्वां जो दासी (६ 
५ है वाको हुँ आप कहेवाय देईंगे जो आजकी रात कोइ हां ४४ 
५ रहे नहीं ॥ ओर दोय सीसा दारुके इहां पठाय दाजे कोइ & 
४ पॉटम घारक ॥ आर आप पधारोग तो पहरावार जानगे तासों ४8 
£5 पेहेरावारेपें हुकम भयो चेये जो इह्ां स्री पुरुषमात्र कोइ रहे वे 
# नहीं ॥ एसे करवेको विचार होय तो भले ३ पधारों नहीं तो / 
0 मोकु फजोति मति करियो ॥ ए बात दुसरेके कांनपें पडी तो है 
न मेरो मोढो न देखोंगे ॥ एसे कागदमें सब सम्राचार लिखे द्वात ६: 
है कलम कामदारकी दीनी॥ओर बंदोबस्त करिके एक चिट्ठी लेके (| 
| दार्साकु राजाके पास भेजी॥ आर दुसरी चीड़ी एक बंटीमें बरीके € 
3७ दोय रुपेया धरीके बंटी दुसरी छुगाइके हाथ ब्राह्मणकीं पठाइ, ६ 
६ ओर क्यो जो ए दाक्षिणा ब्राह्मण तलावपें उतर्थों हे सो जाको &# 
है| मुकाम मेंने याहिके छीये पूछयों है, तासों उनकु दे आउ॥ 
| बानें कही जो हुकम ॥ यों कहीके वे छुगाइ चली सो बाह्मणके “| 
| पास आइके बंटी घरिकें कही जो ये दक्षिणा लेउ फेरि वास बराह्मणने है 
५ कही जो भलेसमयपें दक्षिणाआइ में अबी जइचूकयोहु, ओर /# 
है; मेरे आशिवांद कहीजो, ओर तुम्हारे सकल मनोरथ पूर्ण #8 
»0 होइंगो ॥ सो सुनिके छुगाइ पाछी गई ॥ फेरि वे डबिया 
४ ब्राह्मणने खोली; रुपैया धरिवेके लिये तामें देखे तो एक चीडी & 
0) है ॥ सो वांचीके ब्राह्मण बहोत प्रसन्न भयो ओर विचारी जो वे ६६ 
# आवेगी तब तो इहां रह्मो न जायगो ॥ तासों सब अपनो वस्त ६ 


ः ह भाव कपडा विगेरे गांठी बांधीके सोथे जो ए स्री आवेगो तहां ६ 
.. 2 952696 १2967 682203855 










































0 तांइ सोय रहूं ॥ सो सोवते माजत्रमें सपने काट्यों सो वे तो उठी- ६ 
3 वेकी आशा न राखते भये ॥ अब इहां राजाके पास छगाहइ 
९७ चीडी लेके गई, सो चीटी राजानें वांची, वांचतें प्रतिउत्तर लिख्यो 
$ जो एसेइ्ट करुंगो ॥ ओर बडी मेहेरबानी मेरे उपर करी ॥ 
५५ यो लीखी लिख्यो जो तुम्हारे लिखे प्रमाण सब करिके आउंगो॥ : 
(, फेरि रात्रि पी तब सब छुगाइ राणीसों पुछवे लगी ॥ जो दर- 
५ बारकों हुकम भयो हैं जो आज इहां कोइ रहो मति, तासों 7 
हुकम होय तो हम घर जाय तब राणीने कह्यो जो जेसे हकम / 
होय सो करो ॥ फेरि वे सब गई ॥ ओर रात्रि प्रहर एक गई 
तब राजा आये, सो भेख बदलिके आये ॥ सो राणीने बहोत # 
आवकार करिके बेठाये फेरि प्यालाबाजी होवे लगी सो राजा- है 
जीकु बहोत नीशा आइ गयो ओर ब्राह्मणीने तो एक हूं प्याला 
नहि पीयो ॥ ब्राह्मणीकी जात बताइ लछ्ुटि गइट कह्यो जो भेरो 
धरम तो में नही बिगाईं ओर बात जो कहो सो प्रमाण हे ॥ 
 फेरि राजाजीकुं गाफिल देखीके राजाजीको माथो राजाजीकी ६ 
|| तलवारसों काव्यो ॥ ओर बोली जोतु तो मेरो धरम बिगाडतो हतो 
0 परंतु मेरो धरम प्रभूने राख्यो ॥ ओर तोक दंड मिलयो ॥ यो कहीके &# 
% राजाके कपडा, ढाल, तरवार, लेके बाह्यर निकली सो तलावरपें 
५६ गई सो उहां जाय दिखे तो ब्राह्मण मर्यों पड्यो हे॥ सो देखिके ४ 
६ बहोत विचारमे पडी ग३॥ तब विचार्यों जो मेने राजाजीसुं विश्वा ;८ 
(5 'सघात क्यों ताको फल मोर मिल्‍्यो॥अब केसे करुं| कितप जाई ! 
६ उहांजाउंगीतो राजाके मनुष मारी नांखेगे! तासों भागनाइ सल 

25 है॥ फेरि विचायों जो ए मर्यों हें ताकु केसे करूं ! फेरि वाके सोढेपें 
& आन संस्कार करो, जलकों धवाह कारे, भागी सो चड़ी गइ॥ ओर # 
- हे इहां सवेरों भयो सो छोडी बाई सब महेलमें चढी आइ, देखे तो ६६ 


व्यो पड्यों है, ओर राणी दीसे नहीं फेरि ६ 
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0 छुगाइनने हल्ला कर्यो ॥ सब मनुष्य भे हाहाकार सच 
0) गया॥ओर यह निश्चें भइ जो नह राणी भागी गइ ताको ए कृत्य हे, /) 
0 ताक लिये अस्वार दोडाये, सो तो न पाइ फेरि राजाको अश्निप्तस्कार | 
है कयों॥फेरि दूसरों राजा क्यों, ओर वे बराह्मणी गई सो कोइ बडे 
६ शहेरमें चली गइ॥सो उहां जाय चिजवस्तु वेची वेश्याकी दृकान कु 
(, मांडी ओर पांचहजार रुपेया लेवे तब युरुषकों संग करे ॥ एसे ६ 
7 एक डोकरी पास राखी हती, सो नीचे बेटी रहे, जो सरव्स आवे है: 
// सो वा डोकरी सों ठेराव कबूल करें तब उपर जायाऐसें करत £: 
) दश बार वर्ष हो गये ॥ फेरी कहूँ सो चलि चाडि वे वणझाराकी # 
) बालद वाह शहेरमें आइ, सो वे छोरा वणझाराकों सो पांच सात हऋ 
9 अपने संगक आदमी लेके वा शहेरमें सेल करिवेकुं आयो, सो & 
न देखे तो उपर ए गोखडामें एक छुगाइ बहोत सुंदर बेठी हे, सो 
है| देखाके वा वणझाराके छोराक़ो चित्त छाग्यो, सो साथीन सो ४ 
+| केहेवे लूग्यो जो ए छुगाइ केसी सुंदर हे, तब एकनें कही जो £ 
५ पतो कोइ वेश्या लगे हे, तब एकनें कही जो कहो तो याऊु / 
$% ठेरावे ॥ तब वा वणझाराके छोराने कहीके नायकजी लड़ेंगे तो “६ 
६ कहा जुबाब देंगे, तत्र एक छोराने कही जो यामें काहेकुं लडेंगे है 
(५ इनसूु तो केहे देइंगे जा सेल करवे गये हते॥ तब इनने हांमी भरी है 
8५ जो भले इ चले सो उहां गये, डोकरीने खुरशी बिछाय दीनी, & 
7५ सो वे वणझाराकों बेटा खुरसीपें बेव्यो, फेरि संगके छोरा हते ६ 
हैं। सो बोले जो इहां केतेको सुजर है ? तब डोकरी बोली जो मु ६ 
£: जरा पांच हजारकोहे, फेरि इनाम न्‍्यारी ॥ तब आपससमें सलाह &€ 
है विचारवे छंगे अब केसें करे चले जाय तो बूरी लगे, इहां रहे छः 
20 तो इतने रुपया कहांलों छावे ॥ तब एकने कही के तुम्हारे 3 
9) रुपेयाकी कहा कसर है नायकजीके छोरा हो, गलेमें मोतीकों & 


2 कंठा पेहेयों हे सो देड एक दो हजार जास्ती जाय॑गे तो तीर 
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तुम्हारी नामना हें॥तव वा डोकरी सो वानें कही जो हमारे पास से 
7) रोकड रुपैया तो हे नहीं ओर हमारे नायक पिता हे जासुं छाने ; 
| आये है ॥ सो हमारे पास ये मोतीकी केंठी हे सो इनकु पेहेराय ४ 
5 देइंगे ॥ सो सुनिके डोकरीने कहीके में पूछी आउं ॥ फेरि डो- 
70 करीने जायके कही जो इहांके नायक हे याऊ प्रसन्न राखियों (६ 
॥ एक मोतिकी कंठी तोकूं ठेराय आइ हों पांच हजारतें तो सवाइ है. 
५ डेढी हे ॥ फेरि हुं राजी होइंगे तो कछु सिखाय देइंगे ॥ तब हैँ 
*१ वानें कही जो भलेह पठावों ॥ तब वा डोकरीनें कही जो उपर /# 
£, जाओ ॥ सो वे उपर गयो तव ए साम्हें आइ हाथ पकंडीके ले 


#* गई, अपने पलंगपें जायके बेठाये ॥ ओर रसरीतिकी बातें करिवे 
$ लगे ॥ फारे वा बाइने याकों मोढों आछी तरेह देख्यों सो 
अपनो बेटा छे महिनाको छोड्यो हतो ताके अनुंहार देख्यो ॥ 


सो रोज आइ गयो, जो मेरो बेटा एतो होतो तो में ए दुकान 


को 


काहेकु भांडती | फेरि वे रोज देखीके वाने पुछी जो तो को 
रोज कयों आइ ? तब वानें कही जो कछु नहीं, ए तो मेरे 








कि 
दे 
#$० अपर, पे: 5 ह22% 07 5८58 छ9 ९5त बा 2 ०2% 
ठंड हक ८ पक /न्क, 5 न अं 7 ध औ... 


एसेइ मनमें आई गई ॥ तब वानें कही जो ए बात केहेगी &# 
तब में बोढूंगो ॥ तब वा बाइने कही जो तुम्हारी अनुहार मेरे (६ 
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एक बेटा तो, सो बनमें रही गयो हतो, सो वाकी सुधि आइ गद्ठा। 
तब वा वणजाराकुं हुं अपनी सुधि आई जो ए नायककु हुं में 
बनमेंसुं पायो हुं तालों ए तो मेरी माता नहीं होय ? तब वाने 
& बात कही जो में हुं छोटो बारकूक छ महिनाकों हतो सो 
22 बनमेते नायकर्क पायों हूं, एसे हमारे संग के लोग सब 
क्‍ ४ केहे है ॥ सो तासों तुंँ तो सेरी माता होयगी ! सो पीछे वा 


रु 


मातुरुभाव उत्पन्न भयो ॥ ओर वाकुं पुत्रभाव उत्पन्न भयो ॥ 
. ओर कहीं जो बेटा !! बडी गजब भइ | याकों कछु शास्त्र 
.. 0 दिखाओ | 'ीछे वहांस वे छोरा वणझाराके पास आयो आरें बाप ४ 
. 3262 00706 00020: 200 20530: 
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७ स्पो ॥ सो उहां ग्वालिया गाय चराय रहे, हते सो उनमें 
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थ बहोत आछो, तेरी खुशीमें आवे सो करी॥फेरि वाने सब पीडे तन की 


सभा भेली करी॥ फेरि वे पॉड़ेत परस्पर चचा कारिवे छगे॥ तब 
वणझाराके छोरानें कही, जो णक प्रश्न में बी करुं? तब सच पंडि 


3 तनने कही जो भछे इ करो ॥ तब वानें कही जो कोइ भुछे चुके 
 माके उपर खत्रीभाव करें ताकों कहा प्रायश्चित हें ? तब सत्र 
_क पंडितननें कही जो आंगे एसी बात भइ हे, सो वे तो फक्त ६ 
९५ मार्क देखबेह गये हते कोउने कही के तुम्हारी मा ठयलिचार है£ 
६ करे है, सो छल देखते गये सो मा बेटा भगवद वात्तों करत 
4 हते, सो देखीके घिक्कारी मन आइ, सो नदीके तीरपे पीप- 
4 लाकी खोहलें बेठीके जरी मेरे ॥ ओर माके उपर खीबुद्ि 
+ करीके गयो होय तो वे मा बेटाकोों नहीकी तीरप पीवछाकी 
ग के 


# खोहमें बेठीके जरनो चेये ॥ फेरि वानें सब पंडितनकी पूजा करे 


९ 


3 रुपेया दोय दोय दक्षिगाऊ दिये ओर बराझ्गनऊकुं जिदा किये ॥ 


2 सो ब्राह्मण तो घर गये ओर वे छोर रात्रिकु सेलके मिष अपनी 


 मार्के पास आयो ॥ ओर सब वार्ता कही॥ तब मरने कही अपने 
8 एसो इ करनो ॥ सो फेरि दोउजने नदीके तीरपें गये, जायके 


९ पीपलाके भीतर पेठिके जरे, से नदीओे तीरपें पीयडा हतो वामें 
४ बेटा तो जरीके मर्यों, ओर मा तो आंच बुझे गई तातों 
६ हक 8 लक 


हे गई ॥ सो पीपडा बेहेतों बेहेतों कोड ग्रांवडानमे निक- 


ही 
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(& देख्यो सो दे खतेह दोड़े वां एक मशझेकी छुगाइ विकती॥ सो एक 
५ ववालियानें हढगाइ करी राखी॥ फेरा एक ग्वाठको छुगाइके संग माथे 
मथनी धारिवर) छाछ बेचवे चडी, सो पांच दूस छुगाइ ओर हु 


(+ संग हती, स्रो विनके हू मायेप छाछके घंडा हते, सो रपसनी 
क्‍ 7 2 204000/60%300030902/270260 2036 7287: 
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[५ 'जगे आइ 
6 सोच करिवे छगी ॥ कोइ कहे मेरी साप्र छडेग। | कोइ. कह 
मेरो धनी छड़ेगो | को३ कहे मेरी मथर्नयां एसत्ती सुद्र हती लो 
वाकों सोच करवे लगी ॥ ओर ए बाइ तो घटी घटी हसे हैं ॥ 
तब सबनने कहीं जो हम सब॒जनीऊं तो सोच भय्रों ओर तु 
हसे क्यों हे ? तब याने कही जो में काहेको सोच करूं ? सोचक 
| तो डारि दीयो, ओर वेयता सिद्ध भइ है ॥ धनी काढी देइगो 
0 तो भगवदीच्छा ॥ पीछे अपनी वात्तों ठेठउुं भहट सो सत्र विनयु 


देशांतरे विधिवशात्‌ गांगेकास्मि जातः ॥ पुत्र पाते समाजगाचतां 
५ प्रविष्ट शोच्यां गोष गहगी कपमथतक ॥ या झछोक को भाव 
3 उपर आय गयो है ॥ तासों जीवबऊ घेबता न छोडनी ॥ जो 





वेष्णव गदापरदासामिश्र भये ताऊके प्र॒प्तंगमें वात्तो प्रतिद्ध हे ॥ 
सो विचारनी॥ ओर आधुनिक गोड संप्रदाय बेष्गव शाहाजी 
कुंदनलाल ओर जीलाको नाम “ लालिताकिशारी ' हे सो श्री- 
वृंदातबन वास करे रहे हे ॥ सो विनको बेटा मारे गयो सो 
वाको कछु शोक न सान्‍यो, ओर वाह दिन रास करवायो ॥ 
सो एसी घेयता रहेनी बंडी कठिन है ॥ एसी पेथंता राखे 
; ताकों पेयेवान कहे ॥ ओर आश्रय तो प्रासिद्ध हे जो है जो 
3 अपने श्रीगुरुदेवकों दियो थको “ श्रीकृष्ण: शरण मप्र ” सोह 
(६ आश्रय दृढ कारिके राखनों ॥ इनको निर्णय, निश्चयके ग्रंथ, तथा 
!५ कीत्तेन प्रसिद्ध हैं तासो विशेष निरुएण नहीं कयों हे॥ इति श्री 
गिरिधरलालूजी महाराजके वचनाम्तत एकसो अंग संवर्ग ॥१०१॥ 
#“॥ ( वचनाम्रत १०४ मो, ) 


है. | '५४७५८४“१०. 
जि है ॥; 


प् 2. ३७ (५ १५७ शा क््त ७. 
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सो सब रपस पडी, सबनके घटा ढलि गये, सो सब 3 


कहे सुनाइ ॥ ताको छोकः-हत्वानूप पति निरक्ष भुजंग दृष्ड, है. 


आय पड़े सो सहन करनों ॥ ए वात्ताएें दसरी पुष्टिमार्गीय 9 


अब एकसा चतुथ वचनाम्ृत आप आजशज्ञा कर ॥ जो का ) 
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(५ भट्द। तब आपने आज्ञा करे ॥ जो ए लखनोंके बनिया चार 75 








रन १९० वचनासृत, १६३ 
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५ अीदन्‍्दावनमें शाहाजीकों मंदिर बाजे हे सो वे शाहाजी बड़े ६ 
५ भगवदीय गोडीया संप्रदाइ हते, जिनने बेटा मरे को कछ लोकिक है 
६ विचार न राख्यों एसे वे भगवदी हते॥ तब दासनें विनाति करी है: 
जा शाहाजी कोन जात हते, कहां रेहेते, ओर एसी दशा क्‍यों &£ 


२. 



























60 भाई; बड़े द्वव्य पात्र हते, बहात द्रव्यपात्र होय ताकु शाहाजी “| 
64 केहवे है, तासों इनको सत्र कोइ शाहाजी केहेत है ॥ सो हहां 
७0 दोय भाई आय रहे तामें बडे भाइको नाम तो कुंदइनलाऊ, ओर ५ 
0 छोटे भाइको नाम फुंदनछाल हे, ए दोड भाई अकस्मात (! 
लखनों भें ते श्रीवृंदावनमें आये ॥ सो श्रीराधारमणी ग॒रलांइके है! 
सेवक भये ॥ ओर दोउ भाइनने कीत्तन किय्रे हे तामें “छालित £ 
(६ किशोरीकी” छाप तो कुंदनलालकी हैं ॥ ओर 'लालितमाघुरी” ६? 
की छाप तो फुंदनलालकी हे॥ ओर फुंदनलाल जिये तहां तांइ # 
(॥ रास नित्य भयो, सो बहोत सुंदर होतो। नित्य नइ लीला होती॥ता & 
(. लीलाके कीत्तन शाहाजीनें किये हे॥ सो कीत्तनानुसार छीछा होती »# 
/£ सदा याइ भावें रेहेते ॥ ओर श्रीइंदावनर्म जोडा पहेरीके तथा # 
६६ अस्वारीमें बेठीके कबहु निकसे नहीं ॥ ओर श्रीमहाप्रभुजीके 
४५ बालकउपर बहोत भाव हे॥ ओर जो बालक बृंदावनमें पधारे 
है» उहां दशनकुं आवते, ओर रासके दरशशनकी विनति करते, सो 
| दो तीन रास हमने बी देखे हैं ॥ तामें एक तो नठलीलाके, 
#/ ओर एक मालीनलीलाके॥ नटरीला में तो श्रीस्वामिनीजीके ६ 
0 आगे श्रीठाकुरजीनें नटकीला करी सब नटके चरित्र करे ॥ 
ओर मालीनछीलामें श्रीठाऊरजी मालीन बने, ओर श्रीस्वामि- ६३ 
2 नीजीके सब फुलके श्रगार लिछ करी, श्रीस्वामिनीजीके श्वेगार 


हल 


2 । करे ॥ ओर एक शरंदकी लीला श्रीयमुनाजीकी पुलिनमें भइ् है: 


किक 


५) सो एकसो आठ तो गोपी बनी, सबनके सुफ़ेत श्वेगार, ओर ह। 
6326520005/6% #90/80365:26%5/5036% 29060: 80989:: 
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2 20 0 42 20 6020 40040 20% 260 0, 22 2 2 0 222 रा 
0 श्रीठाकुरजी श्रीस्वामिनीजीके सुफेत, सब वस्नर, तथा आमूप्ण है. 
हीराके, ओर सब बिछोना सुफ्रेद, ओर जो कोइ दशनी आगबे, ९, 
| तथा कीतनीया, बाजेवारे, सबनको सूद साज, 57 सार ॥ ([ 
ओर हेरामें सो श्रीठाऊुरणी श्गार करिके पथारें ता बिरेयां | ४ 
* पकसो आठ सद्यी आगे पीछे, कोइ छडिदार, कोइ चंबर लीवे, (६ 
है कोउ मुझ, कोड धोटा, कोउ छांगी लोबे, एसे अपने अपने ४ 
१, साज लीये आगे पीछे चले है, मध्यमें श्रीअया प्रियतम गलबाँही ६ 
है, दिये पधारते हे ॥ सो गादी तकीया पें बिराजे सत्र सखी ह$ 
£, अपने अपने स्थानपें साज लीये ठाडी रही, फेरे रासके कीत्तन | 
) होवे लगे ॥ पीछे श्रीठाइुरजी चुत्य करते रूम ॥ युगऊ स्वरूप 
५५ गलबांही धरिके सब सखीनके मध्यमें दृत्य करवे छंगे जो वा. # 
[६ समयकों सुख देखें ३ बने कहेवेमें नहीं आते ॥ सो बड़े कठोर हैं 
है छातीवारे हूं गदगद कंठ होय गये, फेरि रास करोंके बाहिर द 
75 डेरामें पधारे॥ अगाही इनके संप्रदायम रुपसनातन, हरावेशज। ॥6 
£५ व्यासजी, हरिदासजी, कृष्णचतन्यजी, भये सा त| दुख नहीं हते हर 
४) परंतु इनकुं देखे सो मांतु विनमें के कोइ जनेमेंकों हे, एसे ः 
५ महानुभावी हते ॥ ओर श्रीश्रियात्रियतम सानुभाव होडंगे एले # 
देखे॥ अब इनक छोटे भाइ है॥ परतु इनका हांड नहीं करे॥ओर दे 
(६ रामानुज संत्रदायमें मथुराजी वार शठजांगलतिंददात सरीखे हुं ॥॥ 
ह होने कठिन है, तामे आश्रय एड जा कंवछ जनतागनम ता ५] 
५ जन्मलीयों सो वे जनको धर्म छोडीकें एले वेष्णण भये जो 3 
0 अयापतांइ गुरुभक्ति एसी अनन्य हे जो केदेवरेमें न आबे॥ इनके 
90 छोटे स्वामी जितने नाव नचावरे सो सब कबूछ करें है ॥ ओर पा 
प हाथ जोडिके ठाड़े रहे हे ॥ ओर गोस्वामी बालक उपर तो 
. 3 नहीं परंतु हमारे उपर तो बहुत बडों भाव हे॥ इति श्रीगिरिषर- रा 
.. | लालरूजी महाराजके वचनाम्तत एकसोचतुथ संपूर्ण ॥ ॥१०४॥ हा 
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रेप 


| ( वचनाझंत १०५ मो. ) 

/ अब एकसो पांवमों वचनाझत आप आज्ञा किये॥ जो & 
2 पुष्टिमार्गके दश प्रकारके धरम श्रीद्धारकेशजी महाराजने निरूपण हैँ? 
9 करे है॥ सो कीत्तेन ॥ राग इमन केदारोः-आशरों एके हद 
श्रीवछमाषीशको ॥ मानसी रीतिकी मुख्य सेवा व्यसन छोक ( 

वैदिक त्याग शरण गोपीशकों ॥॥॥ दीनतामावशुण ज्ञान उद्गोव 
सो घोष, त्रिय भावना उभयजाने ! रुष्ण नाम स्फुरे पल न आज्ञा 2 

3 टरे कृत बचन विश्वास मन चित्त आनें ॥0॥ भगवदी जान सतस॑- 2 
गऊूं अनुसरे न दिखे दोष ओर सत्य भाखे। पुष्टि पथ मर्म दश 5 
धर्म यह विधि कहे सदा वित्तम श्रीद्धारकिश राख ॥शा याको है 
अथ जो प्रथम धर्म श्रीमहाप्रभूजीकी आश्रय दृढ़ राखनो, तातें “ 
५ सकल मनोरथ सिद्ध होय ॥ गुरु मक्ति बिन अलोकिक मक्ति है 
|. पदाये सिद्ध न होय, तासोी दृढ़ आश्रय राखनों॥शा जो “मानसी /# 
! [१ भाक्ति रीतिको मुख्य सेवा व्यतन ” याक्ो अथ ॥ जो वेष्णवर्कु (६ 
४ आर व्यसन न राखनो, मगवदाप्क्ति छुटे तातें मानसी रीतिकी /६ 
५ मुख्य सेवाहे ताहिक़ो व्यसन राखतो, यातें पुष्टिमागे सिद्ध होत # 
५ हैं॥ ३॥ कोक बेदिक त्याग शरण गोपीशको ” याको अंग ॥ 
(६ जो लोक वैदिक त्याग करिके गोपीश जो अभुजी तिनके शरण हू 
४ जानो, जेसे बजमक्तन वेशुताद सूतताहि छोक वेद जो पति पुत्र ५ 
. 2 इत्यादिकको त्याग करिके प्रभूनके शरण गये, तेसे वामें प्रभून / 
। ६ विषे-तो. शरणता है, ओर ओरनके विषे शरणता सिद्ध ३ ॥श। 
#$ 'दिनमाव! याकी अथे ॥ जो सर्वेके विषे दिनताभाव रखंनो, यासों & 
१ श्रीअकुरजी प्रसन्न रहे सोह ॥५॥ गुणगान उद्वोध” सो याको है 
0 अये ॥ जो प्रभूनके गुणगान करनो, जो उद्बोध जो अथ विचा- (( 


१२ 


हर रीके करनो, उद्बोध नाम अथ विचाखेकोइहि, तामें शुद्धाशुद्धकी हैँ. 
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 बोब राखनो, ओर रागकों हुँ समयानुसार बोध राखनो, तामें 
) गोविंदस्वामीकीं आख्यायिका ॥ जो एक समय गोविंदस्वामी हैं 
) एक मठमें चले गये; सो वे मठकों बाबाजी मनमें आवे तेसे |! 
॥ बिना रागको गातों हतो, सी गोविंदखामी वार्पों रीस करीके £ 
*) बोले जो ते अकूरजीके आगे एसे कहा गावे हे॥ तब वानें कहो € 
.॥ जो तेरे कहा पडयो हे; में तो मेरे रामक स्थ्लाउं हुँ? तब फेरि 
|| गोविंदखामी बोले जो तेरों राम कहा मूखे हे जो स्थ्षिगो ? यों & 
3 कहीके निकसी चले ॥ तब छगनमाईनें प्रश्न कयों जो महाराज & 
0 श्रीनाथजीको सिंघपोलिया रुपा पटेल हतो ते माहाड़ि नांइ गाया (# 
0 करतो हतो, तेमने एक दिवसे गोविंदवामिए नांहि करि दीधी सारे 
/) ते गाता बंध थद गया, ययारे ते श्रीनाथजीये श्रीगुसांइजीने कद्युं &£ 
| जे आज मने निंद नथी आवबी ॥ त्यारे आपे! बिनति करीके ७ 
5 कृपानाथ ! केम ? त्यारे श्रीनाथजीए आज्ञा करी जो गोविंदसामीनें ४ 
हमारी कहांनी बंध करी दीनी॥तब मंगलभोग धरीने रुपा पोछि- 
5 याने बोलावीने आज्ञा दीधी जो तुं नित्य गातो तेसो गा ॥ £ 
४ काहुकी मानियों माति ॥ ओर गोविंदसामीर्कु बुलायके ' आज्ञा !! 
५ दीनी के रुपापोलियाऊु तुप्र काहेकी बरजे, श्रीनाथजी आदि ४ 
| ?, रात जागे ॥ त्यारे गोविंदलामीए बिनेति कीधी के, महाराज में 
९; यो नहीं जानतो जो अपने परमें गुड खांड एक भाव है ?॥ # 
*; जेशज ! हमारुं तो जेबु तेबुँ आप माने छे; हमनें थुं आवडे ४६ 
_#, छे, तब आपने आज्ञा करी जो रुपा पोलियाकी, कहांती मानी के 

0 है॥ कछू रागकों खरूप तथा अपनों यशवर्णन नाहें मान्यो ५ 
2 है, कवल कानीरूपी इनकी सेवा मानी - हे ॥ यायें कछ ६ 
2 गोविंदस्थामीकी बराबरी तो न माने ॥ ओर रुपा पोलिया हूं है. 
पा परम भर गवदी हते सो इन रातादिक लीलाके दशन होते, तासों है . 
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ु १९०५ वचनाभमृत 


हु इनको सरलभाव देखीके श्रीनाथजी प्रसन्न मये; तासों आपनमें (६ 
( एसी सरल भावना कहा हे जो विनकी होड करे, तासों .शिनकों. ६९ 
[ हृष्टांत तो स्वया आपनक दियो न चेये ॥ तासों गुणगान तो. (. 
| उद्‌बोध सो ह करनो॥ जासों श्रीअकुरजी प्रसन्न होय, उद्योष 


6 विना शुणगान तो शुकबत्‌ ह॥ हृदयमें आनंद नहीं आवे, 
£/ध आनंद आये बिना भजनानंदकों आनंद नहीं होवे हे ॥0॥ 
// योष तजिय भावना उमये जाने, घोष भावना सो जो नंदाल्यकों 
४ बाललोला है ओर त्रिय भावना सो तो श्रीखघामिनिजोका 
४ निरकुंजलीलाकी किशोर लीलाकी हे, सो उभवं नाम. दोयको हे 


४ सो जाननी ॥ तासों भगवद्लीला, हृदयमें प्रवेश करे ॥आ। कृष्ण : 


5 नाम स्फुरे याको अथ ॥ जो गुरुदेवनें कृष्णनामकी रफुत्ति 
55 कराई होय ताक भूलनों नहीं, न भूलेगें प्रभूके विष आसक्ति 
॥ होय ॥८॥ पर न आज्ञाटरे याकों अब ॥ जो श्रीगुरंदेवकी 
3 आजा क्षणमात्र -उलंपन ने करनी, उल्लंघन करें तो पुश्टिमाग 
90 हृदयमें ते जातो रहे, ओर नहीं. उल्लंघन करे तो श्रीगक्रजी 
/ प्रसन्न होय, जेसे लोकिक ख्रीपुआादिक अपनो कह्यो न करे 
४ ताके उपर केसी रीस आगे है, ओर कहे प्रमाण करे ताके उपर 


$ केसो हेत आवे हैं॥ ख्रीपुआदिक जेसे न मिटे तेते शरणपणों 3 
६ हु न पिटे, परंतु जो पुष्टिको दान हे सो न होय .॥ तासों बात ४ 


६ यके आज्ञा . उलंघन, न करनी ए मुख्य सिद्धांत हे ॥९ 


४ बचत विश्वास चित्त आने” याको अथ॥ कृत बचन जो अशक्षर क्र 
*5 पंचाक्षर तिनके विषे विश्वास राखनों, तिनकुं वित्त. लायके 
5६ हृदयमें पथरावने, ता. विश्वासके उपर श्रीगुर्साइजी आज्ञा करें (४ 


6 है॥सो शछोकः-यदुक्त तातचरणेः श्रीकृष्ण: शरणं मम्र ॥ अत 





/, एवास्ति मावित्तमोहिके परणोकिके 5. 80 याको अब ॥ मो छ 
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3 हमारे तातचरण जो श्रीमहाप्रमुजी तिनको कह्यो जो “श्रीक्ृष्णः (६ 


| शरण मम ” सो इ या छोक परलोकर्म हमारे निश्रे है ॥ अब ६ 
| दुसरो 'छोकः-मम चित्तस्थ विश्वासः श्रीगोपीजनवछभे । यदा 
+ तंदा कृताथोह शोचनियों न काहवित्‌॥९॥ याको अथे ॥ हमऊ हु: 
रे गोपिजनवक्ठभकी विश्वास है, तबाहे हमारों इताथ है ॥ , 
४६ तारों कृत बचन विश्वास्त वित्त आने ॥ तासों कृत बचनपर जे 
१ विश्वास होय तब श्रीगकुरजी हृद्यमें पधारे ॥१ण। “भगवदी 
| जानि सत्संगक अनुसरे ना देखे दोष ओर सत्य भाखे” याको £ 
!; अथे॥ जो भगवदीयकी सत्संग करनो, तारों दुःसंग न छगे, & 
है दुःसंग न लगे तब श्रीप्रमु हृदयमें सदा बिशजे; ताके लिये ४ 
#/ सत्संग है ॥ सो या प्रकार पुष्टिमागेके दश धर्म हे सो ममेरुपी 
५ दशोंक है॥तो श्रीचेद्रमाजावारे श्रीद्वारिकेशजीमहाराज आज्ञा करेहे 
2 जो हम सदा ए धर्म वित्तमेंराले हे तेसे हमारे मा्गेके वेष्णव /॥ 
४ 5 राखी तासों पुश्मिगकोीं फल पिद्ध होय ॥ इति श्रीगिरिषरला- 
»2 लजी महाराजके ववनाझ्त एकसोपांचमों संपूणे ॥ १०५ ॥ 
हैं ( वचनाम्ुत १०६ मो, ) ६5८६: ्ि 
0 अब एकसो छठ्ठो बचनाझ्त आप आज्ना करे ॥ जो ए कीत्तेन 
6 श्रीद्वारकिशज। महाराजन अपनंलीये श्रीप्रभुनको मिलायवेके 
(१ लीये सीढीरूप कर्यों हे ॥ सो ए दशधर्म, दंशसीदीरुप 
») जानने ॥ ता प्रथम सीढी तो श्रीगुरुदेवकों आश्रय ॥ दुसरी | 
00 सीढी श्रीगुरुदेवके आश्रयतें, मानसी सेवा मुख्य सिद्ध होय ॥ 
9 तिसरी सीढठी आश्रयतें, तथा मुख्य सेवा मानसी तें, शरण पिद्ध # 
 होय ॥ चतुथ सीढी आश्रयतें तथा मानती सेवातें, शरण सिद्ध & 
ह हाोयेते दानताभाव आये ॥४॥ सीढ़ा आश्रयतें, तथा मानसी £& 
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सद्ध हाय ॥ उद्वोधरसों कीत्तेनकों अथे समजनों ॥॥ सीढ़ी 2 
जो आश्रय, तथा मानसी सेवा, तथा शरण, तथा दीनता भाव ट 
ते तथा शुणगान उद्बोधनतें, आाललछीला किशोरठीछा दोउनकी 3 
भावन सिद्ध होय ॥७॥ सीढी आश्रय, तथा मानसी सेवा, 
तथा शरण, तथा दीनता तें, गुणगान उद्बोधनतें, तथा उमयडी- 

का भाषना ऐिद्ध भये तें, श्रीकृष्ण नामकी स्फूर्ति पिद्ध 
होय ॥<॥ अष्टमी सीदी जो आश्रय तें तथा मानसी सेवा तें 
तथा शरण तें, तथा दीनता तें, तथा गुणगान उद्बोधनतें तंथा 
उभयलालाका भावना पिद्ध मये तें, तथा श्रीकृष्णनामकी स्फूर्ति 

ताथ्य भये तें, श्रीहरिगुरुदेवकी आज्ञा सिद्ध €ढ होय ॥९॥ सीढ़ी # 
आश्रय ते, तथा मानसी सेवा तें, तथा शरण तें, तथा दीनता 
0; तथा झुणगान उद्बोधनतें, तथा उमयलीलाकी भावना तें, 5 
ते ओक्षण्णनामका रफुत्ति तें, तथा श्रीहरिणरंदेकी आज्ञा 5 
सिद्ध दृढ भये तें, श्ीअशक्षर पंचाक्षरके उपर विश्वास आबि ॥१०॥ | 
दशमी सीदी जो आश्रय, तथा मानती सेवा, तथा शरण, तथा 
दोनताभाव, तथा गुणगान उद्योधनतें, तथा उमयलीलाकी [३ 
भावना तें, तथा कृष्णनामकी स्फुर्षि तें/तथा श्रीहरियररदेवकी आज्ञा है 
दृढ़ भये तें, तथा श्रीअधक्षर पंचाक्षक्के उपर विश्वास तें, भगव- है 
दीयको सत्संग प्राप्त होय ॥ ए दश सीढी चढ़े तब पुष्टिमाग प्राप्त है 
होय तासों आपनतो एक सीढीके पास हु नहीं गये हे ! तो €ै 
आगे कहा दिशा होयगी! आपनतो निःसाधन हे, जिनके लिये 
श्रीनाथजी या घोर कलियुगमें पधारे हे, सो वे सीढैके पास ले / 
जाईंगे 0 भरोसा निश्चय हे॥ इन सीढीनके नाम- भ्रीद्ारिकेः /) 
शजी महाराजने बताये तासों खबर पडी हे ॥ तासों ये की 
की पाठ वेष्णवक सोवतों बिरियां एक दो आवृत्ति जरूर कऊरनो 5 


2 2 (8 2 6 ५ है ५4. ९ 
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3 चैये॥ या ते दुःस्वप्न नहिं आवे; तथा मार्गमें रुचि बढ़े, तथा 
| मागेको बोध होय॥एसे श्रीद्धारिकेशजी महाराजनें ओर हु कीपतन 8 
| करे हे सो रसरूप हे ॥ ओर आपने मुलपुरूष हु कयों हे॥ 
; तामें श्रीमहाप्रमुजीकी सबढीछा तथा श्रीमुस्तांइजीकों प्रागव्य, 
* तथा सातों बालकनके प्रागव्य, तथा वहु बेदीनके नाम! सब & 
निरूपण करे हे ॥ सो याको पाठ करे ते निरोध प्राप्त होय ॥ थे 
| तेंसे श्रीमद्‌ भागवत दशमस्क्ंध हे सो निरोध प्राप्त के हे॥ तेसे ॥| 
ए मुलपुरुषही हे ॥ इति श्रीगिरिथस्ठालजी महाराजके वचनाझत ४, 
एकसोछमो संपूर्ण ॥ १०६ ॥.. ॥ $॥ . ॥ +$ ॥ 
४५४: € वचनाझत १०७ मो. ) #*के क्‍ 
». अब एकसों सातमों वचनाम्रत आप आज्ञा करि ॥ 
0 जो कीततन, राग कान्हरोः-ताहिकी सिर नाइये जो श्रीव्ठम 
सुत पदरज रति होय ॥ कीजे कहा आनि उंचे पद वासों » 
6: कहा सगाइ मोय ॥१॥ सारासार विचारी मतों करी श्रुतिपथ # 
९ भोरस लीयो्‌ हे निचोय 4 ते नवनीत अगर पुरुषोत्तम सहज ४ 
0 हि गोरस लियो हे बिलोय ॥श। जाके मनमें उम्र भर्म है । 
५ श्रीविदठ७ श्रीगिरिधर दोय । ताको संग विषम विषहंते भूले 
५६ चतुर करो जिन कोय ॥३॥ तेज प्रताप देलि अपने चख असम, 
5 सार जो मिदेन तोय । कृष्णदास सुर ते असुर भये अछुर तें £ 
ह | सुर भये चरणन छोय ॥शा याको अथे जो ॥ रुष्णदास हूँ 
) आधिकारी फेरे वेष्णव देह पायके छीलामें प्राप्त मये ॥. अब £ 
8 कीरनकोी अबः-ताहिकों 'सिस्नाइये जो श्रीवछमसूत पदरज ।( 
2) रति होय' श्रीवलमसूत जो श्रीगुसांइजी परम दयाल हे, तिनके & 


हे ही बिल छय ति के फल 


*) चरणकमल बिष जिनकी रति होय एसे जो भक्त; तिनक दंडवत्‌ (४ 
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....£ प्रयोजन नहीं॥ “कीजे कहा आनि उंचे पद वासों कहा सगाई 
६ मोय”। सार तथा असारताको विचार करिके हमने येह निश्चय 
है कयों हे जो 'श्रुतिपय गोभन लीयो हे निचोय ॥ श्रूति पथ जो 
(६ बेदकी श्वति, तिनमेंसूं सार जो वर्णन क्यों हे, सो दुग्ध रूप | 
! (६ पुश्माग श्रीमहाप्रभुजी श्रीगु्सांइजीनें श्रतिमं सो निचोइ लियो 5 
६ ओर हां पुश्मागर्म नवनीतें रूप श्रीपुरुषोत्तम हे, सो आपहि &# 
४ आंगुप्तांदजो सहज ३ गोरस विलोय लियो हे॥ कछ आपके ४ 
£ पेस्श्रिम नहीं पच्यों है॥ एसे आप है ताके भक्त एसे इजानिके 5 
नमन कखि योग्य है ॥ जाके मनमें बढो भरम होय, जो श्रीना- ५ 
£ थजी ओर श्रीविद्लनाथजी न्यारे न्योर हे; एसो जाके मनमें होय ४ 
५0 ६ ताको संग सदा चतुर वैष्णवर्क एसेनको भुलेइ संग मति करनो॥ ५ 
0 तेज प्रताप अपनी आंखनसु देखो, अस्मसार जो पाषाण जो (६ 
0 हजारन वे जलमें पव्यों रहे तो हुँ जल भीदे नहीं ॥ तेसे $« ५ । 
४ अपने हृदयकों मति राखो ॥ अब तेज प्रत्यक्ष आप दिखावत हे 
5 जो में पेहेले सुर हतो, जो श्रीमहाप्रभुजीकों तो सेवक, ओर ६ 
5 औनाथजीको तो अधिकारी, परि मेने छ महिना तांइ श्रीनाथजी सो /. 
*) वियोग करवायो, तासों असुर होनो पच्चो, फेरि आपने ऋपा करि 
25 चरण छुवाइ के सुर कयों,। ए बचन कष्णदासजीने कहे जो 
... # असुर ते सुरभयो चरणन छोह सो; श्रीगुरूमको अपराध ऐसे ८ 
|. है महानुभावीकुं हुँ बराधकमयों तो अपनी कहा दिशा!! ” या 
्‌ ८ ; कीत्तेनम दोय बात सिद्ध मई ॥ एक तो आगकुरजीमें तथा 
५० श्रीयररूदेवमें मिन्नमाव न करनो, ओर एक श्रीगुरुदेवकी अप & 
हैं राघ ने करनो ॥ केरि श्रीगु्तांइजीने इनको श्राद्ध घुव घाटपें 5 
" ५ । कखायो । ओर कुवा अधुरों हतो सो पुरा करवायो । सो कुवा है! 
है; कृष्णदासजीकोड बाजे हे है ॥ ओर वेरुखहुं कुवाके उपर हे तापें ६ 
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धक्का 


श्रीगिरिधर्ठालजी महाराजके वचनाझ्त एकसो सातमो संपूर्ण ॥ 


६8 ( वचनामृत १०८ मो, ) छह 

अब आपने एकसो आठमो वचनोझ्त आज्ञा करे ॥जो 
श्रीदार्किशजी महाराजनें अष्ट स्वरूपकी भावनाऊे कीत्तेन करे 
है ॥ तामें पेहले श्रीनाथजीको कीततेन ॥ राग विछावलः-देख्यो- 
री में श्याम स्वरूप। वापभूजा ठंवि करी गिरिवर दक्षिण कर 
कटि धरत अनूप ॥ बांधी मुष्ट अगष्ट दिखावत सम्मुख दाष्ट 
सुहावे। चरण कमल दोउ संग धरिके कुंजदार चित्त लावे ॥0 
अति रहस्य कुंजनकी लीला हियमें सुमरण कीजे । दारिकिश 
मन वच अगोचर चरण कमल चित छाबे ॥१॥ याको अथः- 
श्रीनाथजीके स्वरूपकी भावना ॥ जो श्याम खवरूप आपको हे 


) ओर आपकी दृष्टि सन्‍्मुख है, चरणकमल दोउ समधेरे हे; सम्मुख 
0 दृष्टि बजमक्तन साम्हे करें हे, ओर कुंजदारं आपको चित्त हे, 
 तासों अति हर रहस्य कुंज है ताकी लीलाको हियमें स्मरण करनो ॥ 
सो श्रीद्ास्किशजी महाराज कहे हे, जो ए पदाथ एसो हें जो 
जांतें मनक्रमवचन अगोचर हे. अगाचर जो इन तिनमें नहीं 





क्रम बचन सिवाय तो जीवके पास हे नहिं? तासों पार न पावे 
वि ६० जनक जार हि 

तो कछु हु उपाय होयगो ?॥ तब आपने आज्ञा करी ॥ जो चरण 
कमल चित्त दिये ते सकल मनोरथ पिछ होय. हे एमे श्रीद्वारि 
६ केशजी महाराजने आज्ञा करी है ॥ श्रीनाथजी 
260 27६ 8 20; 2३ 25 १ #प 5 & ८ 2४87७ ७, 
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हि आया 
!् ५५ थ #6 + 7 7 ७९...:४ २ 


#ै जज के हे <+ 5 रत मन कर, द्ध रे हा का 
 बेठे रेहते ॥ सो कृष्णदासजीकी वातोमें प्रसिद्ध है ॥ झते । 


सो देख्योरी में श्याम सवरूप' श्रीदार्किशजी: महाराज एसे कहे £ 
हे जो ॥ वामभूजा उंची करिके श्रीगिरतिजकी कंदरा हे ताक 
पकड़े हे, ओर दक्षिण करकी झुठी भीडिके अगुष्ट दिखावे हे, 


2) आये हे॥तब दासने विनति करी ॥ जो क्पानाथ ! ए तिन मन !१ 
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४ किशारलीलाकी भावना हे ओर लीला गुप्त है तामों गोपी के शेगार 
नहीं! होय हे ॥ अब श्रीनवनितप्रीयमीके घरमें श्रीनाथजीके हु 
७ शगार यिरेको जानें कियो हे, सो श्रीविद्वछशयजी के चतुर्य पुत्र & 
४ काका वलछभजी भये हे तिननें हुं अष्ट सरूपक्े कीर्तन करे हे ॥ € 
6 सो तामें प्रथम 'कीततेनः-आीताथजीको कयों हे ॥ सो पदराग 
() विछावलः-कुंजदधार ठाड़े सखी पिय देखी बदन वित्त चोरी लियो £€ 
है4 है ॥ तनक विलोकि गढयों तन हिय ॥१॥ वाप्रभूजा:तत वित्त € 
है चोरी मोतन ॥ दक्षभुजा कटि मुठ सवारि बेकमेंह चेवछ अति- है 
(४ यारे नेनबांन ज्यों डारत मारि ॥0॥। ठेढी पात अरुझी अहुकावड़ि & 
£7 बरूह्य चंद घुजा फेहेरात॥ देखने बने केह्ेत नहि आवे से 
6 नागर संबवरे गात ॥श कछु संकोच भयों शुरुननकों अब देखे ८ 
& बिन कल न परात । सो उपचार करो मेरी सजनी निरखी दात 3 
5 वारने जात ॥0॥ याको अ१:- छजद्वार ठाडे सबी पीय' सो ऋूंज- £ 
5 द्वार श्रीनाथजीकी पीठक है, सो हे, तामें आप ठाडे हे, आपके | 
४ श्रीमुखकी दशन करत मात्र हमारों चित्त चोरी लियो हे; सो 5 
५8 टुंदरता हृदयमें गडी गई है; वात भुजा उंची करी हमारों मत है 
5 हरि लियो है, ओर “दक्षबुता कटि मुठि सरारी” दक्षिंग भूजा हे, # 
४ सो कटितों लगाय मुठि संत्रीरी है, ओर वक्र मोह चेवड आते हे 
5 यारे! ॥ वक्र मोंह नाम रिरठी मोह हे, ओर नेत्र बहोत चेवरड है 
७ अनियारे है, सो मानु कामदेवके बाग हे, सो हमारे उपर आप 
| चलावे है॥ ओर श्रीमस्तकर्ष ठेहि गाव हे; सो अलक्तातराड़ि हु 
% कुटिल केश पाप्त विथुरी रहे है, ओर मोर चेद्रका है, सो मानु $ 
६ कामदेवकी ध्वजा है ॥ सो शोमा वणत न होय श्, देखेह बानि 
६ आवबे॥ आप कसेहे जो सुंदर नागर श्याप्त स्वरुप है ॥ फेरे कहे 3 
६ जो छोकलाजतें कछु सके गि भयो परंतु अब तो देखे है. 





संकीच गुइुजनओो 


४ आतंक 4 

















है ले: पक: 


२७४ श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- 
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बिन कल नहीं परतहे, हे सखी ! अबतो देखबेकी उपाय कड 

करो ॥ एसे श्रीखामिनीनी छडितादि सखीनर्मों आज्ञा करे हे ॥ 

( सब कोत्तनको भावार्थ सो दशन करिके कीतेनके कत्तो जो 

काका श्रीवलुमजी वारनें जाय हे।या कीपेन श्रीनाथजीकी किशोर 

लीलाकी हे ॥ इति श्रीगिरिषरछालजी महाराजके ववनाम्वत 

एकसोआठमो संपूर्ण ॥ १०८॥ . ॥क॥ . ॥%॥ 
#&8॥ ( वचनामुत १०९ मो. ) इब्ड 


अब एकसोनवमों वचनाखत आप आज्ञा किये ॥ जो श्रीनव- 
नितश्रियजीकी भावनाकों पद ॥ पेहेले श्रीद्धारिकेश जी महारात्तको 
क्यों थकों सो ॥ राग बिछावलः-नंद आंगत क्रोडत सुश्ृहूप 
द्विभुज गौर मांखन कर हलीने घुटुरुतन चठत अनूप ॥१॥। व्रज 
युवतिन प्रतिबंध नेक नहि सब देखत उरलावे ॥ द्वारिकेश प्रभु 
ले गोपी तनके ताप समावेि ॥॥॥ याको अथे*-श्रीनंदरायजीके 
आंगनमें सुख॒इरूप खेलतहे, सो केसे हे, जो सुंदर गोर खरूप, 
(६ द्विभुज हे, श्रीहस्तमें माखन लिये हे ॥ तासों नाम श्रीनवनित- 
6 प्रियजी है ॥ ओर घुटुरुत चले हे सो उपमाकों कोउ देवे छायक 
[| नहीं तातों अनुप वर्गेन करे हे, बाललीछाहे तापतों सब देखो 
6 व्रजमक्त गोदीमें ले है, उनकूं कोउकों प्रतिबंध नहीं हे, विनके 
| मनारथ सकल तिद्ध करे है, ताहीतों श्रीदवारिकेशजी महाराज 
४४ आज्ञा करे है, जो गोवी श्रीनवानितप्रियजीकुं लेके .तनके ताप 
सम्रावत है ॥ अब श्रीकाका वछमजीने वर्ग कयों सो पद ॥ 
*. 'शग बिलछावरः-ले जु गयो वित्त मांखत प्यारों ॥ तनक कम छू 2 
है; पु देदीयां इन आंखन तें होत न न्यारों ॥॥ रिंगवीछा 7 
भात्र जतावत मेयोंदा रहित ए रथ ॥ कटठि क्िंकती ओर 
पाय पजनी रे बितव 


की) कक, पु 
































हि 
छः 


७ 6५ 7१५0 ,#रावब्> + 
आर 2 ने जा बी के 
23 सच री पक 


०५७ न शक | 
"० हे बुर 
2 


््ज्सिड 
रु 





हे 


4०१०८ 
£ 2 












2०3५७ कनक-कन+--..4"++0-अक कम ++५४जनकक-९००४०७०५. ..3.-.3-.....० 333... 


'५“४- 2५034 :8::70 (8 7 कक ४ ३28, १.०५ ५०७ ०. ५३४६४४० ८३) नव नह आर कण श्षू ५ आई हा 38४ शहरी] १३. लत नमक 88% हल दे 
मी 2 कम 2 208 060 08 48 की के ४ 27/07/4028 200 20 288 आम 7523 2://2:% 8, 0:22 %2:/727:3 20 0 शंका 2223 20842 //72 
35 नण ० ५4---+ हे के. ५७५ «...3००१७.३ «2७०४० 2००५ ६ कक नर व २५ मे “52.7, 68 5......६.. »« ३४ 27% 








। लक 


ही. जहाज 28 मील मम मन लक परम कक आल 


कप 





दिल व ५ आर हज 





77407 55.3402222720 अत आरती 

























2१ सखी लपटे भूजभीडत नखछत कुच कपोलकर परसत ॥ केह्ेत 9 
3) फिरत सबसों नंदरानी देखि मेया बावरों व्हें दरसत ॥ ३॥ 
)) मुम्थभाव गापिनतों सोचत यह लीला कोउ अन्य न जाने के (( 
*४ जाने सेवा सेयोगा ॥ दांप भावादिक लेश बखाने ॥2॥ याकों ( 
५५ अथः-हमारो [चत्त जो नवनितकरो प्यारों है सो के गयो, कम्ल- 6. 
५ मुख है तामें. छोटी छोटी द्वुदतियां है सो ए हमारी आंखनोंतें ८: 
६ “यारे नहैं होय हे ॥ आप बाललीलाको भाव दिखावे हे ८ 
« जहां बाललीला हैं तहां मयोदा नहीं है, ताप्तों मर्योदारहित € 
7 ए रूप हे ओर कठिमे किंकणी तथा चरणारविंदर्म जुपुर 
(६ फिरते बजत-है; ओर देखते तथा हसते क्िमें किंकणी है सो बजत &« 
(६ है॥ ओर सखाकु देखिके आप हसत है लपठत हे; ओर अनेक 
है; इनके ढीलाके मनोरथ सो सिद्ध करतहे॥ओर मातृ चरण श्रीनंदरानी ५ 
४ जो श्रीयशोदाजी कु देखिके बावरेस दर्शन देत हे ॥ ओर सुग्ध ६ 
£ जो बाललीलाकी सूचना गोप॑जनऊकु करावत है, ओर कोउ नही है, 
# जानत है यह लीला सेवासयेगी होय सोइ जानत हे॥ के लेश | 
है नाम थोढोसोी भाव दास जो श्रीवकृभजी बखाने हे॥ एसे दोष 3 
// कीरोन सो श्रीनवानितप्रियाजीकों स्वरूपमें बालभाव तथा किशोर /£ 
» लौलाको भाव दो प्रत्यक्ष दशन देत हे॥ अब तिप्ररों कीतन॥ 75 
2 राग बिलावलः-हों वारी नवनितश्रिय ॥ नित उठि देत॑ उराहनों ॥ 
6) आवत चोरी लावत घोखत्रिया॥ १ ॥ तुम बलराम संग म्िलिफे £ 
2 सुत यह आंगन खेलों दो बारे॥ निरखि निरालि नेत सचुया३ 25 
& प्राणजीवन धनसांवलीया ॥॥॥ जो भाव सो छेहु मेरें मोहन 
9 माखन |मेश्र दुध थेया॥ चत्रभूज गिरिबर काके था तुमहों ७ 
3 कछ अधिक श्रिया ॥३॥ याक्ों अव॥ श्रीयशोदाजी श्रीगकुर है! 




















) खलवे मति जाउ, ए व्रजकी स्री हे जो नियय उराहनो लाबे हे, 
0 तुम्हारी चोशेकों, तासों तुम ओर बलराम इहाँ? खेलो ॥ या 


| जीवन धन सांवलिया तुप्त हो, ओर तुमकं अरोगवेकी इच्छा होय 
० सों में मांचन मिश्रि दुधकी घेया इहाँइ दें, तुम सरिखे ओरनके 
/) कहाहे || एसे मातृ चरण आज्ञा करे हे सो चतुभूजदाल गाते 


५4 


सो पदः-शोमित कर नवनीत लिये॥ घुटरुं चलत रन तन मंडित 





४0 चनके तिलक दिये, लर लट्कत मानु मत्त मधुपगन मादक मधूर 
0 विये ॥॥। कंठुछाकंठ वज्रकेहरिनल राजत हे सल्ली रुचिर हिये ॥ 


0 धन्य सूर एकोपल यह सुख कहामयो शतकत्य जिये ॥३॥ याको- 7: 


9 अ-जो श्रीहस्तमें नवानेत लीये शोमित हे ॥ ओर घुटुरुन 

) चल्त हे, ओर श्रीअं गर्म व्रजकी रज लगी रही हें ओर श्रीमुख 
दविसों भयों हैं, सुरर कृपोल हे, ओर चपल नेत्र हे, ओर गोरो- 

चनकी तिलक श्रीमस्तकप दियो हे, मोतिनकोलर तुझ 

) लटकी रहो है, मत्तमधुपगन मत्तमधुप जो मंवरकीसी गति ओर 














9 ओर श्रीकंठ्म कठुला तथा वज्रकेहरिनल जो वधनखा हृदय: 
सो बथा है ॥ यह कीपेन बालभावको पेहेलेइ सूरदासजी श्रीवव- 


कि जाके उपर श्रामहात्रश्षुजा हू 






आंगनमें खेले सो में देखिके बहोत सचुपा, जो हमारे प्राण- । 


; हे ॥ यामें हुं वालकिशोर दोय लीडा हे ॥ ओर सुएदास गाये हे (४ 


मुख दाधि लेप किये ॥॥॥ चारू कपोल छोल लोचन छब गोगे- 


 छग्कन ५ 
गनेहें सो आपके श्रीमुख कमलकी सुगंध सोइ मादक पीवें हे, £ ९. 


2 स्थरके उपर विशाजत है॥ एसी शोभा देखीके सूरदासजी कहे हे 
जो ए समयकी एक पलक धन्य हे, ओर बातमें शतकल्प जीवनों 


हे नितश्रिया जी के दशन करत मात्राहे 'निरूपण को है ॥ सो या | 

दी को हु हज ५ 5 00५५ । (६ 39) 

2 करनी माव परम अछोकिक हे ॥ सो सुर्दासजीनें जानयो के | 
पा पा करे स करे सोड जानें॥ एव श्रीनवनित ते 








»» प्रियाजीके स्रूपको वणन चार कीपन सो भयो हे ॥ इति श्री 
» गिरिवरलालजीमहाराजक वचनामझ्त एकसोनवमो संपूर्ण ॥१०९॥ (7 


श्मथुराधशको वर्णन श्रीद्वारिकिशजी ; महाराजनें क्यों सो पद 
2 राग विलावलः-या व्रजको रसरूप स्वरूप ॥ भूजा चार आयुद्ध € 
) है चायों कप्रल स्वामिनी रूप ॥श॥ चक्र तेज चेद्रावलिजुको शेख 


) ॥३॥ याको अथः- ए जो बज हे ताको परम रसरूप खरूप ए 
) आमथुरशजा है ॥ सो चार भूजामे चार आयुद्ध परे है, ताकी 
0 भावना करे है॥ जो श्रीहस्तकमल हे सो मुख्य श्रीस्ामिनीजी 
_% का भाव हे-खरूप हे, ओर चक्र हे सो श्रीचंद्रावलिजीकों तेज 
५0 है, सो ह स्वरूप है, शोख श्रीयमुनाजीकों खरूप हे, ओर गदाहे 
सी कृमारिकाकों खरूप हे, एसे चारों यूथ छिपायके आयुद्ध रूप 
(, सो निरंतर अपने पास राखे हे ॥ सो श्रीद्धारकेशजी महाराज 
४५ कहेत हे जो हमने पेहेचाने है ॥ अब श्रीकाका वछमजीने श्री- हु 
5 मथुरेशजी तथा श्रीद्वारिकाधीशकी भेलो कीत्तेत कयों हे सो पद॥ 
$ राग बिलछावल ॥ बजमें ठकुर दोय चतुमूज ॥ श्रीमथुरेश ओर श्री- (६ 


प 





/! चांपत देकर मुरठी टेरि देत सुर ॥ पिया बिलखि मनमांझ ल | 


0 बत इत लीला करे नेत्रन मेलन ॥ इन दे हस्त कुसुम मार 
23 सजि द्वे कर डारि उंची सी मेलन ॥३॥ इन मनुंहार करी प्यारी हूँ 
2) सों इन हसाय खिलाय रहे लसि ॥ द्वे स्वरूप दरहान बरजत रस है 


६ पियों दास इन अखियन तरसत ॥५॥ याको अब॥ जो य अजमें £ 
है. 22 8 32202 224 22222 2022 2223 
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#*॥ ( वचनाम्ृत ११० मो, ) &बब्डु / 
अब एकसा दशा वचनागझत आप आत्वा करे है जां॥। ह 





यमुनाजी जानो। गदा कुंमारी श्यामरूप धरि दवारकेश पहेचानों 


द्ारकेश जु मुख्य मयोद पुष्टिलीलाधुज.॥॥ इन दे हस्तनेनों (६ 


जानी ए तो बंसी दुर बजत भर ॥श॥ इत छीछा करि मान मना- है 


है $ हैं &#% 
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धीश. एक के मुख्य मयोद एक पुष्टि लीलाधुज रुपहे॥ श्रीदारि- [« 
कापीशके दे श्रीहस्तसों श्रीस्रामिनीजीके नेत्रकम्नल मुंदे है, ओर है 
+$ श्रीमथुराधीश वेणुनाद कर्यों देव श्रीहस्तसों, श्रीसामिनीजी मनमें 
 सकुचायक कही जो ए तो मुरली दूर बजत मर ॥ दूर बंसी ६ 
5 बजी, तासों श्रीखामिनीजीने मान कर्यों ताको श्रीमथुराधीशनें (६ 
५ निवारण क्यों ओर श्रीद्वारिकापीशनें नेत्र मुदे हते सो लीला 
5 करके छोडि दिये ॥ सो पद राग पुखी ॥ पाछें ललिता आगे 
« श्यामाप्यारी, ता आगे पिय मार फुछ बिछावत जात ॥॥॥ & 
(६ कठिन कलि बिनी बिनी करत है न्यारी न्यारी प्यारीके चरण ( 
7, कोमल जानि कछुक सकूच गठ़िवेहु डरात ॥॥ बिरधी लता | 
7, उंची करि निखारत उंचे ले ढारत दम पछव पान ॥ सूरदाप ४ 
* मदनमोहन पीयशि आधीनताइ देखतरी मेरे नेन सिरात्‌ ॥ इते & 
१५ श्रीगिरिघरठालजी महाराजके वचनामत एकसोदशमो संपूर्ण, ॥ “ 
२ “४ ( वचनाझ्त १११ मो, ) #छ 2) 
/ . अब एकसो एकादशमो वचनासत आप आज्ञा करे है॥ जो ४ 
0 श्रीमथुराधीशने तो पुश्टिकों मागे सिद्ध कर्यो ओर श्रीद्सकाधीश 2] 
१ बिराधे लता 3ची करी निरवारत हे॥ बिराधे जो बडिझता भूमि- 8 
0 सो शी रही हे सो निरवारत हे ॥ श्रीदारिकाधीशनें तो मनुहारि 
0 करी ओर श्रीमथुराधीशनें मानको निवारण क्यों | हसाय खिला / 
2 यके रिशाएं एसे श्रीमशुराधीश श्रीदारिकांबीश दोउ सूर्य घारिके है 
| एक भावना करी हे ता तें एक रूप जाननें तहां गागे हे ॥ जो दे | 
0 स्वरूप दरशन बर्पतरस॥ सो दोउ सवरूपके दर्शन मात्र तें रसश्टि 


) भट्द। रस जो आनंद ताकी बृष्टि होत है॥ जो दास जो श्रीगोखामी & 


0 काका काका श्रीवहमजी महाराज कहे हे जो “पियोदास इन अखियन ६: 
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. रहे गये दोउ हाथ ॥शा यातें गौर श्याम तन चित्रव पे 
3 उपमा केहेत न आवबे गाय । द्वारिकेश प्रभू येह विधि निरखर ५ 


2 देशन करिके हमारो जन्म सनाथ करे लियो ॥ एसे आज्ञा श्रीदा- गा 





0५७३४१४आज ७2६८7 ११७० वचनामसृत 
५) तरसन” जो बहोत दिनाक प्याधी हवी सो दीन मात तें रप- है; 
5 रेष्टि भइ सो पान करे लिये सो ए दोउ सर्पमें क्रिशोरलीला- हे 
25. भावना है॥ किशोरलीरा तो प्रगट है, ओर बाललीछा अति 5 
(2 ढ़ है ॥ ओर श्रीमथुराबीशक़ी तथा श्रीद्याफ्ाधीशक्ी रीति 5 
५ बहातसतो एक हि मिले हे ॥ ओर परप्पर श्रगार व्यवहार है ॥इति 
0 ओीगिरिधरलालजी महाराजके वचनामृत एकसोएकादश संपू्णे।१११ 
४ कक ४5. ( वचनामृत ११२ सो, ) 8ड्ब्ड 


अब एकसो द्वादशमों वचनाझत्र ओप आज्ञा करे ॥ जो 
0 भीविहलेशरायजीके स्वरूपकों वर्णन भावना निरूपण करी॥ 
ता पढ़ श्राद्वारकशजा। कत ॥ राग विलछावल ॥ देख्यों पुरुर रूप : 
3 पता सुरसुता के साथ ॥ देखि विस्था सुंइरताकी करी पर ! 
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/) मंता कारे [छियो जन्म सनाथ ॥२॥ याक्रो अब ॥ जो श्रीद्धा 
(५ रिकशजी महाराज आज्ञा करे हे ॥ जो सुरयुता जो श्रीयप्रः है 
*| नाजी सो ताके संग एक सुंदर रूप देख्यों सो श्रीयप्रनोजीको 

५ सेइर रूप देखीके सुइरता देखीके, शीडटिं दोड औीहस रहे 


कह, 


४ गये, याहि तें गोर श्याम तन चित्रत है ॥ आओ श्रीगकुरजीकी 









0 
हु: हे ; 


५६ स्वरूप उज्बल हतों सो श्रीगकुरणी श्रीखामिनीजीके नेत्र- हे 
४ नेक पुतरिनकों ध्यान करत करत श्याम होय गये, ताको.ए 
2) शोक है ॥ सब्रत या सितायांग ध्यानावस्थित चेतप्ता । 2 
प्राप्ति ते निज रुपाय गोविंदाय नमोतमः ॥ याक्ो अ॥ 
पहल काहे आये है ॥ ओर कछु उपग्ा हारे मुख सो शरीरमों 2) 
४2 केहेत नहीं आवे है ॥ एसे प्रभु या प्रकार लीला करे हे ॥ सो 
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हि जीकी भावना निरूपण करीसो पद ॥ राग विछावल ॥ देखिरी एक 
2 अदभूत वाम॥ देखे बने केहेत नाहि आबे नखकटि राप्रेकटिशिख श्याम ६ 
 प्रियके प्रेम उक्यो तन भूल्यों केहे मेरी झंपाम्मा गई अब्र हो कित 
|) अपने सखनसों ब॒ुझ्नत ठोलत कटि दे हस्त लोगो आकषित ॥ण। & 
५ श्रम जल बिंदु रूग्यो गंडितमें नें बदन दे विल्तें देलाले ॥ 

कैट चटक भंवरी संवरीतन श्यामातें श्याम मंय्रे तन सन्म्ुख ॥0॥ 
क्रिट सहित हरि दरस दिखाबत अतुरुसभाव नाथ श्रीविहछ। रत £ 
े ४ आरज लागो मेरी अखियन निरखि दास जात सब कलछीमरछ॥५| 

५ याक्ों अब ॥ जो देखारी एक अद्मुतवाम ॥ अदभुत वाम जो £ 
० श्रीलाडिलीजीकों स्वरूप श्रीवरिहलेशरायजीनें देख्यों ॥ देखे बने & 
५ केहेत नहीं आवे ॥ ताकोी अथ ॥ जो शोभा एसी जो देखेइ बने, 3 
75 केहवेम नहीं आबे, एसी जो शोभा ताको देखीके आप एसे 

7 भये जो नखकाटे रापे कटे शिख श्याम जो नख तें लगाय कटि 3 
5 पर्यत तो, राधे शब्द कहें जो गोरे है, ओर कर्टित छग्राय शिखा 
हैं पर्यत श्याम भेये, सो काहे तें, जो श्रीपियाजी के स्वरूप प्रेमा- 
५ सक्त भव ताप्तों अपनी खरूपाकृति भुछी गये, ओर श्रीप्रियाजीकी & 
7, खोज करत भयें सखनयों बुझ्नत है; ओर केवल विरहयुक्त मय ॥ है 
है करिसों श्रीह्त धरे, शिथिलता दिखावत है ॥ दूसरी तुककी मात्र # 
0 भयो ॥ अब तिसरी तुककी भाव जो ॥ श्रम जल बिंदु रूग्यो 
[३ गेडित नेन बदन व्हे बिलते दे लेख ॥ क्रिडा चटक मंत्री संवरी हि 
५ तब झ्यामातें श्याम भये तन सनम ॥ याको अब ॥ जो श्री ६६ 
2 गेडस्थलमे श्रमजलफे बिंदु आय गये है, ओर एकट्क नेत्रनसुं £ 
क्‍ ः दखी रहे हे, जो मानुं कीढाकों भोरी चटका देवे हे, सो वे. रु 
2 कीडा भोरीके चटकालों भोरी हो जावे हे ॥० तो लोकिक ८ 
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£, बात है ॥ परंतु दृष्टांत बिना सिद्धांत निश्वे न होय ॥ तासों 


/ आप हूं श्रीलाडिलीजीके प्रेम सों भ्रसिताहि भए थके श्याम भये 
2) है॥ सो श्रीविदवलेशरायजीको आधो श्रीअंग व्याम अंकित हे, है 
0 ओर किरीट शिखा विषे घारण किये हे, एसे जो परम कृपाल, 2 
0 अतुल स्वभाव, परम कोमल हे जाकों हृदय, एसे श्रीविहडुनाथजी है०। 
% तिनकी रज आरज मेरी अखियनसों छगो ॥ एसे ये पदके कर्ता 8 
*६ जो श्रीकाका वछभजी आज्ञा करे हे ॥सो तासों आप आज्ञा किये ह 
६ जो श्रीविहवलेशरायजी किशोरलढीलाको स्वरूप हे ॥ इति श्री 7 
गिरिधरलालजीमहाराजके वचमायुत एकसादादशर्मा सपुणा॥११शा फ । 
से .... <#>४े ( वचनास्तत ११३ सो ) रे ४] 
अब एकसा तेरमों वचनामृत आप आज्ञा करें॥ जो » 
जे श्रीद्वारकांधीशके स्वरूपकी भावना निरूपण करतहे ॥ तहां प्रथम ०] 
॥॥ भीद्वारिकेशर्जाने क्यों सो कीसेन ॥ राग बिछावछ॥ आज 9 
५४ विहरत हरि कुंज निकेत ॥ दूरिमार्भाय युगल दग मीचे प्यारीजु 7 
६ आते उपब्यो हेत ॥॥॥ करकोमल तारी दे मोहन द्विमुज जोरि #* 
[५ अधर रस लेत ॥ द्वारिकेश त्रभु येहे विधि क्रिड॒त यातें मछो £ 
है भयो संकेत ॥श याको अर्थ ॥ जो निपटनिकुजकी भावना हे ॥ ॥/ 
2 आंखमींचनकी लीछाकी भावना हे ॥ आज कुंजनमें हारे जो 5 
४ श्रीद्वारिकांधीश केसो बिहार करत हे, जो दरेसुरे आये सो, # 
% छिपिके पधारे, सो श्रीप्यारीजीके दोड श्रीहस्तसों नेत्र मुंदे पीछे सों ४ ५ 
है सो श्रीप्रियांजीकुं अत्यंत हेत उत्पन्न भयो, सो फेरि दोड श्रीह- 
3 स्त प्रकट करे के तारी दिनी ॥ सो नीचडे श्रीहस्तको भाव है. 
ओर जो दोड श्रीहस्तसुं नेत्र मुंदे हते सो दोठउ श्रीहस्त सो 
 श्रीभ्रियाजजाके भूजा पकडीके अधराशृत पान करत हे ॥ सो ५ 
दोउ श्रीहस्त उपरके है ॥ एसे श्रीद्ारिकेशजी गाये हे ॥ जो 
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3 “ द्ारिकेश प्रभु यह विधि क्रिडत यातें भलो भयो सेकेत ६ 
| एसें आज्ञा करे जो या क्रिडातें आंखमिचामणीकी * छीलासों 
संकेत बहोत आछो भयो ॥ ओर श्रीकाका वछभजीने तो श्री- 
| मथुरेशजीके भेलेइ भावना निरूपण करी है सो इन दोड कात्त 
७ नसूं किशारलीलाकी भावना सिद्ध होय हैं॥ ओर बाललालासों 
६ श्रीवसुदेवजीकुं दशन दिये हे सो शछोक ॥ श्रीभागवत दशम 
है स्कंध तृतीयाध्यायमें सो ॥ तमदूभूतं बाऊकमंबुजेक्षणं । चतुभुज 
7, शंख गदायुदायुधम्‌ ॥ श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकोस्तुभ । पीतांबर 
सान्द्रपयोद सोभगम्‌ ॥९॥ महाहबेदूय किरिटकुंडड । लिषापारे- 
प्वक्त सहर्रकुंन्तर्लं ॥ उद्यामकाब्रयड्रद कंकणादेभीविरोचमान 
६ वसुदेव ऐक्षत ॥१० ए दोय श्छोककों अथ जो एसे पुत्रकों ६ 
५ वसुदेवजी देखते भाए ॥ सो पुत्र केसे ॥ अद्भुत नाम अलौकिक | 
४; बालक, अंबुजेक्षण जो अबुज नाम कमलको, ओर अक्षणनाम् 
/ नेत्रको, ओर चार भुज है, शेख गदा ओर चक्र आयुद्ध धारण 
) करें है, ॥ ओर श्रीवत्सकों चिह्न दे, श्रीकंठमें कोस्तुममाणे 
| बिराजे हे, ओर पीरतांबर धारण किये है, ओर बड़े मोलके बेडू- 
 येमणिके किरिंट, ओर कुंडल, उद्दाम काँच्ची है, सो काटेमेखला /| 
५६ है, ओर अगद जो बाजु कंकण जो श्रीहस्ताभरण करिके शोमित / 
है, ए्‌ दोय श्छोककों भाव हें ॥ सो श्रीद्वारिकांधीशके रूपमें मिलते 
५ है ॥ ए. सब चिह्न हे सोइ आपके श्रीअंगमें हे ॥ तासों बाल- 

$ लीलछा किशोरलीला दोउ भावनाकों स्वरूप आपको है ॥ ओर ५ 
लोक॑ प्रसिद्ध नाम श्रीद्वारिकाधीश है ॥ ओर लीलामेंहू नाम श्री- ६ 
४ द्वारकांधीश कहे है, श्रीगुसांइजी आप हु श्रीद्वारकाधीश केहेते 
) यामे भाव ए है, जो ब्रतचयोकी छीला हु आपने करी हे, तासों 
2 श्रीद्ांरिकाधीश केहेंते ॥ ओर पेहेले जब आप श्रीगुसांइजी पांती ( 
0 करी तब श्रीद्वारिकाधीश श्रीगोविदरायजीकुं बताये ओर श्रीवि ः 
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६३ इलेशरायजी श्रीबालक्ृष्णजीकुं बताये तब श्रीगोविंद्रायजीनें (: 
(६ विनती करी, जो मेरे तो आपके स्वरूपकी सेवा करिवेकी इच्छा (( 
() है, सो तब श्रीगुसांइजीने श्रीद्ारिकांधीश श्रीबालकृष्णजीके माथे है: 
है पधराये ॥ फेरि श्रीवालकऋष्णजीने विनाति करी जो भेरे उपर है: 
हैं; बड़ी कृपा करी जो श्रीद्रारिकार्धीश सरिखी निधि भेरे माथे पघ- £ 
&# राह ॥ फेरि विनाते करी जो मेरों मनोरथ हतो सो में नहि | 
है करी शकक्‍यो॥ सो दादानें कही फेरि श्रीबालक्षष्णजीने विनाति करी >> 
जो श्रीठाकुरजी तो पधराये परंतु श्रीस्वामिनीजीकों मनोरथ 
5 फारे हे ॥ तब आज्ञा किये जो तुम्हारो मनोरथ श्रीदारकाधीश 
8 सिद्ध करेंगे॥आप चुडा जो चरणारबिंदके आभरण बनवायकें दिये #% 
# सो फेरि स्वइच्छा ते गुंजावनमेंतें प्रात भये ॥ एसेह श्रीरघुना- # 
_# थजीने विनांति करी जो मेरे दोय. श्रीस्वामिनीजीको मनोरथ हे ५ 
9) सा श्रीशुसांइजी सुनिके चुपके होय रहे ॥ कछु जुवाब नहीं ६: 
.  है४ दियो ॥ तब फेरि विनती करी, तब आप आज्ञा करे जो श्रीच- हैं 
| प्रमाजीकी इच्छा होयगी जेसे होइगी, तुम्हारो हमारो कीयो € 
59% नहीं होयसके॥ एसे तो सदा आपके पास बिराजे हे फेरि हलिके &£ 
(६ कही जो ए तो बह्मचारीके ठाकुरजी हे सो ब्रह्मचारी रहेंगे॥ तब & 
 श्रीरघुनाथजी चुपके हो गये॥ फेरि श्रीगुर्सांइजी कंदरामें पधारे 
_ है पीछे दोय श्रास्वामिनीज़ी पधराये, सो वर्ष दिन. परयेत पास 
_ # बिराजे फेरि चोरी भइ, तामें श्रीठाकुरजी सहित श्रीस्वामिनीजी 3 
... £ चोर ले गये फेरि श्रीठाकुरज्ी तो श्रावण वदि्‌ ४ के दिन पाये 7 
.. 2 श्रीरापाकुंडके बराह्मणकुं पाये । ओर श्रीस्वामीनीजी. तो अतघोन रे 
. » भये ॥ तासों बडेनकी आज्ञा प्रमाण चढनो ॥ अन्यथा करें सो है 
9 उलटो केश होया ओर हमारे श्रीबालकृष्णजीनें आज्ञा प्रमाण करे है 
हि हा सो अबी तांइ जुगल स्वरूप हमार इहां आनदसों बिराज हे, सो हैँ 
) हमारी आंखनकु सुख देवें हे ॥ ११३ ॥ इति श्रीगिरिधरलालजी ६ै। 
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श्ट8 श्रीगिरिधरलालजी महार 


किक 


तेरमो संप्रूणे 
कक ( वचनामृत १९४ मो ) हैं 
अब एकसो चतुर्देशमो वचनाम्गत आप आज्ञा किये जो ॥ 
श्रीगोकुलनाथजीके स्वरूपकी भावना, श्रीढ (रिकेशजी महाराजनें 
६ करे हे सो पद ॥ राग बिलावल ॥ तूम विन चजपति कॉन 
है करे ॥ इत मघवाकों मानभंग करी, उत सब गोपी बरे ॥१॥ 
५ बेन बजावत कर धरि गिरिधर वामभुजा ले शंख घरे ॥ द्वारि- 
४१ केश प्रभु येह बिध क्रिडत नगसें बेद प्रशंसा करे ॥श। याको 
है ० अर्थ ॥ है वजपति ! तुम बिन एसी बात कोन करे ॥ मधवा 
» जो इन्द्र ताको मानभंग करी अपने जे निज भक्तनको अन्थाश्रय 
2 हतो सो मिटायो ओर गोवरूनपुजा बताइ ॥ ओर सब स्वकीय ! 
2) किये, सोइ वरें ता समंय दोय श्रीहस्तसां बंसी बजाइ, एक श्रीहस्त « 
) सो गिरिराज धारण क्यों, एक वाममुजासों शंख धारण क्यों है, ह 
) तासों सब वृष्टिको जल शेखमें राख्यो, ओर बजकी रजमें एक 
६ बुंदहु पडयो नहीं सो सबजल शेखद्वारा आप अरोगे॥ तब दासनें 
४ विनती करी ॥ जो कृपानाथ ! नीचे पडयो जल तो शंख 
कु राख्यो, परतु उपर पर्वेतप पढ़यो सा केसे भयो ? तब आप 
५ आज्ञा किये जो सो तो उपर सुदशनजीकूं पघराये हते, सो 
हैं; उपर पडतों सो जरू जेसे ताते लवाएें बुंद पड़े सो तुरत सुक 
* जाय, तेसे ए सब वृष्टिको जल उपरसें। सुदशनजीनें अवेयों ॥ 
५ तब दासनें विनति करी ॥ जो सब ग्रंथ कीत्तेनादि विषे तो 
हू वो भूजापें श्रीगिरिराज धारण कयों ॥ एसे तो प्रसिद्ध वाक्य 
) हैं॥ ओर आप श्रीमीरिराज धारण करे हें सो तो दक्षिण 
जूजापे, दक्षिण बाजु दर्शन देवे हे ॥ ताको प्रकार पा कारे 
कहिये ? ओर समजायो चैंये ? तब आप आज्ञा करे जो एू 
तो श्रीद्वारेकिेशजी आप भावना करे है सो कहा जानें केसे ( 
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0 अनुभव आपकुं भयो हे ॥ तासों बडेनकी बातकी आपनकऊ कहा “है 
9 खबर पडे॥ तब फेरि विनाति करी ॥ तब आप आज्ञा करे जो है 
0 एकवेर हमने श्रीदादाजीसुं या बात पूछी हती जो गायनके ः 
. लिये पांच लड॒वा टोकरीमें धरी आप श्रीहस्तमें लिये ठाड़े है, ॥# 
६ एसे आज्ञा करे जो दक्षिण श्रीहस्तमें लड॒वाकी टोकरी है; सो ० 
ह गाय उंचो समोढों कारे झपट मारे तालें उंचो श्रीहस्त क्यों हे; /& 
_है। ओर श्रीदारिकेशजी महाराज आज्ञा करे हे ॥ जो नग जो श्रीगिरि- 
है! राज तासों या भ्रकार क्रिडा करी ॥ अब काका श्रीवभजी आज्ञा 
#) करे हे सो भावनाकों पद्‌ ॥ राग बिलावर ॥ गिरि धायों श्री- & 
 गोकूलनाथ ॥ जै जै मंगल किये सनाथ ॥ गोपी गाय गोप 9६ 
) बजके सब धीरज दे तब हाथ ॥१॥ दक्षिणपान स्वीकार कियों ६ 
. है नग वासपाणि शेखोदक छाय ॥ देकर मुरलीनाद किये . है; ६ 
9) कमलासन ठाड़े गिरिराय ॥ २॥ उपरके पंछी हुमवेली किन हुई 
. हैं, न छागी ताती ब्यार ॥ गोरंभन धुनि करत कुतूहर तन (६ 
3 पलकित अंग कछु न संभार ॥श॥ मघवा शरण भयो पद दीनो 
(५ जे जे कुसुम बरषे सब देव ॥ चिरंजियो प्र कुंवर. छाडिलों ६ 
४ निरखी दास चरण रज सेव ॥४॥ याको अथ ॥ जो श्रीगोकु- 0) 
.. है लनाथजीने श्रीगिरिराज धारण क्यों है सो सब गोपीग्वाल 
. £ जेजेकार करे है, जो प्रभूननें, अपनकुं सनाथ किये ॥ गोपी, है 
है गाय, ग्वाछ, सब व्रजकेनकं आप श्रीहस्तसों धीरज देंहे जो #ु 
. है गभराओं मति, ओर इनकी रक्षाके लिये गिरिराज दुक्षिग 5६ 
. | श्रीहस्तमें धारण सोइ स्वीकार किये. है ॥ ओर वाम पाणिम 
.. ४) इख लीये सो जलके अथ॥ ओर दोड श्रीहस्तलों वेशुनाद करें 
: 7 है॥ ओर कमलंकी चरणचोकी पर ठाडे हे, सो अब शगिरि- हि 
3 राजके उपरके दुमवली पशुपक्षिकराहुँ कु ताती व्यार सो इंडि 


.. 3 बाधा न करी, ओर गाय रमन करी रहे 
... कि३४४:82४ 29५ 
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श्री रि जी महाराजके- रे 
इत्यादिक सब आनंद मश्न है, कोउकु कछु शाच. नहीं, फेरि [ 


इन्द्र शरण होयके गोविंद नाम परिके प्रमूनकु भेट कीये ॥ 
ओर विनाति करी जो में आपको कियो थको देवेन्द्र हों, ओर 


आप गोविंद गायनके इन्द्र हो एसे जो कूंवर लाडिठे आप हो 
सदा चिरंजीव रहो ॥ एसे काका श्रीवल्ठभजी केह्देत है ॥ या 
५ प्रकार श्रीगोकुलनाथजीकी प्रसिद्ध किशोरढीलाकी भावना 
/ चरणरजकी हम्न सेवा करें हे ॥ ओर आपके पास दोय श्रीस्वा- 
४ सिनीजी विराजत है, सो दोउके श्रीहस्तमें श्रीठाकुरजीकी ( 
2 आडीकेमें चंवरहे, ओर बड़े श्रीस्वामिनीजीके श्रीहस्तमें बीन । 
») है, ओर छोटे श्रीस्वामिनीजीके श्रीहस्तमें छड़ि हे ॥ एसे युगल ६. 
४) स्वरूपसहित श्रीगोकुलनाथजीकी भावना समाप्त ॥ इति श्रीगिरि- € 
+) धरलालजी महाराजके वचनामत एकसोचोदमो संपूर्गे ॥११४॥ (६ 

( वचनामृत ११५ मो ) हब 5! 





अब एकसो पंदरमों वचनाक्तत आप आज्ञा करे जो ॥ £ 
४ श्रीगोकुलचेद्रमाजीके स्वरूपकी भावना आप आज्ञा करे ॥ जो &# 
$ श्रीद्ारिकेशजीने श्रीगोकुलचंद्रमाजीके स्वरूपकी भावनाकों कीत्तन & 
(५ 'कययों हे सो पद ॥ राग बिलावल ॥ आज छबि देखी लाब्जित + 
(५ अनंगे॥ चरण कटे ग्रिवा ऊं नामित कारे नंद सुत देत रसदान 
है; ललित त्रिभंगे ॥॥॥ तान सुर गान इकइश मूऊेना प्रवेश आवेश है 


हैं; गाति वेणु संगे ॥ श्याम सकुमार चितवनी अवनि ललित पर |! 
है ऊटकत चलछत तब सानभंग ॥शा।. पुष्टिपंध थापि मयांद . उलंघ ३ 
// कार चिह प्रकटित सकल अंग अंगे ॥ परम मनोहर द्वारिकेश: 


2 प्रभू ललित आति गोकुलाधीश तरंगे ॥३॥ याको अर्थ॥ आपकी ४ 
4 उविकुं देखिक अनंग जो कामदेव सो लजितं होप रदयो हे, सो ( 





आपको छबिकेली हे, जो चरण ओर काटे ओर ग्रिवाऊु नमित 
करिके, एसे त्रिमंगी स्वरुपलों रसको दान करत हे ॥ ओर तान 


७७६ जर ३७ 
कि रह | 
५ 


३ 
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न कल कली. ५.34. .ल्‍..< :- कल पल 
द रस सुरसों तो गांन इकिश मुछेना प्रवेश आवेश गति युक्त वेणुक ६ 


2) संग गान आप करत है, एसे आप गानमें परम चतुर है ॥ हूँ 


.... 0 आर श्याम सकुमार हे, स्वरूप जाको, ओर नीची दृष्टि करीके 
! गो अने 


७ ललित जो सुंदर अवनिपें लटक सों चछत हे सो अनेक जुवति- ४४ 

६ नको मानभंग करियत है ॥ ओर पुष्टिपंथ थापी जो वाम चरणा- हे 
५ रविंद स्थापित करेहे, ओर मयोद उलूंघ कारि जो दक्षिण चर- 
५ णारावद उंचो कयों हे, ओर श्रीअगके विषे चिह्न विविध सो ४ 


कितनेक प्रकारके हे ॥ एसे हमारे प्रभू परम मनोहर हे ॥ यों 
श्रीद्वारिकेशजी केहेत है जो “ छलित आति गोकुलाधीश तरंगे ” ह# 
जो श्रीगोकुलचंद्रमाजी परम सुंदर गोकुलाधीश जो श्रीगोंकुलके # 


७, 


इश तिनकी ललित तरंग है॥ यामें श्रीगोकुलचन्द्रमाजीको स्वरूप #% 
) किशो रलीलाकी भावनाकों हे ॥ अब काकाश्रीवछभजी श्रीचन्द्र- ६३ 
| माजीके स्वरूपकी भावनाकों कीचन किये हे, सो पद ॥ राग है 
बिलावलमें तथा मालव रागमें हं गवेहें ॥ गोपीजन संताप है 
'मिटावन प्रगठ भये श्रीगोकुछचंद। कोटि कोटि अनंग विभोहित ६: 
५ निरखी मिल्यो दुःख ढंद ॥॥॥ लखियन मिलि बुझत है पियकु है 
.... ७५ ग्रोक्ष भमजत एक भजत परस्पर॥ एक भजत भजवे नहीं जानत 
।. ६ उनको भेद कहो गिरिवरधर ॥श। इनहितें न्यारों मोहे जानो इ :& 
....हैं। नहींतें रहों आति निमल ॥ सनक्रम वचन हों जात विकानों 2 
#, बस कारे लीनो प्रेम स्नेह बल ॥३॥ निते करन आरंभन कीनो 3 
#/ जुवाति एक एक प्राति वषु थोरे ॥ जे जे हरखी रही शज वानिता हे 
 निरखी निरखी दास वारनों कारे ॥३॥ याको अथ ॥ जो श्री- | 
) गोपिजनके संताप मिटावेकी श्रीगोकुछके चंद सो प्रगट भये है, 
) सो केसे जो कोटि कोटि कामदेव छाजित होय एसे, जो निर- ; 

[0 खीके सबके विरहरूप दुःख सो दूर भये, सो दुशन करिके सखी ९ 


हट) जन बिनाते करे है, जो एक ता परोक्ष भजन हे ओर एक (६ ] 
०७० 22/:४४:2/४१22४/7९%७2:४९%2७४८२६४४:7१६४४२२६४९७२४ 7६ 
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श्द्ट श्रीगिरिधरलालजी महाराजके- 
एक भजे ताकों न भजे, ओर एक दोउनकुं 2 


न भजे इनको ॥ ये जुवाब आप दिये जो मिथ्या भर्ती सो 
सबे भजे ओर वे न भजे सो तो स्वार्थ रहो, ओर एक भजे 
ताकों न भजे सो तो गुरुद्दोही, सो तो विश्वासघातक, ओर एक 
योगेश्वरकों प्रवाह नहि सो न भजे, ओर में तो तुमंकु परोक्ष 





भजत हों ॥ ओर इन धर्मनसों न्‍्यारों हूं, ओर मनक्रम वचन 
सहित करिके में तुम्हारों होय गयो हुं, तुम्हारे प्रेमस्नेह करिके 
में बस हो गयो हूं ॥ एसे आज्ञा करिके रासतको आरंभन कीनो, ८ 
सो केसे जो एक एक युवति प्राति अपनों व्‌ धारण किये, सो 
एलो आनंद देखीके हरखयुक्त जे जे शब्द करत भइ ॥ सो 

काका वछभजी कहे हे जो एसी छबि देखीके में वारनों करो हों, क्‍ 


ओर श्रीगोकुलचन्द्रमाजीको नाम श्रीमधुरशजु हे जो मूल पुरुष 
में निरुपण करे है ॥ जो श्रीगोवद्धनधर श्रीगोकुछचन्द्रमा 
मधुरेशञ्ञ ॥ इति श्रीगिरिघरछालजी महाराजके वचनासृत 
एकसोपंदरमों संपूर्ण ॥ ॥११७ा.. ॥ %+ ॥..  ॥ +॥ 
क्‍ # ( वचनासत ११६ मो, ) 8४ब४ रा 
अब एकसो षोडशमो वचनाम्नत आप आज्ञा करे जो अब 


मे अज फिनपिजील--+ उसेलनल न पा ५०० पक पतन 





7 श्रीमदनसोहनजीके स्वरूपकी भावनाको श्रीद्ारिकेशजीने कीततन | 

॥ कर्यों सो पद॥ राग बिलावछ॥ देख्योर में सुंदर बदन॥ बेन बजाय क्‍ 

हु; 3 बे बुल । | है ४३५ ॥/ गे |] आप 

॥ बुलाई लइहे पुछतरी क्‍यों छांडयो सदन ॥१॥ परम छांडे निजधमे 

| कियो हे यातें गोर भये नंदनंदन ॥ द्वारिकेश प्रभू येह बिधि क्‍ 

५६ देखी न्याय केहेत सन्‍्मथनि्कंदन ॥श॥ याकरो अर्थ ॥ जो हमने 

५ सुंदर बदन देख्यो लो हमकुं वेणूनाद करिके बुछाये हे, ओर 
६ पूछत हे जो क्यों छांडयो सदन ॥ ओर सब धंर्म छुडाय आपको ल्‍ 

[ जो निज धर्म सो हमकुं किये ताहि तें आपको हुं श्याम स्वरूप 0. 

६ ते, क्‍ सो गोर क्‍ भये । हो एसे श्रीद्वारिकेशजी केहेत जो हमारे. 39 । 
































8 प्रभू एसे हे ताको गोपीजन केहेत हे जो हम सब जानत हे, 2 
) जो आप साचेइ मन्प्रथ निहेइन हो ॥ जो कामरेजरड जोते.हो॥ 
3) यामे किशोर डीलाकी भावना लिट्ठ भह ॥ एजेह काका वभ- 
3 जीने किये सो पद ॥ राग साछत् ॥ मदनगोहन छुरझी घुलो 
है कीनी बज बनिता आकर्षित लीनी । मात पिता सुत बंब्रु विघारे ? ; 
£” कमलनेंन चरणेराति दीनी ॥१॥ इंशावन मुखबद विलोक्यो, कु 
»' फुली रह्यो सब गात ॥ मोहन वालो कुशल बूजत हे तम निरी ६४ 
0) राका परम सुहात ॥श। अब घरबगदावो गोपीजन धर्मनही पति ६४ 
॥ जार हो ॥ कृष्णकलामें सब अंग अरुजों तन न रही संभारहों ॥ ४३ 
| ३॥ अधरडसे नेनन आंसु ढरे गति आदि ब्जनारि ही, यातें है 
*५ दुरे मदनमोहन पीय निरखी दास बलिहार हो ॥8॥ याक्ो अथे | क्‍ 
#/ जो श्रीमदनमोहनजीने वेशुनाद कियो, फेरि त्रभकतको सन १ 

है! आकर्षण करे लीनो, सो सब बजभक्त सात, पिता सूत, पति, # 
) बंधु इत्यादिकनकुं छोडिके श्रीप्रसुजीके चरणारविंद विषे राति ४9. 
४ लगाय दीनो, ओर श्रीइंदावन मुखचद विछोक्यों गातः जो 8 
५६ सब अंग अंग फ़ूलि गयो जो मोहन जो सबनको चित्त हरे हे 
) एसे प्रभू हे सो सबनको कुशल बूझत हे, जो एसे अध रात्रिके ० 
3) समयके आये जो ए चांदनी रात्रि परम सुहाय हे, हे गोपीजन ४ 
4 हो | अब घर जाओ! जो पति पुत्रादिक छोडिके रात्रिको निकलती 8६ 
30 वो कुछवघुकों धम नहिं हे | जारके पास आयवेकों ॥ सो सब £ 
# ब्रजमक्तन एसे श्रीमुखके बचन सूनताहि लीन व्हे गये ॥ सो [६ 
० देहदशाकी शुद्विह ना रही; केले जो कोइक अचानक पीडा है 
2 0 उत्पन्न होय ॥ ओर अधर जो दांतसुं ओष्ट डत्तके पीडाऊ क्षमावे ) *ु 
3) है ॥ आर केह्देत हें यातें दुर मदनमोहन पिय जो श्रीमदन- &2 
2) मोहनजी दुर. जो अतधान भये ॥ दास जो श्रीवकृ॒भजी बडी 


है 3 ह हु 
0 जाते हे सो ए कीतेन श्रीमदनमोहनलाल .चोरीमें- पधारे पीछे ७) - 
६3/0887860६28892%8#:22%४:/8४६:59 कल सा 
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हैं; कियो है ॥ सो यातें दुर मदतमोहन पिप यों कहे हे ॥ ओर $ 
| आपके दोय श्रीस्वामिनीजी बिराजे हे सो निपट छोटे हे ॥ तासुं ६ 
श्रीअगके चिह्न माठुम पडे नही हे ॥ या प्रकार किशोरलीछाको ६. 
स्वरूप श्रीमदनमाहन्जाकों सो दोय कोरोनर्स निरूपग करे है ॥ # 
इति श्रीगिरिधरलालजी महाराजके वचनाम्गरतणकसोसोलमो संपूर्ण & 
#४) ( वचनामृत ११७ मो. ) 8 0 
अब आप एकसो सत्तरमो वचनामृत आज्ञा करे जो ॥ 
ता बिरियां भंडारी सनसूखदासने विनती करी जो मदनमोहन- 
28 लाल चोरीमें केसे पवारे ? ओर पीछे कोन भांतिलो पाछे पधारे १ 
8 ओर कोन चोर ले गयो ? ओर बिचमे इतने दिन कहां बिराज 
3४ तब आप आज्ञा करे ॥ जो श्रीनाथर्जाके इहाँ सब्र भाइनका 
 एसो मनोरथ भयो जो अपने सेव्य स्वरूपनकुं श्रीनाथजीके पास 
9 पधरायके भेले अन्नकुट अरोगावनों ॥ सो सब भाइनको संमत 
लेके श्रीगिरिषरजीने श्रीगरुसांइजीसों बिनाति करी जो हम सब्र 
भाइनको मनोरथ एसे है जो श्रीनाथजीके संग सातो स्वरूप 
अन्नकुट अरोगे ॥ फेरे श्रीगुसांइजी सुनिके चुयके हे गये, कु 
आज्ञा न केरे ॥ तब थोडी सी बिरियां रेहेके फेरि विनाति करी 
जो आप इच्छापूवेक आज्ञा करिये ॥ तब श्रीगुसांइजी आप ( 
ह आज्ञा करे जो तुम्हारो मनोरथ तो बहोत आछो हे, ओर श्रीना- 
5 थजीकोहु अनुमत हे, परंतु याम छोकिक बढेगों, ओर हम तो 
है लांहि न करे, भलेइ करो, एसी बातमें कोन नांहे करेंगे ॥ ओर “7 
8 मेरों मनोरथ तो एसो हतो जो हमारे देखते न्‍्यारे न होप सो 
व अब न्यारे देखने पढेंगे ॥ फेरि सब बालकननें अपने घरसुं ६ 
5 न्यारी न्यारी सूखपाऊ लिद्ठ कराइ ॥ फेरि श्रीगोकुछ॒पों श्रीयु ६ 
६ सांइजीकी आज्ञा लेके श्रीठाकुरजी पधराये, सो श्रीगिरिराजर्जामें | 
है श्रीमथुरेशजीके मंदिरिमें भेले बिराजे॥ फेरि दिवारीके दिन [ 
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जीकी आज्ञाप्तों हटड़े ३, ओर श्रीनाथनी हे 
#घ इहाँ भेले पोढे ॥ फेरि संगठभोग सब स्परुष आपने मंदिर है 
2) में अरोगे, सो राजभोग आराति भये पीछे, प्रथम श्रीमयुरेशनी &४ 
2 आ्रीनाथजीके पाल पधारे, श्रीगु्तांइजी श्रीनाथजीकी कोर्तनिया हे 
) गलीके द्वारपं साम्हे पघरायवरेऊं पथारे ॥ फेरि आति आनजंदसों 
कह श्रीमथुरशजीकी पालखी श्रीनाथजीके मगिक्रोठार्मे पचराड, फेरि 3 
५३ ताला खोली, श्रीहस्त खाता कारिके श्रोमथुरेशनीकु श्रीनाथ- 
४ जीकी पीठक्सों छगाय गादीपें पधराये ॥ फेरि श्रीगोविंदरायजी /ह 


्् 

रू 

हूं 

5 

ध्त्न्भ 5 है न... लत रत लत लत ठसससससससउस्‍नलसन<, क् सी हु अ32:20 2७० अ 27222: 46505 0% कक 7 है 


(4 श्रीविहलेशरायजीकु पध्राय लाये सो यथाक्रमतों श्रीमयुरेश- 
7५ जीकी चरणचोकीसों गाय, श्रीगुसांइजी आपने पधराये ॥ फेरि श 
है श्रीबालकृष्णजी श्रीदारिकाधीशकू पधराय छायें सो यथांकम यु हि 
है श्रीगुर्ताइजीने श्रीनाथजीके पाप्त दक्षिगांग पीठकलों छगायके 
है पंधराये॥ फेरिं श्रीगोकुडझनाथजी श्रीगोकुछनाथजी ऊँ पघराय (६ 
£ लाये सो यथाक्रमसुं श्रीगुर्तांइजीने श्रीद्ारिकापरीशकी चरणचो- हैँ। 
0 कीसुं लगायके पधराये ॥ फोर श्रीरघुनाथजी श्रीचंद्रमाजीई #& 
2 पघराय लाये, सो यथाऋ्रमएुं श्रीय॒र्तांइजीने श्रीमधुरशनीके संग है 
0 उत्तरांग पधराये ॥ अब श्रीघनश्यामजी श्रीमइन मेहललछालऊु &# 
 पचरायके आये सो यथाक्रमपुं श्रीर्ताइजीने श्रीद्वारिक्राबीराह़े छह 
संग यथाक्रमतों दक्षिगांगसुं छगाय पषराये, फेरि श्रीनाथ- 2] 
(४ जीके इहांतो श्रीय॒र्तांइजीने श्रीनतनिताअिय जीको सत्र बाझुकन ये 
है; सहित गोवदधनपूजाओं पधराये, फेरि पूजती शिलाके पाप्त एक है 
3 लंबी शिडा है तहां श्रीयुर्तांइजी आपने पचराये, ओर श्रीगोत्र न अ 
है पूजा करे, श्रीगोवर््धन पूजा कारेके, फेरि श्रीनवनीतजिय जी 
है श्रीनाथजीकी चरण वोकोके पाप गादी उपर मध्यमें पवराये, फेरि' छान 
४0 शीतऊ भोग घर्यों, झारी भराय, शीतऊ भोग सराय,अन्नकुठको &॥ |. 

5 भोग धर्यों, फेरि समय भयें भोग सराय, दरशोत खुडाये, सत्र है 
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/ ठेकाणेकी आरती करी, फेरि सब स्वरूप आप नीचे पधारे, 
€ सो श्रीगुसांइजीने आज्ञा करे जो तुम्हारे मनोरथसों यह 
आनंदके दर्शन हमकुं भये ॥ सो एले आनंद सदा इ .करवो 
करो ॥ तब सबननें विनति करी जो जो आज्ञा ॥ सो वाह है| 
५ दिनसुं सब स्वरूप आज पयेत वाह रीतिसों चले हे, पधोरे हे, ऐ 
, करे श्रीगु्साइजी कंदरामें पधारे पीछे कोइ काछसुं श्रीगोकुछ- 
नाथजीके बडे पुत्र श्रीगोपालजीनें श्रीघनश्यामजीसं केहेवाइके 
काकाजीसुं कहियो जो श्रीमदनमोहनजीकी सुखपालको दंडा 
बहोत बडो हे सो हमारी भीतकुं रंगे हे सो हमारी भीत पडजा- 
यगी तासुं थोडोसो कटवाय डारे तो बहोत आछो॥ श्रीठाकुरजी 
सुखसुं पधारे, ओर हमारी भींतकुं छगे हुं नहि ॥ सो खबासने 
जायके श्रीपनश्यामजीसं विनति करी जो महाराज श्रीगोपाल- .! 
लालनें एसे केहेवाइ हे तब श्रीघनश्यामजीने आज्ञा करें जो 
श्रीगोपाछछठालसुं कहियो. श्रीमद्नमेहनलालकी सुखपालके 
डंडा कबहूं कटेगो नही, एतो एसे इ चले जाइंगे, ओर तुम्हारे 
दुश्खसों में दादासों न्‍्यारो भयो हुं, नहि तो नयारो काहे्क॑ हो 
तो सो दूर बेठी हो रगडा करो हो, सो एसी तुम न चैये ॥ 
फेरि खबासनें आयके कही जो या प्रमाण काकाजीनें आज्ञा 
*8 करी है ॥ फेरि श्रीगोपालजी बोले जो या बातको फछ काका- ६ 
४ जीऊकुं। थोड़े ३ दिनमें मिल्लि जायगो ॥ यों केहेके चुप होय # 
28 गये ॥ सो वा वर्षमें तो अन्नकुट आछी रीतिसों अरोगे ॥ फेर £ै 
8. उ्नकुट भये पीछे उष्णकालू आयो सो लछाग तो घणे दिनसु 


राजके- 



















प् 








देखते हते ॥ सो उष्णकालमें चोकमें पोढायके श्रीघनश्यामजी .8 
६ जेत्रमुंदिके पंखा करते, सो श्रीगोपालऊजी छजाकी आडिसों खवा- # 
६ संपे जेवडा पकडायके आप जेवडा पकड़िके उतरिके चोकसें & 


है? आये ॥ सो काकाजी नेन्रमुंदिके पंखा करत हे सो देखीके 
2270220:7:220#7042%5 90%#970006%%% 
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2 भय तो लग्यो जो मती नेत्र खोलिके देखे ! परंतु आप तो 
) श्रीघनश्यामजी केवल मानभावी हुते सो खड़भडाट सुन्यो परंतु 


3७ 2 


2३७० 
४४ है“ | 
औ 


हक कम 4 की अर ० 0 6 
98/96/563४ 








नेत्र न खोल्यों ॥ एसे भावना विचारी जो प्रभूनकी अनंत लीला 
है ॥ एसे विचारीके नेत्र न खोले ॥ ओर इन श्रीगोपालजीनें 


) उतावलमें शेयाजी खोली, चादर उंची करी, श्रीमदनमोहनलाल 2 


की 


आर अााआा आम 7२427 :/2, 22 “4 / 






) तथा, एक श्रीस्वामिनीजी हाथ लगे; सो लेके झटपट चढ़ि & 


गये ॥ ओर घर जायके खवाससों कही जो अपने कार्य तो & 
क्यो परंतु ए कार्य छांनो न रहेगो ॥ ताप्तों इनको कछु 3 


हक 


; उपाय करो पीछे एक लिंधकी ब्राह्मणी वेष्णव कृपापात्र हती 2 
$ सो वे सनोरथ नित्य करती जो महाराज मो्क॑ श्रीगोकुडनाथ- / 
ह जीके चरणस्पशे करावों ॥ सो वा बिसियां वे सुधि आय गई सो . || 
है खबास पें बुलवाइ सो वे तुरत आइ ॥ सो वाको कृपा करिके &॥ 
* समजाइ के तु नित्य श्रीगोकुछनाथजीके चरणस्पशकी विनाते €: 
2) करती सो ए श्रीमद्नमोहनलाल श्रीगोकुडनाथजीके बराबर हे 
) सो तोकु पघराय देउह सो तुं पधराइके अपने देशकुं चली जा 


) काहुसों कहियो मति॥ सो वे तो अपने अहोभाग्य मानीके पधराय 
नी अपने देशकुं चलि गई ॥ अब इहां प्रातःक्ाल जगावती बिरियां ४ 


रे 


५ देखे तो शैयामें श्रीमद्नमोहनलाल तथा श्रीस्वामिनीजी ए दोड & 


# 


५ स्वरुप नहिं हे सो देखिक्रे आपकु श्रीवनश्यामजीकु बडो केश 28 


५ भयो, सो श्रीमदनमोहनजीके मंदिर भोयरा हैं सो तामें आप 3 
& पधारे काहु सों कछु कह्मो नहि ॥ ओर श्रीगोकुडनाथजी आप : 


अर. हे 


(५ छीवे होयके पधारे ओर खबासने समाचार कहे जो श्रीमरन- /* 


£: मोहनलाल चोरीमें पधारे, ओर भाई परम कष्ट करिके भोयराम हे 


25 


है पघारे, सो सुनतेह् आप एकमक व्हे गये, ओर कमर धोयके, 


* श्रीमदनमाहनलाऊके मंदिरमें पधारे; सो. जहां श्रीपनश्यामजी ( 


0 बिराजे हते भोयरामें, तहां पधारे सो बहोत समजाये सो न तो: & 
























है काहुसों बोले ओर नेत्रसुं जलको प्रवाह चड़ि रहो है, ओर ६ 
£4 श्रीगोकुलनाथजी बाह्मर पधारिक सुवीयाजीजों आज्ञा को जो । 
(५ जेसे श्रीमदनमोहनजीकी सेत्रा होती ताहि रीति से श्रीस्वरा- 
(7 मिनीजी बिराजे हे तिनकी मंगझा सें लूगाय सेनपंत्रत सेत्रा 
50 करोगे ओर दशन न करावेंगे ओर श्रीघ्वामिनीजी बिराजे हे 
४8 सो की ने कबी श्रीठाकुरजी पषारेंगे तापु आनंद॒पूर्वरेंत् से 
# करोगे ॥ ओर मुक्तेइ वेष्णयकी भीड़ तथा बालकहुं बिराजते हते 
तिनसबनके आगे ओर हुं भीड़ भरी रही हती सो संबनऊे 
आगे आज्ञा करी जो “मेरे घर $ दुःख दियो हो यगो ताको नित्रेश 
जैयो ” सो वा बिरियां खबाप् पाप्त ठाहे हतो सो वानें 
विनति करी जो कृपानाथ | एसे तो आज्ञा मांते करे, कदाचित 
अपनेइमेको कोइ होय तो ? तत्र फेरि आज्ञा करी जो हमारे 
हे घरमें होयगो तो हमारोइ निवेश जायगो ॥ फेरि राजभोग परत 
 सेवासों पोहोंचके पाछे आप तथा ओर बाहुक तथा वेष्णव सब्र 
4३ बिना प्रसाद लिये श्रीघनश्यामजीके पास पधारे, ओर डुंडिवेको 
3४ प्रयत्न बोहोत क्यों ओर बालकनकों तथा वैष्णबर्सों कहीके या 
5 समय कोइके घरमें श्रीमदनमोहनजी होय तो पाछें पराय दे 
& तो वाको यश कबी न भूछेंगे ॥ सो कोइके पाप्त होथ तो कोई 
0 हामी भरे ! आप तो सिधके मार्ग पधारते भए, सो तीन दीनां 
[ तांइ बालकनने क्रितनेकननें भोजन न कर्यों, ओर श्रीघनशया- 
४0 मजी तो बिराजे तहां तांइ फलहार हि कर्यो, ओर वाइ दिनों 
है श्रीठाकुरजीको चोकमें पोढ़वों बंध भयो ॥ फेरे श्रीवतरपामजी 
है तो विरहमें इ लीलामें पधारे॥ फेरि लाऊजीऊ हाय तो श्ीडाकूएजी । 
हैं; नहि आये, फेरे श्रीनाथजी श्रीगिरिराजजीसुं उठे सो लिहाइ ' 
8१ पधारे, ओर हुं स्वरूप जगे जगे पधारे, फेरे वे बाई वेषंणव 
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है श्री श्रीमद्न मोहनर्जा & 
६, आइ जो अब तो श्रीजीद्ारमें रहोंगी, ओर श्रीनाथजीके दर्शन भी क्‍ 
(। सेवा कछुक दिन करोंगी, सो एसे विचारीके कछू दिन श्रीजीदा- £ 
[ रमें आय रही श्रीमदनमोहन छालकुं संग पधरायके॥सो कितनेक 
५ दिन रही, सो शाकगरकी सेवामें नित्य आवती ॥ सो एक & 
£8 दिन सेवा करती हती, ओर श्रीनाथजीके उत्थापन समय शेख- ६ 
2 नाद भये, सो सेवा अधूरी छोडी उठि ठाडी भइ, सुनिके घर ६६ 
0 जावे छगी॥ सो तब शाकगारियाजीने कही जो सेवा अघुरी छोडिके ६! 
४ मांते जा, पूरी करीके जैयो ॥ तब वानें कही जो मेरे श्रीठाकु- ६: 
2 रजीकुं जगावने हे तब शाकगरियाजीने कही जो एसे कहा तेरे हैँ 
६ सातस्वरूपकी निधि जगावनी हे, जो श्रीनाथज्ीकी सेवा छोडिके है 
8 दोड़े है ॥ तब वानें कही जो सात स्वरूपकी निधि होय तो है 
8 कोनऊ खबर है॥ यों कहीके डोकरी तो अपने घर गई, ओर शाक- हैँ. 
/॥ गरियाजीने भीतर जाय बेठकनें श्रीदाउजी महाराजपों खबर करी /. 
४ जा महाराज यह बात भट्ट, तासों श्रीमद्वमोहनजको पत्तों छगे 
है हे ॥ सो सुनत हि आप अपरप्तमं होपके शाकरगरियाकों लेके वा हैं 
| डोकरिक घर पधारे॥ सो उहां उत्थापन भोग आये हते, सो वा डोक- 
३ रीकु शाक्गारियाजीनें हेडा पाडये। सो वाडोकरी बाहर आइ केदेखे & 
६ तो श्रीदाउजी महाराज ठाडे हे, सो दे वीके डोकरीनें दंडवत्‌ करे, £ 
६ तब भीदाउजी महाराज आज्ञा करे जो हम तेरे श्रीठाकुर जीके दशन & 
५६ करवेकुं आये हे, तब डोऋरीने कझ्मो जो आडो, में भोग सरायके & 
(६ खबर करोंहों ॥ तब आपने कही जो हम हि अपरप्तमें आये हे $8 
( समय होय तब कहियो जो हम हि भोग सराबे, ओर डोकरीऊुं ५ 
पाप्त ठाडी राखी, फेरि भीतर जावे न दीनी इततें सप्रय भये, सो है 
$ श्रीदाउजी महाराजनें भोग सराये ओर दर्शन करे ओर जेले सुने ने 








































है २०/१७३३१६ ४०६ १५३४: । 40 206 ल्पड 
>09/209/%20/00/0 702 70002 20/ 25% 
कार 


) हते तेसे देखे ॥ फेरि डोकरीसों कही जो ए श्रीठाकुरजी 
) हे सु कहांसुं लछाइ, ओर ताकों कोनने पधराय दीयहे ॥ तब 
*॥ वानें कहि जो आपकमें सो कोइने दीने होइंगे, नाम तो में न लेउंगो, 
ओर आपकी निधि होय तो पधराय छीजे, ओर नहीं होय तो 
मोकों सेवा करिवे देउ ॥ सो फेरि ख॑मनोरसों श्रीहरिरायजीऊं 
सवार पठायके पधरायें सो श्रीहरिशयजीने कही जो हां हमने 
अगाडी दशन करे है जो येह श्रीमदनमेोहनलालजी हे ॥ तब 
वा डोकरीके घर सो श्रीमदनमोहनला लऊं बड़ी प्रसन्नतासुं 
पधराये ॥ सो श्रीनवरनीतप्रियजीके मंदिरमें पधराये, ओर पंचा- 
( प्त स्नान करायो, ओर श्रीघनश्यामजीके नाती कामवनमें 
75 बिराजते हते सो उहां वधाई पठाइ, ओर शाकगरियार्जीक सोनाओं 
/ कडा ओर सिरपाव दीनो ॥ ओर उहांसो बंषेयाके संग श्रीघन- 
£; श्यामर्जाके छोटे नाती श्रीउपन्द्रजी पधारे, सो इहां सहाढमें 

आये, सो श्रीदाउजी महाराजनें श्रीमद्नमोहनलारऊुजी श्रीनव- । 
नीतप्रियजीके मंद्रिमेंतें पधराय दिये ॥ इनके आवते तांइ 
भेले श्रीनवनीतग्रियजीके पाल बिराजे ॥ सो संवत्‌ १७४६ के 
श्रावण सुदि ५ को कासवनमें दाखल भणे॥ सो ता दिनको पाठ- 

उत्सव मने हैं ॥ फेरि बड़े भाई श्रीकांतजी परदेशमें बिराजत- 
$ हते सो उहां वधाइ सुनिके वेहु घर पधारे, सो विनकी आडीसों ; 
[५ सगशर सुदि ६ को पाट उत्सव मने हे ॥ सो श्रीमद्नमोहनजीके £ 
7 इहां दोय पाट उत्सव मने हे ॥ सो श्रीमदनमोहनछाल आसएसरे 
£५ वर्ष ६० साठके आसरेसुं कृपा करिके घर पधारे श्रीस्वामिनीजी# 
#: मिले ओर जगतमें जेजेकार भयों ॥ श्रीगुसांइजीको सातमों 
) घर जगतसें सो अस्त भयो हतों सो फेरि. उदय भयो ॥ सो 
5 बडो. आनंद. भयो ॥ .इति. श्रीगिरिधरछालजी. महाराजके ६ 
. 7 वचनामस्त एकंसों सत्तर संपूण ॥ ११७॥ .. ॥क॥. ६ 









द ह मयोदासार्गी तो बारें | महिना श्रीठाकुरजीक शीतल जछसो स्ान ४ 


) नक्षत्र हे सो अभिषेकके विषे मुख्य हे, तासों ज्येष्टानक्षत्र सुख् 














नशे ( वचनामृत ११८ सो, ) हक... न 
|. अब एकसो अष्टादशम्तो वचनान्‍्षत आप आज्ञा करें॥ £ 
) जो अंब स्लानयात्राके उत्सवकी दासने विनति करी जो 'ताकी है 
। आपने आज्ञा करी ॥ जो ल्लानयात्रा हे, सो वेदोक्त उत्सव &£ 
| है॥ तब दासने विनाति करी जो कृपानाथ ! वेंदाक़ उत्सव : ' 
5४ कान रीतिसो सो कृपा करिके कहिये ? तब आपने आज्ञा करी 
< जो वेदमें श्रीठाकुरजीकु शंखोदक स्लान करायवेकी कहि हे, सो £ 
(4 मयादामार्गमें तो नित्य शंखसुं ल्वान करावे हे ॥ लो शेखमें तो £ 
?, शीतल जल भयों जाय तातो जल 'तो भर्यों न जाय तासों /5 


# करावे है, ओर अपने पृष्टिमार्गमें तो ऋतु अनुसार सेवा है ॥ 
$ सो 'शीत कालमें तातें जल बिना स्नान न होय। तासों ज्येष्ट (४ 
५ सुदि १५ को ज्येष्ानक्षत्र आवे हैं सो वा दिन उष्णकालको ६६ 
है ) तो भर है; सो श्रीठाकुरजीकु शीतल जल सुहाय, ओर ज्येश्ा ६ 

/) राख्यो हे ॥ सो ता दिन वेद मंत्रलों शंखोदकर्तों अम्वतामिषेक हूँ: 
१ पुरो होते तांइ स्तान होय हे ॥ तासें तारा उदय दिखते सोइ है 
॥ स्नान करावनो सो अम्नृताभिषेक पुरों होते बंध होय, फेरि श्वेगार (&# 
है धोति उपरणा .केंसरकों कांगराके पेहेरे ओर श्रीमस्तकरपें कुष्हे :2 
' ओर उत्सवकों भोग, गोपीवछममतें अरोगे, ओ( श्रीपादुकानी ४ 
१: त्रिराजते होय तो जंछकुँ छानिके स्नान करावनों ॥ ताको आमभि- 
!/ ग्राय जो जलमें श्रीतुडसीजी होय ताहुं, श्रीपादुकाजी कं श्रीतु- 
५ लसीजी न आवे ॥ तासों छाननो ॥ श्रीपादूकाजीकु_ तुरूतीजी # 
7, सम्पे ने जाय ॥ अब पेहेले दिन जऊूमरे शयन भोग धरिके & 
के ) वार इतनी वस्तु मिलाबवे ॥ एक तो अगरजा, तथा रायवेऊकी & 


की, तुलसी, कदमके फुल, खलकी गटी, गुलाबजलू, श्रीयमु- ६ 
१७:०/१ उतर: 72% 336:37368 %:%72:6%४३:5१%४ ५७४३४४४४ 
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5) नाजछ, इतनो जलमें मिलावनों ॥ स्तानके जलमें, तथा अरो- 

) गवेके जलम, तथा अचवनके जलमें, श्रीयमुनाजाफ्ी भावना 
४ ५ शराखनी सों अधि नो ॥ इति श्री 

55 राखनी ॥ जलसों अधिवास न करनो ॥ इति श्रीगिरिषरलालरूजी 

महाराजके वचनाम्रत एकसो अढार संपुणे ॥११८॥  ॥ +॥ 

#फत) ६ वचनामुत ११९ मो. ) 8३८६६ 
अब एकसो उन्नीप्तमों बचनाप्तत आप आज्ञा करें ॥ जो 
अब रथयात्राकी उत्सव्र पृष्पोक्त हे, सो पुष्पनक्षत्र, अशाड शुदि 
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उत्सव भने ॥ श्रीठाकुरजीकु अभ्यंग होय, श्रृंगार भारी होय, 
श्रीमस्तकर्य कूल्हे धरे, ओर वागा जरदोजी, कारचोवको धरे, 
१ ओर पेह्टेडे दिन रथऊुं लिद्धू करनो, सो साज सब दुरःती सो 
। " तैयार करनो, घोडाक़ो श्वेगार करनो, सब्र तैयारी करीके रथकुं 
0 डोठतीबारीमें पचरावनो ॥ फेरि उत्सव दुप्तरे दिन होय, सो राज- 
2 भाग धारिके रथंकी अविवासन करनो ॥ फेरि राजभोग अरोगीक्े 
0 आरती होय पा्े ओठाऊुएजी रथमें बिराजे ॥ तब दासनें विनति 
५) करी जो कृपानाथ ! श्रीनाथजीके इहां तो स्थयात्राकों उत्सव 


४ कीउ तो घोडा बिना रथमें बिराजे हे, कोउ श्वगार समय स्थमें 
५] बिराजे है कीउ राजभोग उपयरंत रथमें बिराजे है, ताको प्रकार 


|) ० क्पा कारेके कह्यो चेये ॥ फेरि रथतों उतारिके श्रृंगार वडो होय ९ 
५ है, सो केसे ॥ सो सत्र आज्ञा होय ॥तब आपने आज्ञा करे ॥ 


+ जो रथयात्राकों उत्सव तो श्रीजगन्नाथरायजीके इहांसुं रच्यो 
४) हैं॥ सो श्रीठाडररजी जनकपुर पधारे हे, सो जनकपुर हे सो श्री 
जगदीशको प्रागव्य स्थडु हे ॥ तातें जनकपूर कहे हे सो छोककी 
2) अज्ञानता हैं ए तो जन्मस्थेछ हे, सो तो हमहुं काशीमें छपन्न 

हैः हि भोगमें पधोरे तब संवत १९२९ की रथयात्राके दर्शन भये, सो 
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0) बहुतही खुख होयो हे कछुं वर्णन करों नहीं जाय ॥ सो 
0) श्रीजदीशको रथ सोलेपेयाकोहे, श्रीबलदेवजीको रथ बारे पेयाक्रो 
.) हैं। ओर श्रीसुभद्राजीको रथ आठपेयाको है ॥ ओर बड़ो शिखर 
है ॥ सानु बड़ो मंदिर होय एसो दिखे है ॥ ओर ओओना- | ४ हे 
४ थजीके घर तो रथयात्रांको उत्सव नहीं माने हे ताको अधभि- ६ ५ 

[; घ्राय येह्ट हे, जो रथकों उत्सव च है, ताहों आएडी 
है, स्थिर भावना हे, तासों श्रोगरहांइजीने नहीं मान्यो हे ॥ 7 





(६ ओर वा दिन श्रीमहाप्रभूजीको आराषतन हे या कारग सा 
5५ मुख्य स्थानपें नहि सान्‍्यों हे ॥ ओर जा घरतें घोड़ा नहीं जुते है; 
है है, सो तो बालककों रथ जानिके डरपत्रेड़ी सात्रता सों घोड़ा हैः 
है, नहीं जुतेशओर सखा रथऊुं खचे हे, ओर श्रीभाव बरग ओओप रशो- न्‍ 
6५ दाजी पीछे पधारे हे ॥ ओर अगाड़ि छोटे छोटे सवा, ध्वजा, ५ 4 
* पताका, छत्र, चंवर, लिये चले हे ॥ ओर रथ चड़े तब श्लो- ५ । 
५३ ठाकुरजी डरपे हे, तब श्रीयशोदाजी पकड़े हे, तापों बिता घोड़ा * न्‍ 
0 के रथके बाललीछाकी भावना है॥ ओर जहां घोड़ा. जुते हे, | ४ 
| तहां किशोरलीडाकी भावता हे, श्रीस्लामितरीजी साहेत रखते ४ 
५ बिराजे हे, ओर सल्ली जन सत्र आपात अयेक है, ओर दोय / 
४ सेखा अख रूप होयके रथऊु साजत हे ॥ या परत्ताग कियोर | 
3५ लीलाके रथक्ी भावना है ॥ ओर कोइ डिझागे गोरीउ्ठण आरे- है. 
$« गीके, कोइ राजभोग अरोगीडे, पधारे हे ॥ बाऊुकत की सावका- है 
[$ सको भाव ठेठतों चब्यो हे ॥ सो वाह प्रप्ताण चड़े हे ॥ ओर है 
 शगार विजय होवेकों कारण येह है, जो एक तो उष्णकाल है, ह£ 
/१ तासों श्वेगार विज्ञय होय है ॥ ओर खेत पेहेरे हे ताको कारण, के 
» जो वा दिन श्रीमहांप्रभुजीकों आराधन है, ओर वेसे श्रीनाथ 

2 ५  जीके इ॒हां हूं श्वेत बख्र सुनेरी किनारीके धोरानकों वागा पढहेरे 2 ; 

है, तथा श्गार करे के, तथा उत्सवकों भोग, गोपीवछभर्तें अ 
90700/626//07९27702/72९2४22४४:7६७ >0७/५70:#0 02% 7 
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रोगे हे ॥ ओर राजभोंग समय छोटो रथ हुं ध्यों जाय है ॥ है. 

प्रसिद्ध दशन नहिं होय, तासों सेब एसे जाने है ॥ ओर रथको 
सुख तो श्रीडाकोरमें बहोत आछो आवे हे ॥ दोय साल हमने तो ४ 
कर्यों सो आखी गोमती सागरकी परिक्रमा देवे है ॥ ओर खूब * ( 
भोग अरोगे है ॥ ओर खूब आनंद होंथ है ॥ तरेह तरेहकी : हे 
अस्वारीमें बिराज़ हैे॥ ओर रथयात्राकों आनंद जो अपने इहां- / 
श्रीद्वारिकांधीशके होय हे सो तो त्रिछोक में नांही॥निज तिबारी # 
में दाक्षिण सुखबिराजे हे, ओर पेहेले भोगके दशनमें निजमंदि- 
रकी तिबारी मध्यकीमें बिराजे हे, फेरि भोग आवे हे ॥ ओर द- (४ 
($ सरे भोगक दशेनमें निजरमंद्रिकी तिबारीमें पूवमुख तिबारीके (£ 
» तीसरे द्वारप दशन दे है ॥ फेरि दुसरो भोग उहां इ आवबे हे ॥ (£ 
फेरि तीसरे दशनमें खुरा उपरसों उतरिके चोकमे पधारे हें, | 
उपरसों पुष्पवृष्ठि होय हे, तहां चोकमें होयके डोलतिबारीमें (* 
तीसरो भोग बडो आये है, फेरि समय भये भोग सराय, दशन ९ £ 
होत में बिडि अरोगे हे ॥ ओर मरहारके कीत्तेन होय है ॥ फेरि &£ 
आरती होय, पाछें डोलतीबारीके मध्य द्वार खुरापं होयके पछम & 
मुख, निजमीद्रके सामें बिराजे, फेरि पारक्रिमा करी, दंडबत्‌ ; 
॥ कारे, श्वगार विजय भये, फेरि दूसरे श्वृगार होय ॥ अनोसर करे, 
"3 फेर सांजके समय सनम तांगाके रथमें बिराजे ॥ तीन भोग, 
५ चारों दशन, चारों शुथाधिपतिके भावसों है ॥ एसेइ डोलमें, एसे 
4 हू प्रबोधिनीके जागरनमें, ण सब एकहि भावनाहे ॥ इति श्री- /६ 
ह ५ गिरिधरठालजी महाराजके वचनाम्रत एकसोउन्नीसमो संप्रण।११९ 
.. #* ६ वचनाझख्त १२० मो ) 8### ् 
2 अब एकलो वीसमों वचनारूत आप जाज्ञा करे ॥ जो एक 
0 बिरियां रथयात्राके उत्सवर्ष मिति अशाड शुदि २ गुरुवार, संवत्‌ 3 
... १९३४ के दिन श्रीमथुराजीवारे गोस्वामी श्रीकस्याणरायर्ज 
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। रथयात्राके दशनकुं पधारे ॥ सो सात्रिकुं एक गादीपें बिराजे, ओर के 
(4 भीतर श्रीमाजीमहाराज हूं बिराजे, सो परस्पर बतरावते आनंद ह 
_€£ सों वात्तों प्रसंग चालि रहो है ॥ ता समय आपने श्रीक्रजनाथलों- हा 
» लसों कहे जो हमने सुने हे जो तुम वात्तों प्रसंग आछो करो हो # 
0 तो इहां हुं कछ प्रसंग चछावो ॥ तब आपकी आज्ञा ते :4 


"५ श्रीक्रजनाथलाल कहे जो कोइ प्रश्न करे तब प्रसंग चले ॥ तब “5 
3 आपने दासक बुलायो; ओर आज्ञा करें जो आज आवजनाथ- ह$ 
५ लालसों प्रश्नवात्तों चले सो तुम प्रश्न कारे ॥ तब दासने विनति 78 
(५ कारे जो श्रीगुरुदेव जीवकु शरण लेवे हे, लो एक कालदान /६ 
५ पकहि. मंत्रको करे हे, सो तामें तें कोउ तो अत्यंत क्रपापात्र | 
होय है, ओर काउ भछोमल रहे हे, ओर कोउकु कछु छगे 
(/ नहीं है ॥ ताका कहा आभश्नाय होयगो? तब क्रोश्रजनाथलछालने (६ 
6 आज्ञा कोये जो तोन प्रकारके जाव है ॥ एक तो अध्यात्म ॥ ६३ 


हक का हि 


(4 आधि देविक ॥ आधि भोतिक ॥ सो तामें जेसो अधिकार होय (£ 
6 तेसो अनुभव होय तब दासनें विनाति करी जो अधिकार परत्वे (६: 
| तो ओर देवता हुं. फल देतें हे, तो आप पुष्टि. युरुषोत्तमकी हट 
9 आधिक्यता कहा ? तब श्रीक्रजनाथलाल आज्ञा करें जो श्रीत्र- ४४ 
ऐे भूजी तो उदारहि हे परंतु जीव तो मायाके आवरणमें रुपटयों ४ 


रे 


7 थकों शरण आयो हे सो कछु श्रीप्रभूजीके अभिप्नायक जानें /' 


0. ३ ७ 


५७ नहीं है; परंतु प्रमूजी तो छोडेंगे नहीं, परंतु इन जीवके पांच # 


४ शत्र हैं ताक जीतेगो ॥ तब श्रीप्रभूजीके अंगिकार होयगो 
(६६ सो पांच शत्रु जीवकों बड़े दुःखदायक हे, सो धीरे धीरे दुर होइंगे 


४ तब जरुर .अंगीकृत होयगो ॥ तब दालनें ... विनाते करी जो 
# कान कोनसे पांच श्र हें सो कहिये ॥ तब आप आज्ञा किय जो ॥ रे 
एक तो १ निद्रा, २ आलस, ३ लाज,.४ कुछकान, ५ दुभ॑, 





मत अध विजन "तल हाल न कगर-िक नए कुटता टी दा भय कद न अनन नटनयाणल + के दल धिक्भीय बन शपिण- ५ >जा>००००५३ ००-०० कलर + 2 “६ अं भआकीी कमा 24७ 
#घट पप्ण पक 
पुर ही ऑरड 7 कब 50 28, 5: 
श्ि | " या पर है 2 
व के + | «« डै# "उमर 





शक 


(६ पांच शत्रु हे, तामें लीन भयो थको रहो सो तो योंइ रघह्यो 
4 ओर पांच श्र जीते ताकों श्रीप्रमूजी सानुकुल भये जानने ॥ ताएें 
१ एक आख्यायिका कहीसोवातो॥ जो कनोजवारे शेठ दामोद रदासजी 


(४ संभरवाले वैष्णव भये ओर हुं घरके मनुष्य तथा ख्री, इत्यादिक 

3 तामें शेठजीकुं तो साक्षात अनुभव भयो, जो पांचो शत्र जीती 
लियो ॥ जो श्रीमद्दाप्रभुजीने श्रीद्वारिकाधीशकी सेवा माथे 
पधराय दीनी, सो प्रभुनकी सेवा करते करते केवड अनन्यता आइ 
गह सो सेवा संबंधी काय सब अपने हाथसुं करवे रंगे, ओर 
बडे ग्रहस्थ द्रव्यादिकर्सों संपन्न हते ॥ ओर घरमें सो लोडी 

5५ सुसरारतें आई हती ॥ ओर राजद्वारको काम करतें, सो एसे 

(4 वैभवमें तेंचित्त काढिके केवल श्रीप्रभुनकी सेवामें चित्तछ॒गायादियो॥ 

४५ तब श्रीह्ारिकाधीश सानुभाव जनावते, सो एक समय दामोद- 

(५, रदास सब सेवा घरसें तो करते, परंतु जलूपानकी सेवा खुली 

१ पडी गई ॥ सो गागरि लेके जल भौरेवे जाते ॥ सो सुसरकी 

(6 दुकान आगे होयके आवे जाबेकों सार्ग हतो, सो जछ भरवे जाते ( 

५ सुसरनें देखे, सो देखीके कही जो तुम भेरें जामात्र होयके यह 

2४ कारय करो हो सो हमकु बडी नीची दिखे हे ॥ तासों घरमें इतरे # 

' मनुष्य हे सो कहा न करें ? वाहिपे करावों ?॥ आप मति 

3) करो ॥ एसे सुसरने कही, सो सुनिर्के चछे, ओर क्यो जो अब 

3 न करेंगे ॥ परंतु छोकिक प्रतिष्ठा छोडायवेके निमित्त, कुछका- 

8 नादि अभिमान छोडिवे निमित्त, दूसरे दिन एक घहा दामोदर- 

| दासजी अपनी जोक दियो, ओर एक घडा आप लियो, ओर 

७ दोउजने संग जलपान लेवे गये ॥ सो गागरि पधरायके आवती बेर 

६६ सुसरने देखे सो देखीके दामोद्रदासजीके पीछे पीछे घर गये 

६ सो जायके पावन पड़े, ओर कही जो तुमने बडो जुलूम कियो 

(जो रञं मेने सो छोडी बेटीके संग दीनी ओर मेरी बेटी बजारके 











2 पातकी कासना नहि हे॥ एसे कृपारसभीने दामोदरदालजी 


:.. ऊीस्ट, अनाज का ता ५ 0 शक का 94... चका आफ छ 
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१ बिचमें होयके जल भरे ! तासों मेरी छाज ज यहे ॥ तुमतो ६ 
है; उम्हारी राजी आवे सो भले इ करो परंतु मेरी बेटीकुं जल ४] 
2 भारेवे मति ले जाउ ॥ इतनी बात भये तें खीजनके चित्तमें 
3 हु लोकिक विचार आयो सो जलपानकी सेवा छोडी दीनी॥ ४ 
५ ओर दामोदरदास तो केवल निर्भय भये थके सो वह सेवा न ४४ 
५ छोड़ी ॥ एसे करत श्रीमहाप्रभुजी फेरि इनके घर पधघारे ॥ 


/ सो दामोद्रदासके स्नेहतें तथा सेवा तें आप अत्यंत प्रसन्न भएण, 22 
६ सो प्रसन्नतामें आज्ञा करी जो दामोदरदास तुम्हारे कछु 
/ मनोरथ होय सो मागो ? तब दामोद्रदासमें विनाति करी 
2 जो कृपानाथ ! मेरे राजके चरणकम्रल श्राव भ ए्‌ अब मेरे हु 
) कहा न्यूनता है ? सो मार्मु ॥ मेरे तो राजडे प्रतापसों काह 


कं नष्प ) 


> हि ० 





































द्रल्ण ४ 
2: 


) हते परंतु आपनकूं क्रारण दिखावनों हे, सो आग्रह कारेके फेरि £ 

४ आज्ञा करी, जो ख्रीजन सों पूछ दिखो, तब खीधों पूछयों जो (| 
| तुम्हारे कछु मनोथ होय सो मागो ॥ तब ख्ोनें पुत्र माग्यो जो & 
४ अक पुत्र हाथ तो आछो, तब आपने आज्ञा करी जो हां पुत्र 3 
7 होयगो ॥ सो फेरि सप्रय पाय ख्ीऊक गर्भ रह्यो, सो प्रसवके के 
#॥ नजीकके दिनमें दामोद्रदासरे मेहेल्हामें एक डाकोतीआ आयो, * 
१4 सो डाकोतीआढ़ूं लोंडी द्वारा पूछयों जो कहा होयगो ? तब वानें / है 
£? क्यो जो बेटा होयगो, सो प आछुरावेश भयो ॥ सो फेरि श्री- है. 
& महाप्रभुजी पधारे सो दामोदरदासकों आज्ञा करी जो तुमऊं तो ? 
है; अन्याश्रय भयो हे॥ सो तजविज करेतें बातें आइ जो एक 
(0 दिन छोंडीने डाकोतीआसों पूछयो हतो, तब आज्ञा भट्ट जो बेटा ५ 
0 तो होयगो परंतु स्लेच्छ होयगो॥ तब तो जानी जो ए बात इतनी 
४0 सेज बातमें इतनी भइ, सोतो बिना सम्रजे भट्ट, फेरि वे /| ः 
3 दामोद्रदातकी ख्री सावधान भण्‌, जो ए तो तो दामोद्रदात- है 
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» जीको सत्संग तोहु ए दिशा घ्राप्त भइ ॥ फेरि वानें न तो वा पुत्र 


सो स्नेह राख्यो, न तो कुलकानि राखी, वे बेटा होत मात्र वाकी 
मार्कों दे दियो ॥ सो फेरि वाको मोढो न देख्यों ॥ फेरि दामोदर- 
दासजीकी देह छुटि, सो चार दिना तांइ छानी राखी, ओर वेष्ण- 
बके संग द्ृव्यादिक तथा वस्तुभाव श्री प्रमुनसहित श्रीगुरुदेवके इहां 
नाव चलती करी॥ सो चालीस कोस नाव पॉहोंची, तब खबर करी 
ओर घरमें कछू न राख्यो फक्त एक माटीकों करवा जलको भयों (£ 
पन्नालापेंधरि राख्यो हतो॥ सो खबर सुनिके बेटा आयो सो देखीके &/ 
एक नाव लेके पीछे गयो सो वे नाव ते अडेलमें दाखल होइ गई ॥ 
फेरि मुंडपीटीके पाछो आयो॥ एसे दामोदरदासकी स्त्री सावधान 7 
भइ॥ सो एसे आश्रित होय तो श्रीप्रभुजी कृपा करे॥ वे दमोदर- है. 
दासकी ख्रीकी हूं देह थोड़े दिनमें छूटी श्रीप्रभुनकी लीलामें ॥ . 
प्रात्त भये, तालों आश्रय दृढ एकायसों राखे ताको तो श्रीप्रभुजी ! 
४, जरुर अगीकार करे ॥ तासों शरणांगत जीवकुं एक आश्रय हृढ ' 
£? राखनो ॥ जो याको मुल सत्संग होय तो पांच शत्रु बाध न करे ॥ ५ 
2 तासों मुख्य शरणांगत जीवकुं आठों प्रहर सत्संगमें ३ रहेनो ॥ है 
,) सत्संग है सो जेसे अभि हे सो वाषें व्यवधान करिके बढावे, (£ 
ओर याइ घरि राखे तो बहोत बेरमें प्रजले, परंतु अभिसुंकाष्ट (£ 
भेलो भयो चेये ॥ सो ए तो लोकिक अप्लि हे, सो तो . कबहु &£ 
बुझि जाय, ओर ए अछोकिक अभप्नि हे सो तो अक्षय है, सो # 
| कबह बुझे नाहि ॥ सो ताको तो सत्संग रूपी व्यार लाग्यों 
५६ चइये के प्रज्वालित होय, अलोकिकर्मं प्राप्त होय ॥ ओर *#. 
४] प्रथम कहिके ओर देवताहँ फल देवे हे, सो ओर देवताकों 
। पा फल दियो तो अक्षय नाहे हे ॥ नाशवान हे॥ ताएें वात्ता ॥ ६ 
»4 जो हरिण्यकशिपुने ब्रह्माजीको तप कयों, ओर अपनी मती हैं. 
) अनुसार विचारीक वरदान साग्यो, सो दियो ॥ जो में कबहुं, कांहु (६ 
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0 प्रकारसों मरुं नही 

| हु नाशवान भयो ॥ ओर हिरण्यकाशपुकूं श्रीठाकुरजीने मारयों ॥ (६ 
9 ओर बोणसरने श्रीमहांदेवजीकी तपस्या कारेके एक हजार हाथ (+ 
७३ सागे, सो उषाचरित्रके प्रसंगमें वेह श्रीमहादेवजीकेदिये हझारहाथ (| 
(< कट गये, ओर देहसंग घार हाथहते सोरहे॥एसे देवता बहोतहे तामें 
$ ए दोय देवता बडे हे ॥ तिनके दिये थके वरदान या रीति सो & 
3 लाशवान भेण हे ॥ तो ओर देवताकी कहा चढी हे ॥ दहां ५ 


7 खारी ॥ अन्यंदेव कितसेइये. बिगरे आपकारी ॥ एसें बढ़े भगवदी 
है, परमानंददासजीने गाये हें ॥ तांसुं ओर देवताको जो फल हे 


7 सो तो निश्चय नाशवान सोइ बथा है ॥ ओर . श्रीठाकुरजीने ४ रे 


0 वरदान जाकुं दियो सो तो अक्षय है, कबहुं चलायमान न 
# होय॥ तामें संक्षेप वात्ता ॥ जो धुवजीकुं कृषा करी तब 
४ पद दियो, सो अद्यापि तांइ अचल है, सो को३ काल चड़े 


| नहीं ॥ ओर राजा बलिकुं दियो सो अद्यापि पातालमें आप ६६ 


 जायके उहां चार महिना तांद रहेत हे।एले प्रभूनको दियो तो ६ 


फल है ॥ सो अचल हे.॥ एसे अनेक भक्तनके काय करेहे ॥ 


_। सो श्रीमद्‌ मागवतादि ग्ंथर्मे निरूपण करे है॥ सो कहां तांइ (| ; 
3 लिखे ॥ तासों जो जीव अपनी सावधानीसु पांच शत्रु जितिके ६ 


श्रीप्रभुनके शरेंण होयगो, ताकों काहु बातकों भव केश नहीं है 


3५ केवल आनंद कोहि दान करेंगे निश्चे.यामें संदेह नहीं॥इति श्रीगिरि- 


(६ घरलालजी महाराजके वचनाखुत एकसोवीसप्रों संपरण ॥ ॥१२०॥ 


50 सर 
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0 श्रीमद गोस्वामी श्रीबालक्ष्णछालजीए से. १९४२ नी सालमां ६ 
श्रीदारकानाथजीनो छप्पनभोग कर्यों तेनुं घोल. ३ 
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.ञध जुशुषता श्रीणाषाललाक्षणरे, भाषिजाप श्रीकृष्छु जववाररे,. १० ६: 
हा शीअ०/पाक्षक्षाषए० “हालत बणारे, जुणुसागर श्रीणिश्थिरक्षाक्षरे,. ११ 
९ ओआमधुस॒च्नक्षात भनभ। नसारे,भेजुना ते तणे। नहों पाररे, श्रीणाक्षर २ 
| श्रीमशुरानाथण्नी सेवा 3रे रे, जुणुबता श्रीजीपातक्षाक्षरें, श्रीभा।, १३ 
/ श्रीडआशी ५रीथी पवारीयारे, श्रीषधय्णुक्षात जापियापरे १४ 
| श्रीजाउश्लेश अद्चु अशु भारियारे, श्रीथ७ बुना भे।ह' माभरे, श्ीजाल, १५ 
# ओनाथदारेथी औीजिवरपनताक्षण पारीयारे, पारी पूरी सरपेहाभरे१ ६ 
॥॥ जी550 +छ२० पवारीमरे, ओेडुन ७० ते रण न भावरे,.. १७ 
। 0 सरवे भणीने जाति हरणीआरे, सुण परसे जपर परे, श्रीणाल, १८ 
-॥ शीक्षर्ानाथए्टने पध्रावीयारे, साथे जाणओ (भरा णाररे,. १६ 
$ ॥ हथी थोडा ने रथ पालणीरे, साथे सरणधीना नहीं पाररे, शोणाल, २० 
है चूत०ण"ु ७ती पाय शातनीरे, १९७ तशे। नहों पाररे, श्रीणाष, 
[? शेरनी शाला शी परणुबुरे, घेर पे९ भानह थायरे, 

9) बर पर तारणु णाधीयारे, भावनी भंजण जायेरे, 

इज (१ पतासभा पषारीयारे, त्यों तोपे छू+ याह ने सातरे 

03 भीभा[हर गति रणीमाभणारे, ये(४ विनामणु रे । 

). थे बाण जे सेहीये ७थीयारे, पथमा 5णाषर भेररे ५७ 
याहबी शिकमा शी बरणुथुरे, जांजा णे व्वधुना 3३२ हू 












मैं श० 4५ अ० 40, है ८40, 22 ५0 2० ०, ह० 46 2240 2060, 25 00 है 20, 20 60, 2० 6, जै९ ८6, श 0 0 8 
६0 भय याउभा 3३ जाधीयरे, 3१९ शीभरे बहेरे व्ययरे, . हैढ 
है पनस्पेति इती ब्यत ब्वतनीरे, उेणी। 3२भहवां ७३२, रह 


* गएं' णेकज्षावी भाद्दर णारणेरे, सहीना था& धेषायरे, डर ] 
१ जा अेलहशी अभेधिनीरे, र० भउपनां इक भंवायरे,.... 33 | 
3 अभरण जांध्यां सांत शांवनारे, जाणानों ढता जडरे,. श्रीणाक्ष, 3४ + 
४ छड़ी भांधी पथरणनीरे, पाणी क्षीक्षी पीरे।७ ने लाक्षेरे, 3५ है. 
(0 थिन झाढ्यां शांत भांतनारे, ते ते। विवाहने। ठेत्सने उछेवायरे,. ३९ हर पर 

























नीत नवी क्षीक्ष जबभरे २े, श्रीक्षरआनाथर् ने हरणाररे, श्रीणाल, ३० 
पेक्ष। भनारथ जेपि्जरभीनारे, भाहइशवा पह हशभी अ३कररे,. 8१. £# 


छप्पनभोगन्‌ धोछ ४ ३०७ 





 क्षब्शी ओत्सब जे।पीनाथनोरे, थे| यीरढरन क्षीत्षा थायरे,.. 3७ €; 
| श्री०/भुना०४ भय स६२ ये5भारे, भाडे जेपी सब ->हायरे जल १. 
$ 26, नदी 309 डआनएटरे, क्षए चतुरा उेश यीररे क्‍ "ी 
3) जापीन/्न सर्वे उरभरे रे, लाइक राणा जगारी काकरे,.. ४० ४ 
है] नयाहशी आात्सव श्रेणातए"णुतालनारे,56णी स्त्षणंधाव भदीरहररे, ६ 
है शणुभार घराव्या सांत भांववरे, ढोरा भाती ने रत्न ऋझापरे,. ४२ है 


3 शयारभीना जित्सव त्या 3यारे, ढादी क्षीतानां हरशन थायेरे,. ४३ है 
आह भजणाभां भछेर बणी 3रीरे, जयारती 5तारे थे पएरे, ४४ 92 


है जभाषाश्या जानह जति बणेरे, श्रीणिसांएब्टने। 3त्सव भवायेरे, ४५ |) 
है जावीत सह जेडमते ६िनेरे, नपराजीना शणुणार घरोयरे,... ४६ $ . 
3 पारणीय उसे त्या येउभारे, पासे जिश्षेना तथे। नहीं पाररे,. ४७ 9 
है छाथी ७ता स६२ छेमनारे, पारणे झुझ्ाने अध्याशुरायरे,... डेंद #: 
६ बस'त ऋतुनी क्षीक्षा तवा 3रीरे, उ्च जाय दादी पासरे, डक ३ |) 
6 शाण जांध्ये। मदर गारणेरे,पासे जत्ाक्षना ४६ भरायरे, शीजाक्ष, प० 5 न 
23 अणीर डि छे जति परे, शुक्ाक्षवी 95१ छोणरे ः 
0 नी०नी पी एस भडणीरे, जुत्लामी बख परावरे,.... 
60 आदी जुन्ञाणी जुन्ञाणी तडीयारे, १छच४ जुताणी जंधावरे, 
है ढो गिरे जएये इणपाननारे, इर्ता छता उणना झोईरे, 

) ही'शरे जाध्ये छे $०/भारे, भाएे जीरापए श्रीदारडधीशरे, 
है २३३ ०्/थये। साथा नाषीचरे, सछयाते सेण शणुआररे,... 
४ पांयनने उत्सव ्क्षयततीयारे, सहतवा पावा घरायेरे, | 
है हे -णरे भर्य/ २६२ ये5भारे, बंहनवा जंगला शुभावरे 








छप्पनभोगनु ' 

90006: 20... 6६2९8 

: हुआ रथरे छेता २६२ डेभनरे, जाशे। सह ७8 ने आइितवाररे 

० रथव्तनाना उत्सव त्यां अर्यारे, भाये ०१5शी रत्न १्/जबरे, श्रीजाल, $० 

5 चाधातने पे बषरारे, पराण्या डरा भाषीना छरेरे ' 

85 जारे णाण5 रे इ६औरे, ५णीा 3२ जेबरनत्ाक्षर 

हे ) बह जेटीयु' ता जीराग््तारे, जारती 5तारे जाफियापरे 

) | सरपे भक्षीन परि6भा 3२९, श्री ॥रपप्ीएते काणे पायरे 

६६ | परे जुते देभनारे, यासे। सु सावभने शिभडाररे, 

* पछवचाए जाबी शामतीरे, पसे #णता ३६ प्याषरे, 

४2 अडना इसता दीया उरवारे, पासे जेत्षानाने। वहां पाररे, 

! 0 >भरण जाब्या पांयरगवनारे, तथा छोटे जाणाना छता जाहरे, 

हा 5 भाधी पाय रणनीरे, वाणी पीणी पीरेछ ने क्षाक्षरे, 

7 अछने जानह जात चणु २, नह >बाजित्सव भनायरे, औीमाल, 

2 पारण जले डेभनरे, रणणेरण जिल्षेनाने। नहीं फरेरे, 

0 भी यशेाहार थयां औीक्रन्टनाथष्रे, भुणीयाब थया ज॑हरापरे 

90 जाहान भुर्तवता य्यापीयरे, पछी. नह भछे।त्सव थायरे 

5 करे जाणड भाए बमतारे, त्या नाये छे से। नरवाररे 

है; ७२६ ६७ 40 हमनारे, भन्ये। छे वहां जात औीयरे 

20 जेलओीहाणु। भाहि पहचानरे, पेड 3थ३ श्री जापे। आपरे, 

 याचहरी 2 वाणीजएे, वह जेटी ला भंणण भायरे, 93 

४ आपटीया श्रीजरििरक्षातणरे, (हा ड४ जानाह जिछव थायरे, ३८ 

९ शीव शक्या मुनि देवतारे, पुप्प वरसाने पर पाररे श्रीणा॥, 9६ | 

५) नपभीती क्षीक्षा शी परणुपीरे, हात खेडाहशी उत्सव भनायरे,.. ८० 

५ भागे भों ने उसी जाषीयुर, भाई। उपर ठला छे नहताक्षर, <१ है 
४ 








य «५ >र लक: 77 3 हि 5 के आह आज 22.22 33 9. 4-4 7 6 न ०:५2 प्ले 5 2: मम द थे >> शा: कम 3: वाई किक ५-८ जा बेब हर ः 
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6 हाल भांजि हा! इधनारे, जापही शाने क्षणरी बाररे, «२ 
28 भाव सह भही वेयतारे, नाहइने हिजे नषक्षाण जायरै,.. ८३ 
0 जेही भारी जारस शरीयारे, अध्ना तेड्ये नवसर ढाररे,. ८४ 
के उाधनी वाणी वाले थुहशीरे, परी 3भा सभता जीवाणरे,.. ८५ 
0 जेपी सर्वे रेणे भणीनेरे, ग्ध जावानहनी पासरे, | ८६ 
१ 8 भाषा भाक्षना जारस शहीयारे, जभारा तोध्या नपसेर हररै,... ८७ 
2 हवाए दीधाहये। दही हंधनारे, कया व्येध जिवा जापु' छररे,... द*| 
" शरहनतुनी लीला त्वां उरीरे, घाणी पकेवाधनी अति शेकभायरे,. ८% 
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है #८: कट. 


आवक औी 
है  छुन के 





3 सेरेह >भरण णाव्या जति शिकमतारे, दी५४ सब्याने। नहीं पाररे, ६० कि 
0 जाणा सरेहनी नहीं अणुतरीरे, सहेंह छांडीने। नहीं पाररे, श्रीज।३, ६९ 
की ते शाला ते श' १शणुवीरे, ०/'गक्षभां भागण 3रे श्रीक्षरआधीशरे ४ 
ज लाइन जाया भारे वातभेरे, आशे। शुद्र हशनते शु३वष४रे 
६५ ताल तरबार क्षीधी दायभांरे, साथे शाले छे जप ने जुवाक्षरे,. &४ ५ 
६५ सन्‍या सन क्षडधुरी या्षीयारे, दा रेए्ये। छे शपणुरायरे,.. # १. 
है, जेडाहशीख जान'६ उल०येरे, दीषाणीना 3त्सव- भवायेरे 4६ #! 
0 याहीना जगता गति शेमतारे, इ२त हीजा छे सर आयरे, ६७ ४) 
४0 भारती उतारे भऐे। बाक्षमारे, नेछाबर भाप अपर'पाररे कष्ट 
) उभन्‍ये भांश ताण भाणनेरे,हेते ६णीमणी घी शु०/रातरे, श्रीथाक्ष,€८ 
जि पर हशाना भाणुस परवर्यारे, ढेते छत बारेकाररे,.... ०० 0 
3. भारपा॥ खावी भेवा३ आावीरे, ढेदेघुरे बाए्ये। भहे। आर : 
७ राणु०७ जाव्या रण ब्यग्यो घेरे, तथा तेोपि छूटी योह ने सातरे, १०२ 
है॥ भाजणाभा *ऐेर बणु 4रीरे, हरशान थापे दीनानाथरे . १०३ है 


* सचणी साभभरी ३६२ ये5भारे, भारा भुणथी वरणुन नव थायेरे, १०४ ; 


ठ] छथ्पन नाग बाले। कारेणीयारे, त्यों पेष्शुननी भी६ श्षरायरे, पिग्प ऐ क्‍ 
के  नत्‌ शाणणीसे जेताक्षीसनारे, जाये। २३६ तेरश खातवाररे, १९०६ । पर द 
(६ पुनभते हने घेर पधारीयारे, रो अछि पढेशभणी १०यरे १०७ हूँ 


है उज चराने ढेम सांडणां २, नाछावर याय अपर पएरे, श्रीमाक्ष, ९०८ 2 


 भाणस जाव्या देश इेशनारे, शान 3री थया असनभरे 2 इज 
कक बारे भरे यर धाभनारे, यारे संप्रह्ययत! के॥रे ॥जक ११० 


६५ खषराभत जाषपी जले उयारे, यरणुव्त हर तेडयां पासरे,.. १९ ६8 


8 आदीयाचाइना नेष्णुन जति घणारे, जाग्या हर्शन 3रवाने 3२, ११२ $# 
9 तत्व छवा ते परणुवरीजारे, नरे नीरणीबे क्षीक्षा भायरे, .. ११३ ) 
3 हास उपर हया 3शेरे, जाप्ये। छे अंग्ट्भोी पासरे हा 
हूं; जाय शरण ने शी सांसऐरे, तेने। नव्शभां छोल्ने बासरे,..- रधप हैँ. 
# आप जलद्धिधी ३ बरणुबु रे; दासनान' जल्णक्ष जयरे, ः 
0 आजाल३जताल्ष देशभा १ ४३ वी थोरे 


2 व्माश्णकनबलणपशावकक #पतण रह भट अं: कर: ऐफटप्कू कं कैप तप 7772५ # हक | 





श्रीणाइक्षनाथले वयनाभुत मरे भासस देषणना, तीक तेरस खेर पाचन 
पुनभ से, यह न्वभातास तती, था वेयताभुतपे' विश्वास रपट 
क्‍ अ्रयाण 3९ ते। भनेाथ सिछ्े छे।थ, 
















१०११२ शहे।त श्रुण दे, इसेश ने हे।व, न्थथी पृण ७१, 
ल्‍ 3 ४ ५ ६ ७| ८ ६१० ११२ १| भदाभारत हे।५, जतुभ, ४रता ढे।१, 
५ $| ७ ८ «१०११२ ९६ | शा पर्छु हैक, मने।स्थ शिद् है।५, आमता। पूर्ण छे(ब, 


म +०मकन्‍्७०+कलंजाए ९ सिलफकननतीतपमकक | जिननक-मवतभककक  पिला-करजटागनजआ । अपनमकाशामनम, 'लकान्‍तरीवनमलक ५ ॥००६++॥/सपक ै रतनाटतवसालक्क ३. तफेल्ममाका?+लाओ 


१२ १| २ 3| ब्लेश हे, ऋपनाक ढे।प, दशक घर नि खयवे, 
बा हु ७ द ६१०११ १| २ 3| ४ पस्युक्षाभ डेप, मित्र भिते, व्याधि भिरे, क्षम है।ब, 
3 | जय भढायिता है।थ, विशेण ढे।व, इध्श्रित्‌ ४२ ब्कथे, 
सेभाग्प पावे, स्नसडित जवीभांतियँ घर न्यावे,.. 
[भल्षवे। न ढा।य,णड्े।तभरोडि।१,०१नाश्षहे।१,६:७५५े , 
जा पृ ढेय, सोभाश्यपाने, आभना सिर है।१, . 
भैभाग्य पाये, हिन महंत थे, अक्षर वर शापे 
इसेश है|, धवनाक्ष नि, साभाश्य पाने नडि, 
भागने सिद्चिह्ाब,सितमिते, विधमिके,पन0 िश्रक्षाभले।५, 


ऑफरनतनवनमवीसन/ाकका। है सके न्त/काक रखा ॥ ५,५८० ालरकरकाकन-के, 
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'माकपोफेशआलकेआक..|. '्ताररं-ामभतन्‍्मबढ़ ). सुपलाहरभपर+ शक. >०9००पाराक कब. फिलकमकताककत जी... .0#पमपाशामकदाण..ि..सिनरमयिप्रोमअकैककक'क । इशउक-पेमआनमनम॥।, सम उसाइक०ा)०शा ५ २मपाबसा॥)अकिकका 
मै »0ूव्त७ूगक़ 9 रेमभीतेरेवम३१ १ कवयप्रापाइंमअभोरक | >+भन्अभस+म»भ | जरमर॥्क॥ऋभभारेकारे.$ कलाम ल+रे 3. पलक. हे अपम१७७-8०७ ३, शासस्‍ाकमपतपतम्कशनि , पी तणापत_कतलरक है लैकशाए॥कलशत्क.. फिकेशाव++ बस्तर 


क्‍ भ६ जेास्णाभी औीजेडलसना५१?2 (भाणाभशजबाप न्श्् 


भावसिन्धु “। 

ग्भ अन्यभा श्रीमषाअभुण तथ। श्रीभुसांष॑ण्टथना निएर न्मतरण इपापान अगपद्धिये।. ८४ 
भते २प२ पेशे) पी भदानुआापी खेषा भात २२ वेश्शवेवी बातोना आप श्रीणाइनैश०ओ 
आाधुनिक वे दैपर $प हरी राणाया छे, ढाक्ष ८४ न्मने २प२ पण्णुपेनी नाता न्थापरे 
पायीज छीसे ते पाताओ। पशु सा श्रीमाइलेशकशण अधठट परी छे. ना जयी पाते! 
भुण्य भमने गोचामाव सात शुद्ध छे, कोवा. सतेडइती परिसीभा नथी, फेमे। शटिमां विरका 
 भुशाग णे मेक अगपहीनी बातावा भाव श्रीजिीइत्ेक७ले कशशुज्वा छे. ते हैपरात 5०५ी5 

शाप इरी मीक पु भाहिती पशु सापी उपाण्युं छे, हीं, ६-४-० सका ३पीश।, 


मेल नमक सिमह्समी गेल न ३ सभा भ लत लॉ मो सनक सह ०२ सपान> ३५ ए+# कल कान«ल केसर न फेम ह का लक -+++ «कसर +(ल्‍रहमे सम नस उमर लक कक 





तथा 


श्रीमहाप्रभुजीविरचित, “श्रीचतुः श्छोकी” 


द भुण *लाड सहित, ससदृत टीक्षमाना जाषारे, शुद ने सरण, विस्तृत अःशशतीर्भा री5. 
.. हरी, श्रीमह्ाअश्ुष्ठतुं ्यभोरीड जि. स्पश्५ और द्वावतेन्दु भगवन्मुणारशपित३, रकारमंद डेप 
.. आानन्द्5 स्पर्५ छे, खेपु जागपत, जीता, 26, स्मत्ीया अभाएएी अतिपाहइत उरी मदाब्यु, 
5 हो. स्थावा अक्षश्ती ठेततम टीछ स्या अथभरर अगर याव छे, वी इरेड वेष्शुवेसि स्थपश्य 
.. जरीक्षय छुबपुं नि, वणणी श्रीयतुएलेडश अन्यती पशु थुप्ट्रावी दीक्ष भमापी छे, नये, . 
... फ>ह७9 ४ न्याोन, क्‍ रा 
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